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यह आत्मकथा का दूसरा भाग है । ओरंगाबाद का अत्तीत नाम रखा है | ४ 
दिसम्बर १९६८ ई के बाद में ओर्गाबाद का निवासी हों गंदा और अब यहीं पर रहता 
हूँ । आधी जिंदगी यही पर गुजरी है| शेष काल भी यही पर रहँगा। 

श्री किप्णु प्रभाकर को इस पुस्तक के लिखते समय पत्र लिखा था और चाहा था 
कि वे कुछ बतलाएँ ! उन्होंने उत्तः दिया और भीष्म साहनी की आत्मकथा पढने कहा । 
मैने तुर्त पुस्तक मंगवाई और पढ़ गया | पुस्तक अच्छी लगी | नाम था आज का 
अतीत' मैने उक्त नामकरण को आधार मानकर औरंगाबाद का अतीर्ता नामकरण किया । 
कारण यह है कि इन वर्षो में और्णाबाद में रहा हैं। इसमे मात्र औरंगाबाद का अतीत 
है । 


जिन लोगों के साहचर्य मे रहकर काम करता रहा हूँ, उनमें विभाग के व्यक्ति है, 
पडोसी है, विश्वविद्यालय आने-जानेबाले अतिथि है, दुसरे विभागों के प्राध्यापक है, प्रोफेश्नर 
है और अनेक है | उनमें जो प्रधान व्यक्ति है और जिनके घर पर जाना-आना रहा है 
ऐसे व्यक्ति इस पुस्तक में प्रसगो के संदर्भ मे मिलेगे | उन पर लिखते समय मने अप्ना 
ध्यान सद्पक्ष पर ही रखा है | उनके उन गुणों को उजागर किया, जिनके कारण जे जाने 
जाते हैं। मेग उनसे सम्बन्ध उनके सद्पक्ष के कारण रहा है । में यह मानता हूँ कि 
व्यक्ति में सदषक्ष भी रहता है, बही उम्तकी शक्ति का पस्लोत है, उस पक्ष के कारण ही 
स्माज' में उनकी पहचान बनती है | उप्त पक्ष को सम्बल बनाकर हम सम्पर्क को तो 
हमार काम सफल हो जाता है । हम दसरो को बदल नहीं सकते । हम अपने घर के 
सदस्यों को बदल नहीं सकते तो दूसरों को बदलने की बात बहुव दूर की है | जिनका 
परिचय अधिक होता है, उनसे झगड़े भी अधिक होते है | हमे झगडो से मुक्त शहका 
सदपक्ष को ध्यान में रखते हुए तथा औणे क्रे स्वभाव की पहचानकर ही सम्बन्धो का 
निर्वाह करना पड़ता है। सम्बन्ध बिगाडनेवाले बहुत लोग होते है । मैंने ऐसे लोगो की 


आर यान नहीं दिया , मेने दसरें लोगा को जैसे समझा है पैस ही लिखा है । मन 
प॑ किसी के प्रति दर्धावना नहीं खो ! कियी के आत्ममंम्धभान को घोट नहीं पहुँचाई | 
आज से बचता रहा हैं | धन का मम्रझाटा रह हैँ । श्रो विष्णु प्रभाकर ने पत्र में लिखा 
कर आत्मकथा ने ने किसीकी स्तुति करों और मे किसीकी निम्दा करों । जो सत्य हैं, 
वही लिखों । 

श्री विष्णु प्रभाकर से मिली तो आत्मबल मिलता हैं । उन यर मैने शोध-प्रबन्ध 
लिखवाया और छपा भी है । जे मेंर घर पर आकर गए है और दिल्ली गया वी अवसः 
निकाल कर अजमेर गेट पहुँच कर उनके घर पहुँच कर मिलता रहा हूँ । उनकी मद्भावनाओं 
ने उन्हें गाधी बना दिया है। जैनेन्द्रक्मार के बाद में दिल्ली में आज भी वे दिल्ली की 
प्रतिष्ठा को बनाए हुए है । वे किसी साहित्यिक दल में नहीं है। विवादों से फो अजातशत्र 
है। मनुष्य की पहचान उनकी गहरी है। आवारा भनुष्य में -- मसीहा की पहचान करानेवाले 
है । वह पहचान हममे नहीं है । उनसे सम्पर्क करने से हमारी यह पहचान बढ़ती है, 
आह मैं मानता हूँ। उनके कारण मेने अपने साहचर्य के मनुष्यों को पहचानने का प्रयत्न 
किया है। वह पहचान इतस्त पुस्तक में है | 

मेरा परिवार भी इस पुस्तक में है। मरी सारी शक्ति पम्व्रर के सदस्यों के कारण 
$ । परिवार के सदस्यों के कारण मैने पत्र काम किया है। विश्वविद्यालग्र में काम करने 
के वर्षो मे -... सेवानिव्त होने तक -- सदैव कर्ज में रहा हैँ | सेवानिवृत्त होने के बाद 
भी डेढ़-दो वर्ष तक कर्ज की किश्तें देत रहा हैँ ) कर्ज लेकर ही मैंने अपनी योजनाएँ 
पूर्ण की | अब मुझे किप्ती का कुछ देना नही हे । मेरे दोनो ही पत्र सुनिल और अनिल 
दोनो का मुझे पूरा सहयोग प्राप्त है| में दोनों को अपने से दूर नहीं रखना चाहता । 
थे मेरे पास रहते है। परिवार है | स्वतंत्र रहते हैं और पास में हैं। प्रसन्न है । उनको 
चितित देखता हैं तो परेशान हो जाता हैं | उनके स्नेह-सस्प्रत के कारण १९९२ ई में 
बाथ-पास सर्जरी हुईं | तब से अब तक जी रहा हैँ | १९९९ ई के बाद के जीवन 
को में बोनस लाइफ कहता हूँ | मैं हो तभी चला गया था | लौट आया और जी 
रहा हैँ | 

मेरे जीवन को बल देनेबाले मेरे गुरुनन है | ऋणमुक्त होने का प्रयत्न करता 
हूँ । मैंने किससे क्‍या पाथा ? क्या सीखा ? और क्या करता रहा हैं ? -.. यह सब 
मैंने विस्तार से लिखा है। सबके आशीवदि मुझे ग्राप्त हुए है | ऐसे लोगों मे अब 
प॒काशीशम शर्मा, श्री विष्णु प्रभाकर, डॉ एन नागण्ण, श्री विष्णुकान्त शाखत्री आदि 
मह गए है। यथास्षमय इनको पत्र लिखता रहता हूँ | 

गुरुजनी से, पाठकों से, मित्रों से तथा स्नेहीजनों से पत्र मिलते रहे हैं । ऐसे पत्रों 
को अलग से तीसरे भाग में छापने की योजना है | शीघ्र ही तीसश भाग भी प्रमाशित 
होगा । 

और्माबाद का अतीव' में -... सब कुछ लिखा नहीं जा सक्रा | बहुत कुछ छूट 
गया है। औरों की बात क्या कहूँ ? स्वय पत्मी छूट गई है, जो कि सम्बल के ऋप 


में सदेद मेरे पीछ खड़ी 7ह| # । ऐसे और शुभचित्तक भी छूट गए है। बहत से अपरिचित 
छात्र है, हिंदी विभाग के है आ दुसरे विभागों के है| वे तभी मिलते है तो सम्मान 
कात है। उनके सनेहे का ऋणी हूँ | मैं बह मानता हें कि स्नेह क्र सम्बल मे हमार 
जीवन यात्रा अलती रहती हैं ! 

औरगाबाद नया ते अन्न मंग नगर है। नगर के प्रति काफी सामग्री जोड़कर रखी 
है। इतिहास-भुगाल दोनो विषयों क्रा अपना आकर्षण है| समय ने साथ दिया तो ओरगाबाद 
पर स्वतत पुस्तक प्रकाशित कहूँगा । औरगाबाद को मैं दक्षिण की दिल्ली मानता हूँ । 
दोनों नगारों में बहुत स्ाम्य है । शाहजहॉकाद पुरानी दिल्ली ओर लाल किला शाहजर्दो के 
समय के है। इसी तरह औशाबाद ओर किले-आक औराजब के उम्य के हैं। शाउजहोँबाद 
को बनाकर भी शाहजहों दिल्ली म॑ जपे बनाए लोल किल में पह नहीं मक्का । इस तूलना 
में ओशजेब औरगाबाद में ब्रादशाह बनने करे पूर्व रहा है और जिन्दमी के अन्तिम वर्ष 
भी उसने इसी नगर में गुजारे हैं। उम्रकी मृत्यु इसी क्षेत्र में हुई | उसकी कब्र खुलतामाद 
में --- यही पर है| पुरानी दिल्ली का स्थरूप शहर की प्राचीर और दश्वाजो के भीतर जेसे 
आज है, बेंसे ही पुराना औरगाबा।व आज भी वैसे ही है | नई दिल्ली की तरह अब तो 
नया औरशाबाद बन गया है और यह नंगा औरणाबाद नगर के परकोंदे और ठरबाओं से 
बाहर है। पुरानी दिल्ली के दरवाजा से ओऔरगाबाद के दखाजे अधिक सुर्क्षत है । अस्तु । 

आत्मकेथा के प्रथम भाग की प्रतिक्रिया में पत्र मिले है। फोन से भी प्रतिक्रियाएँ 
मिली । इससे मेरा उत्माह बढा है । प्रतिक्रिया में लिखे गए कुछ प्र अन्त में दे रहा 
हूँ | दूसरा भाग इसीलिए लिखा भी गया है। स्थानीय मुद्ेक श्री गमकुष्ण जोशी का 
इसके प्रकाशन में पूरा सह्योग है । यह पुस्तक भी जैसे जैसे लिखी जाती रही, वैसे 
वैसे छप्ती रही हैं। मुक्क महोदय का अतएब आधभारी हैँ ; मुझे न चाहने पर भी पुन. 
प्रकाशक बनना पड़ा | आरभ में जब प्रक्राशक्ष बना उस समय कुछ बुजर्ग प्रकाशकों से 
सम्पके रहा । उनके कारण आगे बढा और फ़िर ऐसे प्रकाशकों में से कुछ ने मेरी पस्तके 
छाणी भी हैं । श्री अशोक भहेश्वरी के पिता श्री प्रेमचद महेश्बरी मे वाणी प्रकाशन का 
आश्भ १९६९ ई में किया | १९७० या १९७१ ई में दक्षिण की यात्रा पर गिकले। 
औरंगाबाद घर पर आए । कमला नगर में एफ-६१ में उनके आधास पर भी गया । 
उन्हींने अपना शोध-प्रबन्ध भी मुझे दिखलाया | उनके निभ्रर (१९७६ है) के बाद में 
वह छप्ा भी है। उनके सहयोग के कारण मुझे उनके पुत्रों का सहयोग मिला है। आज 
तो दोनों भाई अपने चरम उत्कर्ष फर हैं| श्री मलिक साहब, (नेशनल पएब्लिशिग हाउस), 
श्री विशध्वनाथजी और उनके सहयोगी श्री ईश्वर्चद्रजी खण्ठेलवाल (ग़जपाल एण्ड सन्ज) 
तथा श्री कृष्णचद्ध बेरी (वाराणसी) -- जैसे प्रकाशकों से सम्पर्क हुआ । उन्होने कुछ पुस्तके 
छापी है | उन संब का आभारी हूँ । किन्तु आज तो मेरे पास इतना समय नहीं कि 
पुस्तक लिखने के बाद प्रकाशक को दे और फिर लम्बी प्रतीक्षा कहूँ ? इसीलिए व्यय 
छपवाने का निर्णय किया है । पुन. प्रकाशक बनना मजबूरी है | 


आत्मकथा लिखने में अभिव्यक्ति का सुख है । इसमें स्वयं अपने को कसौटी पर 
कमना है ! मन को मैला नहीं करना है अपितु सब कुछ कहकर मन को निर्मल करना 
है| अपने को छिपाना नहीं, उजागर करना है । आत्मकथा में भाषा कुछ आत्मीय हो 
ही जाती है | और मै मानता हैँ कि आत्मकथा में आत्मीयता होनी चाहिए | मैं कितना 
आत्मीय हो पाया हूँ, यह तो पाठक बतलाएँगे | तटस्थवा के कुछ पृष्ठ तो उन्हे मिल 
ही जाएंगे | प्रतीक्षा करूँगा । 

इस आत्मकथा लिखने से पूर्व मैंने जैन मुनि मिश्रीलालजी की आत्मकथा लिखी । 
मैंने शर्त सखी थी --- आप अपनी कथा बतलाएो तो मैं लिखूँगा । वे कहते गए, में 
लिखते गया । पूरी कथा पॉच वर्षो में लिखी गई | सब कुछ उनका कहा हुआ था ! 
भाषा उन्हींकी थी । मैने कोई परिद्वर्तन नहीं किया | केवल भाषा की अशुद्धियों को ठीक 
किया | शब्द ही नहीं, वाक्य गठन भी वैसे ही, उनकी प्रथम पुरुष की भाषा में रखा 
और पुम्तक अशोक महेश्वरी ने छापी | मुनिजी के देवलोक गमन से पूर्व वह पुस्तक 
छप कर आ गई थी । वह पुस्तक उन्होंने पढ़ी तो उन्हें लगा कि मैं ही बोल रहा हूँ 
और सब कुछ सत्य और ठीक है, उनकी अपनी अभिव्यक्ति उस्त पुस्तक में है। उनके 
मुख पर मैंने सतोष और सुख की दीप्ि देखी । मै बीमार था तो मुझे देखने घर पर 
पधारे | मगलीक दी अर्थात्‌ मगल वचन सुनाए और देखिए जब बीमार हो गए तो अस्पताल 
में थे | उस समय सिकदराबाद से मेरे बड़े साहू और फूफा आए | उनको साथ लेकर 
भुनिजी के पास पहुँचा । बहुत प्रसन्न हुए । मुनिजी ने मेहमान को रोक लिया | नाम 
था घीसूलालनी इफरिया | डफरियाजी जब दूसरे दिन अकेले ही मुन्िजी के पास गए 
तो उन्होंने कहा कि जब कल आओ तो राजमल को लेकर आना । दूसरे दिन जब मै 
गया तो उन्होंने सब को मंगलीक दी | वही भुनिजी की अन्तिम मंगलीक और अन्तिम 
भेट है | उसके बाद हो पूना गए और पुबई के बाम्वे अस्पताल में रहे | बाद में देवलोक 
हो गए | मैं यह सब इसीलिए लिख रहा हूँ कि अपनी बात कहने में, लिखने मे और 
पढ़ने मे भी सुख है। अतीत में खोए रहने में, अभिव्यक्ति सुख का ग्रोत बन जाती 
हैं । हम जिन्दगी को आज के नर्जरिए से देखने लगते है। आत्मकथा के प्रूफ्स को 
पढ़ते समय मैंने उसे अनुभव किया है। इसे पढ़कर दूसरे लोग --.. पाठक दुंद क्या अनुभव 
करते है, यह जानने की इच्छा है | मैं औरंगाबाद के १९६८ से २००४ ई तक के 
मेरे अपने अतीत के जीवन से जुडा हुआ हूँ। इसी अभिव्यक्ति के बल पर आत्मविश्वास 
के साथ शेष कार्य पूरा करने की योजना है | इति शुभम्‌ । 


२ फरवरी २००४ 
५, मनीषा नगर, केसरसिहपुरा, 
औरगाबाद (महाराष्ट्र) ४३१ ००५ - राजमल बोरा 


पराठवाडा विश्वविद्यालय (पहाड़सिंहपुरा) 


आज जहाँ पर मराठवाडा विश्वविद्यालय स्थित है, उस क्षेत्र करा नाम पहले 
पहाडसिंहपुरा था । पहाड़सिंह ओरछा का ग़ज्ा था| शाहजहाँ के समय में पहाडसिह 
को दक्षिण की जागीर मिली । गोडवाने में गाये जोतों जाती है, यह पहाडसिट 
को अच्छा न लगा । भाट के मुख से उसने ऐसा समाचार सुना तो वह गोंडवाने 
की ओर बढ़ गया | उसने गायों को इससे मुक्ति दिलाई | कहा है -- 

वीरसिह जू के बंश प्रबल पहाडसिंह, 

तेरी बाद हेरती हैं, गौएँ गोंडवाने की । 

पहाडसिह को शाहजहों ने १६४५ ई. में आरछे की गद्दी दे दी थी ! उसी 
के समय में पहाइसिह दक्षिण में दौलताबाद तक चले आए | दौलवाबाद प्ले आगे 
बढ़कर औरगाबाद के निकट सद्याद्रि की माला की तलहटी में पहाड़सिंहपुरा बरसाया | 
इनकी रानी का नाम हीरादेवी था । पहाहसिह के बड़े भाई जुझारसिह ने अपनी 
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गनी से कहकर अपने छोटे भाई हरदौल को विष देने के लिए विवश किया । 
रानी अपने देवर को बहत चाहती थी । उसने हरदौल को सब बतला दिया था। 
फिर भो उसने विष मिश्रित भोजन कर लिया । इससे हरदौल की तत्काल मृत्यु 
हो गई । बुन्देलखण्ड में हदौल का यह कथानक बहुत प्रप्तिद्ध है। हरदौल के 
चबूतरे बाद में बहुत जगह बने है । पहाडसिहपुरा में भी स्वर्ण-महल के प्रवेश द्वार 
से लगी मड़क की दूसरी ओर यह चबूतरा आज भी खण्डहर के रूप में है । 

पहाइसिंहएुस में बुन्देलखण्ड की सस्कृति दशनिवाले अवशेष आज भी बिखरे 
हुए है । इनमें सबसे प्रसिद्ध स्वर्ण-महल है | मंसठी में इसे ही सोनेगे महल 
कहते है । सोनेरी महल के प्रवेश द्वार के ठीक सामने विश्वविद्यालय का शासकीय 
भवन है। पहाड़मिहपुरा रा क्षेत्र आज विश्वविद्यालय का क्षेत्र है। इस क्षेत्र मे 
कई भवन बने हुए हैं । एक ओर यह क्षेत्र ब्ेगमपुरा से लगा हुआ है तो दूसरी 
ओर इसकी सीमाएँ उत्तर-पूर्व की पर्ववमाला तक पहुँचती है । इसके दक्षिण-पश्चिम 
में भावसिंहपुरा है और दक्षिण मे जयसिहपुरा है। जयसिहपुरा के निकट ही विश्वविद्यालय 
का प्रवेश द्वार है। यह द्वार १९७४ ई में बना । रेणिमुंटाबार पढ्मीनाथ (छोटा 
नाप्त -- नाथ साहब) के समय में बना | उस समय वे विश्वविद्यालय के कुलपति 
थे | 

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना १९५८ ई. में २३ अगस्त को हुई । 
उसका विधिवत उद्घाटन प जवाहरलाल नहरू ने किया । इस विश्वविद्यालय 
को शास्त्र की ओर से ६९ ७६९ स्क्रेअर किलोमीटर भूमि सोनेरी महल के समीप 
की -- पहाडसिंहपुरण की भूमि -- मिली | इस क्षेत्र में ही विश्वविद्यालय के सभी 
भवन बने हुए है । प्राकृतिक रूप में यह क्षेत्र वैसे ही सुन्दर है | 

हरदौल को बुन्देलखण्ड में लोकदेवता के रूप मे मान्यता प्राप्त हो गईं है। 
उसके चबूतरे गाँव गॉव में बने हैं । हरदौल के प्रेत के चमत्कास्पूर्ण प्रभगो को 
नर्मदाप्रसाद गुप्त ने विस्तार से लिखा है | वे लिखते हैं-. 

कहा जाता है कि हरदौल की मृत्यु पर एक मेहतर और कुत्ता 

ने अवशिष्ट भोजन खाकर प्राण दे दिये थे । मेहतर की चौंतरिया (चबूतरे 

का छोटा रूप) तो पहिचान बन गई है, सभवत इसी कारण उच्च 

और निम्न वर्ग -- दोनों एक-सी श्रद्धा रखते है ओर सभी हरदौल की 

पूजा करते है | एक घटना यह भी प्रसिद्ध है कि हरदौल के सात 

सौ साथियों ने प्राण-त्याग कर उनका अनुसरण किया था | बहुत गहराई 
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से देखने पर यह शजा के प्रति मौन विरोध का सूचक प्रतीत होता 
है । सामूहिक प्राण-त्याग उस युग की ऐसी मिसाल है, जो इतिहास 
ते नया अध्याय जोड़ती है। दूससे घटना गजा के प्रति प्रजा का असतोष 
है | एक जनश्रुति के अनुसार प्रजाजनों ने शजा से हरदौल की हत्या 
का स्पष्टीकरण मांगा था । केम्ब्रिज हिस्टी ऑफ इंडिया भाग ४, 
पु १८५ में लिखा है कि जुझारसिह को अपने लोगो के विरोध का 
भी सामना करना पह्ठ | क्योंकि उसने अपनी पत्नी का अपने भाई 
हरदौलमिह से गृप्त प्रेम के संदेह पर भाई को विष दिलबा दिया था, 
जिसके अनुयायी बहुत अधिक थे | ओरछा की जनता का आक्रोश 
जहाँ हस्दैल की लाकप्रियता प्रकट कश्ता है, बहों उस जनपद की 
जएशरूक चेतना का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है | 

प्रेत के चमत्कार - शेष दो घटनाएँ हरदौल के प्रेत से आुडी 
हुई हैं। लोक्प्रचलित है कि हरदौल की बहिन कुंजकुँवरि अपनी पुत्री 
के विवाह का निमत्रण देने या भात माँगने ओरछा आई थीं । उन्होंने 
शा जुझआरसिह को हत्यारा मानकर न्योता नहीं दिया अथवा जुझारसिंह 
ने किसी कारणवश लेने से इनकार कर दिया, दोनो प्रकार के विवरण 
मिलते है। लेकिव यह सभी मानते है कि कुंजा हरदौल को उसी 
जगह पर न्‍्यौता रख आई, जहाँ उनकी दाह<क्रिया की गई थी ! समय 
पर मोहरी, सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य कीमती सामग्री से लदे 
घोडों या गाड़ियो के साथ हरदौल की सचारी दतिया पहुँची | हरदौल 
की अबाई पर सलाग्री में तोपे दागी गई, भार्ग में मणगल कलश लिये 
खड़ी नारियों के अचल अपने-आप मोहरों से भर गए और कुल का 
घर चीकट से जगमगा गया | बहिन और भाई की प्रेमभरी भेट और 
वर के आग्रह से हरदौल का दर्शना देना, दोनों प्रसंग चमत्कारपूर्ण है। 
ह्हीका प्रभाव जन जन पर छाया हुआ है । इनके अलाबा हरदौल 
की विदाई के समय कुजा का सभी के बिवाहों में इसी प्रकार की 
सहायता का बचन लेना, सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है । 
इस दृष्टि से हरदौल सामाजिक हित से बंध जाते है और उनके देवत्व 
का प्रमुख आधार यही लोकमंगल की भावना है | 


- बुन्दिलखणड की लोक मस्कृति का इतिहास, नर्मदाप्रसाद गुप्त, 
राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली - २. प्रथम सस्‍्करंण ६९९० ई पर. ३१८-३१९ 
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नर्मदाप्रसाद गुप्त ने बतलाया है कि हेरदील का प्रेत, हरदौल से अधिक 
प्रभावशाली रहा है | उस प्रेत न मुगलों को परेशान कर दिया था | कहते है 
कि मुगलों के प्रतिनिधि हिदायत खाँ, ओरछे में इतने भयभीत हो गए कि वो 
ओरछा छोडकर बादशाह के पास्त पहुँच गये । यह भी कहा जाता है, कक्त ग्रेत 
ने बादशाह को भी प्रभावित किया । जुझारसिह को गद्दी से हटाने के लिए विवश 
किया | यह सब कुछ कल्पित होने पर भी इनमे लोकविश्वास है । हरदौल लोक 
के आदर्म के प्रतीक हो गए थे । जनता की भावना उनके साथ जुड़ गईं थी। 
हरदौल की उपेक्षा मुगल बादशाह नहीं कर सके । 


हरदौील का चबूतरा दिखलाने डा भालचद्र तेलग मेरे साथ आए थे । उन्होंने 
बतलाया कि चबूतरे पर नागरी लिपि तथा फारसी लिपि (उर्दू) मे -- हरदौल' नाम 
चबूतेरे पर लिखा हुआ है। चबूतरा ठीक से खडा नहीं था | कुछ लुढ़क गया 
था । आससपास्त की ज्ञाड़ी में छिप गया था | झाड़ी पार कर निकट पहुँचो तो 
साफ-साफ देखा जा सकता है। चबूते के पास में बावली (केए के) अवशेष 
है | कुछ दूरी पर बड़ा पेड रहा है । एक छोटे मदिर के अवशेष भी वहाँ पर 
है | स्वर्ण-महल के ठीक सामने वह चबूतरा है । 7200।089 विभाग के छात्र प्रशासकीय 
भवन जाते आते समय इस चबूतरें के पास से गुजरते रहते है । 

स्वर्ण-महल के प्रवेशद्वार से बाहर निकलो तो मुख्य सड़क की दाहिनी ओर 
का विभाग झूलोजी 20०००६५ विभाग की ओर जाता है । इसी मार्ग पर दूसरी 
ओर मन्दिर बना हुआ है । मन्दिर के पीछे कुछ दूरी पर हरदौल का चबूतरा है। 
इस सडक से सीधे ही सीधे प्रशासकीय भवन की ओर जाने के लिए पगडण्डी 
है । आस पास बहुत ज्ञाड़ी है। इस झाडी में ही दाहिनी ओर चबूतरा है । झाडी 
के बीच से गुजरते हुए एक नाला आता है | नाला पार के पर विश्वविद्यालय 
की मुख्य सडक पर पहुँचा जा प्तकता है। सामने प्रशासकीय भवन है और उक्त 
सडक वहीं पर बस अड्डे से मिल जाती है | प्रशासकीय भवन की कम्पाउण्ड की 
फेसिग से लगकर पुराने खण्डहर है | लगता है, वहाँ पर बडी बावली रही है। 
बड़े-बड़े पेड़ भी रहे है । उन पेड़ो के अवशेष है | बावली के अवशेष है । 
पानी की नहरों के अवशेष है| सभवत यहाँ से पानी स्वर्ण-महल में नहरो से 
पहुँचता हो । स्वर्ण-महल के चबूतरे पर पानी का हौज है | उस हीोज़ मे पानी 
पहले पहुँचता हो । उच्च चबूते से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों है | उसकी दोनो 
ओर पानी के नीचे बहने की व्यवस्था है । नीचे बहुत बडा प्रागण है । प्रांगण 
के चारो ओर ऊची ऊंची दीवारे हैं। एकदम सामने प्रवेशद्वार है, जिसमे तीन द्वार 
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है | ये द्वार पत्थरों से बने है। किले के द्वार की तग्ह है और विशाल है। 
स्वर्ण-महल पूरी तरह सुरक्षित है | इसीलिए उसे बाधा नही पहुँचाई जा सकी ! 
किन्तु प्रशासकीय भवन के चारो ओर भी कुछ होगा । क्योकि उक्त भवन के 
सामने के भाग में तो अवशेष दिखलाई देते है। भवन की नई इमारत बनते समय 
सब कुछ नष्ट हो गया है। ग्रथालय के पीछे नाला है | नाले तक ही विश्वविद्यालय 
की सीमाएँ हैं । नाला पार कर ऊपर पहुँचो तो हम निपटनिसर्जन के आश्रम में 
(अब ब्रह मन्दिर है) पहुँच जाते है | मैं म्वय कई बार ग्रथालय के पीछे की 
तार की फेसिंग के छोटे द्वार से निकल कर नाला पार कर निपट बाबा के आश्रम 
में गया हूँ । उक्त आश्रम से सीधे ही सीधे पूर्व की ओर चले तो विश्वविद्यालय 
की मुख्य सडक के समानान्तर से बनी हुई दूसरी मुख्य सडक पर पहुँच जाते है। 
नाला बहाँ से आगे बढ़ जाता है | दूमरी मुख्य सड़क पर पहुँचने के लिए नाले 
पर बने हुए पुल से गुजरना पडता है| मुख्य सडक पर सामने जनार्दनस्वामी क्रा 
आश्रम दिखलाई देता है। सडक से दक्षिण की ओर सीधे चले तो गुरु गणेश 
नगर का प्रवेश द्वार मिलेगा । गुरु गणेश नगर के सामने नई कालोनी बन गई 
है। सडक सीधी ही सीधी आगे बढ़ती है । उसकी बाई ओर बीबी का मकबरा 
है और दाहिनी ओर बेगभपुरा है । 

निषट बाबा मूल रूप में बुन्देलखण्ड के निवासी हैं। औरगजेब के समकालीन 
है | उनको आवास के लिए स्थान ओरछे की गद्दी की ओर से मिला है । 
पहाडसिहपुरा में वे बस गये । औरगजेब के समय में बाबा सिद्ध हो गए थे । 
उनकी ख्याति हो गई थी । निपट के ज्ञान को जानने के बाद औरंगजेब को कहना 
पड़ा -- ऐसा जलाली फकीर मैने नहीं देखा । निपट बाबा के शिष्य का नाम 
निरजन था | निरजन ने निपट बाबा की बहुत सेवा की । इससे निपट के साथ 
निरजन नाम जुड़ा हुआ है ! निपट बाबा मौलवियों की बानी में बोलते थे | उनकी 
फकीरी पर औरगजेब मुग्ध था | निपट बाबा सूफियों की सगत में बैसे ही रहे, 
जैसे थे नाथ सम्प्रदाय से जुड़े रहे । इसी तरह वे दत्त सम्प्रदाय के जनार्दन स्वामी 
से भी जुडे रहे । जनार्दन स्वामी का आश्रम निपट बाबा के आश्रम के सामने 
ही है । 

यों हम अनुभव करते हैं कि बुन्देलखण्ड की सस्कृति के अवशेष पहाडसिहपुरा 
में बिखरे हुए है। उनमे स्वर्ण-महल और निपट बाबा की समाधि आज भी नगर 
में ख्यात है। निपट बाबा की भूमि पहाडसिह के समय में ही आश्रम के लिए 
दे दी गई थी । औरगजेब के समय में ही नहीं, अपितु निजाम के शासनकाल 
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तक आग्ठा का आर स इस आश्रम का सावधाएं मिलता रहा है। निपट निग्जन 
के आश्रम में रहनेवाले लछमनगीर के णस्त में ओरछा नरेश का आज़ा-पत्र १९३४ ३ 
का हैं । निजाय के शासनकाल का है । 'निपट-निररजन की बानी प्रस्तक की 
एम्तायना में मैने इस सम्बन्ध में विस्तार प्ष लिखा है । 

स्वर्ग -महल पर आज शासन का अधिकार है। पुरातत्व विभाग का कार्यालय 
बहाँ रहा है और आज तो वहों प्रदर्शी भी (म्यूजियम) है । भबन को ठीक 
क्या गया है। किन्तु हरदौल का चबूतरा आज भी बहुवी को प्रालूम नहीं है। 
प्ररातत्व त्रिभाग इस ओर ध्यान दें तो झाडी हटाकर चबूुतरें को ठीक किया जा 
घकता है । हमें आशा करनी चाहिए कि ओर्छा के नरेश का ध्यान इस अबूतरे 
की ओर जाएगा और अवशेष को नया जीवन स्पृति-चिद्ठ के रूप में मिलेगा । 

[पे 

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में जाइन हुआ 

४ दिसम्बर १९६८ ई. को सबेरे सबेर यूनिवर्सिटी पहुँचा | जाइन हो गया। 
व्यकंट आम्बेकर से साइकिल ले ली थी । उस पम्रय एम ए. की कक्षाएँ यूनिवर्सिटी 
में चल रही थी | डॉ भालचम्द्र तेलग भाषा विज्ञन पढ़ा रहें थे । विभाग मे 
पजूरकर साहब आर मैं दोनो ही थे | अष्टेकर साहब मिले किन्तु विभाग में जाइन 
नहीं हुए थे। उन्हें अम्बेडकर कामर्स कालेज से छुटकाग नहीं गिल रहा था । 
वहां पर तीन महोने की नोटीस देनी आवश्यक थी | इसलिए तीन महाने बाद 
वे जाइन हुए । छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए कक्षाएँ सबेरे होती थो | उस 
प्रमय एम ए फ्राइनल के छात्रों में छममलाल मौड, मनोरमा शर्मा आदि थे | एप ए 
प्रथम वर्ष में नदकिशोर शागा और उनके साथी थे | फाइनल की बैच को प्रैमे 
चिन्तामणि, भाग-१, पुस्तक पढ़ाई । एम.ए. प्रीक्षियप्त को पढाने के लिए उपन्यास 
और आधुनिक कविता विषय मिले । जैनेन्ड्कुआर का मुक्तिबोध उपन्यास पाठ्यक्रम 
में था | इसी तरह हजारीप्रसाद ट्विवेदी का उपन्या्त 'बाणभट्ट की आत्मक्रथा' भी 
प्रात्यक्रम में था। दोनों ही उपन्यास मैंने पढ़ाए है। आधुनिक कविता में कामायनी 
पढ़ाई | यो कार्य आरभभ हो गया था | 

स्वेरे-सबेरे जब व्यकट के घर से निकलता तो ठिठुर जाता था । साइकिल 
को स्पर्श करने की इच्छा नहीं होती । दस्ती से हाथ ढककर जैसे ही साइकिल 
चलाते हुए यूनिवर्सिटी पहुँच जाता था | धवन के बाहर के प्रांगण में धूप में पैंगे 
कक्षाएँ ली हैं | बाहर बैटने में छात्र भी प्रसन्न थे । जो पढ़ाने के लिए पहता, 
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उन ? लिखना भय जारम क्रिश । चिन्तामणि भागे - *, गढ़ाते समय मेने विशष 
अभिरच ली और धीर थीर टिप्पणियां तंयार क्री । पुस्तक वाद में लिखी । इसी 
तरह उपन्यास्तों पर भी ट्प्पणियाँ तैयार की ओर पुस्तक बाद में लिखीं । पहले 
लेख लिखें और ब लेख छापे भी है | 

ओरगाबाद शहर उम्र समय छोटा था । यूनिवर्सिटी की स्थापना हुए दस वर्ष 
ही हुए थे । १९८८ ई में यूनिवर्धिटी की स्थापना हुई थी । दिसम्बर १९६८ ई 
में हो यूनियर्सिटी का दशाब्दी समारोह हुआ । हमारे हिन्दी विभाग के साथ-साथ 
कामर्स विभाग और समाजशास विभाग क्री भी स्थापना हुई | कामर्स विभाग में 
ब्रापट साहब तथा उनके दो सहयागी गोगटे और चिश्ती साहब की नियुक्तियों हुई । 
इसी तरह ममाजशाल्र-विभाग में कुलकणी साहब और उनके दो सहयोगी सुधा 
कालदाते ओर बिलाबर की नियुक्तियाँ हुई | यो तीनों विभाग उप्त समेत नये-नये 
श्र | 

(ते 

मुस्कर भवन, मिल कार्नर, ऋ्ोतवालपुरा 

व्यक्रट अम्बकर के घर पर अधिक दिन रहना सभव नहीं था । घर की 
खोज शुक्ट हो गई । एक मष्राह के भीतर मैंने घर खोज लिया । मिल कार्नर 
के समीप कोतवालपुश में ध्स्कर साहब का नया बंगला बना था । उसमें तीन 
कमरे मिल गए । उसमे और भी दो पड़ोसी थे | एक पड़ोसी का नाप स्मरण 
नहीं है । दुसरे पड़ोसी परभणिक थे | मैने ब्यकट का घर छोड दिया और दिसम्बर 
के दूसरे सप्ताहे में मिल कारवाले मकान में आ गया। एक दिन सुस्कर साहब 
नें पुछा --- मकान का क्या नाम स्खूं ” मैंने कहा 'साकेत रखों | सुस्कर साहब 
नें मकान का नाम साकेत रखा । 

पतल्ली और तच्चे अभी आए नही थे | जनवरी में वे आए । फरकरी-मार्च 
वर्ष के अत्तिम महीने थे । परीक्षाएं सिर पर सवार थी | बच्चो को स्कूल में भेजना 
था । तिरुपति में अगिल प्रथम कक्षा में तथा सुनिल तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे। 
बहाँ की प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे प्राप्त थी । स्कूल छोडने के प्रमाण-पत्र भी थे । उनके 
साथ बच्चों को लेकर होली क्रास स्कूल पहुँचा । सिस्टर यूजिन मुख्य अध्यापिका 
थी | उसने बच्चों को देखा । प्रमाण-पत्र देखे । प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी । प्रवेश हो 
गया । अनिल की प्रथम कक्षा में और सुनिल को तीसरी कक्षा हे प्रवेश मिल्‍्ल 
गया । नियमानुसार दोनों स्कूल जाने लगे । मिल कार्नर से छावनी तक बस जाती 
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भ्री बस में बठा दत बच्च स्कूल परुच जाते थे । अनिल उम्र समय पाँच 
बय का था। छठे का आर्भ हुआ था | सुनिल को आठवों वर्ष चल रहा थी। 
अगिल बीमार हो गया । फरवरी मे स्कूल नहीं जा सका | स्कूल की टीका घर 
के ममीप ग्हती थी | उसके घर पढने के लिए भजा । जैसे तेसे बदले हुए पाठ्यक्रम 
के अनुसार परीक्षाओं की तैयारी दोनों ने करी और दोनों ही यथासमय उत्तीर्ण हुए 
और अगली क्रक्षाओं भें नियमित हो गए | 
[][] 

डा. भालचन्द्र तेलंग 

डॉ तेलग घाहने से ५९६६ ई में, उनके निवास स्थान पर पहली बार मिला 
था | बाद में हैदराबाद अधिवेशन में १९६७ ई में मिले थे | अब तो वे आरम्भ 
मे ही नियमित मिलने लगे थे | उछ् समय उनके पास पुराने माइल की कार थी। 
उनके ड्राइबर का नाम उस्मान था। बेगमपुरा में विश्वविद्यालय के खेल के मैदान 
के सामने उनका बंगला था | कार में आते और जाते थे | गवर्नभेट कालेज से 
सेवानिवृत्त हो गए थे | हिन्दी विभाग के अध्यापकों में वे क्योवृद्ध थे । मै जब 
पहली बार, जाइन होने के बाद, विभाग के सदस्यों म्राथ उनके बंगले पर गया 
तो बोले -- मैं अब साठ वर्ष का हो गया हैँ !' सेवानिवृत्त होकर उन्हें दो वर्ष 
हो गए थे | १९६६ ई में ५८ वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त हो गए थे । 
विभाग की स्थापना से पहले ही विभाग चल रहा था और वे भाषा विज्ञान तथा 
काब्यशाखत्र पढाते थे । पद्माकर कवि के वशज थे । बुन्देलखण्ड के निवासी थे। 
रैतिकाल के प्रेमी थे | पद्माकर कबि पाठ्यक्रम में था | 

यूनिवर्सियी में हिन्दी विभाग के निकट ही उन्हे अलग कक्ष मिला था। वे हिन्दी 
विभाग में नही थे | उन्हें इम्प्लायमेंट एक्सचेज ब्यूरो का विभाग सौपा गया था। उसी 
के वे अधिकारी थे | इस नाते उन्हे स्वतंत्र कक्ष मिला था । फिर भी वे हिम्दी 
की कक्षाएँ कुछ समय तक लेते रहे | १९६८-१९६९ ई. में यही स्थिति थी । 

तेलग साहब वाराणसी मे आचार्य रामचद्र शुक्ल को जानते थे । वे लिखते 
है-- मैं सन १९२५ ई से १९१९ ई तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में बीए. 
तक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का छात्र रहा हूँ | उन द्धितों में मेरे सहपाठी 
श्री कृष्णानदजी थे | हम दोनों हिन्दी विभाग की ऊपरी छत पर आचार्य शुक्लजी 


के जायसी, सूर तथा तुलसी के समीक्षात्मक लेखो की भावुकता पर चर्चा किया 
करते थे 
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परी पुस्तक भाव, उद्देंग और सबंदना' के दो शब्द से -. 

तेलग साहब की बातचीत में आचार्य शुक्ल का नाम रहता । गव्नमेंट 
कालेज में रहने के कारण अपनी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं कर सके । सेवानिवृत्त 
होने के बाद उन्होंने पद्मयाकर अनुसंधान झाला' -- नामकरण से अपने ही आवास 
पर नई मस्था का आसर्भ किया और उम्ती दृष्टिकोण से काम भी करे लग । 

बिभाग में उस समय तीने सदस्य थे! डॉ भ है. रजूरकर, मैं और डॉ, गणेश 
अप्लेकर । हम तीनों से ही हिन्दी विभाग उस्त सप्रथ नया-नया बना था | 


है. 

डॉ, भ. है, राजूरकर 

पूरा नाम भगतसिह राजूरकर है । उस्मानिया विश्वविद्यालय में थे इसी नाम 
से जाने जाते थे | हाजिर अब्राब, बोलने में चतुर ओर छ्ाहसी ) मैं एप ० फाइनटा 
में था और भगतसिष्ट उसे समय प्रीवियम्त में थे । हमारी कक्षा में बसत चक्रवर्ती 
था और प्रीवियस की कक्षा में भगतसिह थे ! दोनों ही पण्डित बभीधर विद्यालकार 
के साथ साहस में बात कग्ते | चक्रवर्ती को महाप्राण कहा जाता था ! और चक्रवर्ती . 
ने भगतसिह को लघुप्राण कहना शुरू कर दिया | भगतसिह चअक्रवतों से नाटे थे, 
इसीलिए । प्रीवियस में उस स्मय भूदेव पाटील, ग़जेन्द्र भारती, भारत भूषण आदि 
छात्र थे | भगतसिह दिल्ली से सस्कृत में एम ए करके आए थे। गुरुकुल के छात्र 
थे। गुरुकुल में रहने के कारण और फिर दिल्ली मे रहने के कारण, उनकी हिन्दी 
का उच्चारण साफ था | वे मराठी से अच्छी हिन्दी जानते है । एमए होने के 
साथ वे औण्याबाद आ गए और देवगिरि कालेज में हिन्दी विभाग के प्राध्यापक 
हो गए | 

तिरुपति में डॉक्टर साहन्न ख्थूटर के रूप में किसी को नियुक्त कला चाहते 
थे । उस समय मैंने भगतसिह राजूरकर का नाम लिया था । उनसे सम्पर्क सभव 
नहीं हुआ । बाद में उन्हींके सहपाठी भारत भूषण से सम्पर्क हुआ | वह तिरुपति 
आ गया । 

भगतसिह राजूरकर से पुन. भेट और्गाबाद में *९६८ ई. मे. हुई | उस समग्र 
उनकी नियुक्ति रीडर एड अध्यक्ष के रूप में हुईं । देवगिरि कालेज से सीधे ये 
यूनिवर्सिटी मे चले आए | उन्हें यहाँ पर मब लोग दादा कहते रहे है और आज 
भी कहते हैं । केवल विभाग में ही नहीं, अपितु विश्वविद्यालय के अन्य विभागों 
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के लोग भी, उन्हे दादा के नाम से हीं सम्बोधित करते थे | यो वे आरम्भ 
से लोकप्रिय रहे हैं | 

हमारा हिन्दी विभाग, दादा के विभाग के रूप में भी पहचाना जाता था। 
दाद का कक्ष कभी खाली नहीं रहता | महफिल लगी रहती थी । और दादा 
स्वय किसी भी विभाग में सहज्ञ रूप में चले जाते । उनके जाने से महफिल जहां, 
वे जाते, वहाँ जमती । यूनिवर्सियी के किसी भी अधिकारी के पास चले जाते 
या फोन कर के बुलबा लेने । जो काम, जिससे चाहते, उप्तसें वह काम करवा 
लेते। टेबल पर बैठे-बैठे साश काम हो जाता था | 


ग़जूरकर साहब प्राय प्रथम पुरुष मे बात करते । छात्रों के साथ में बात 
करते समय संम्भोधन में तू'. 'तेग का प्रयोग करते | बोलने मे निम्चयात्यक 
स्वर अधिक रहता | वाणी में दृढ़ता और निश्चयात्मकता का गुण रहता । इससे 
उन्हें नेतृत्त मिल जाता । औरो से काम लेने की क्षमता उनमें है । उसे प्रशासकीय 
गुण कहना चाहिए | विश्वग्यालय के अधिकारियों से सीधा सम्पर्क बनाए रखने 
के कारण उनका काम जल्‍दी हो जाता था | दसरोें का काम भी कर देते थे । 
इसलिए दूसरे विभागों के सदस्य उनसे सहयोग प्राप्त करने के लिए आते रहते थे | 
यो राजूरकर साहब सामान्य छात्र से लेकर कुलपति तक सम्पर्क बनाए रखते थे | 


पृष्प नगरी में आठ नम्बस्वाला बगला, उन्होंने विश्वविद्यालय में जाइन होने 
है पहले बना लिया था । मैं १९६६ ई, मे पहली बार औण्ाबाद आया था। 
उस समय उनका बंगला बना हुआ था। संभवत उसी वर्ष उनका विवाह हुआ 
हो । आस्मभ में स्कूट चलाते थे । गाडियाँ बदलते रहे । बाद में प्रोफेसर हो 
जाने के बाद उन्होंने कार खरीद ली | कुछ दिन पुरानी गाड़ी रखी । बाद में नई 
फीएट गाड़ी ले ली । स्वर्य डराइब करते । 

पुणे में माध्यम्रिक बोर्ड में वे हिन्दी पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष हो गए | 
इस नाते बोर्ड की बैठकों में उन्हे नियमित जाना पड़ता था । कार में जाते और 
उसीसे लौटते । १९७८ ई में मै ग्यार्हवी कक्षा की पाउथ-पुस्तक का, सम्णदक 
मण्डल के सदस्य था। पुणे बोर्ड में मुख्य काम करनेवाला, जिनसे हमारा सम्पर्क 
ता, बह दाभोलकर था | उसीसे सारी सामग्री मिलती और उसीको सामग्री सौंपनी 
पड़ती थी। मेरे साथ काम कानेवालों में ममेश मेहरा थे | उस समय उन बैठकों 
ये राजूरकर साहब के साथ कह में बहुत बार गया हैँ । कार्यवश वहाँ उहरना 
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पड़ता आर उठ कम करना आवश्यक्र था । हमार साथ काम ऋेवालो मे 
हनुमत नायड भी थे । बहद सोलनेबाले और ब्ेहम करनवाले | उन्हें चुप करना 
कठिन रहेता । न याद है, उस वर्ष अमस्त चतुर्दशी से कुछ दिन पूर्व में बाई 
के कार्य से गृणे 9 वा । दिनभर काम करने के बाद शाम भे गणपति देखने लक्ष्मी 
सेंड गए | उस गन को जगह-जगह गणपति देखते रहे । हमुमत नायडू साथ में 
थे । परी लक्ष्मों गोड धूम गए । संक्ष्मी गोड़ पे लथ्मी चमक रही थी | शांत्रि 
मे ऐसी अहल-महल अन्गत्र नहीं देखी । सब्र बैदल घूम रहे थे । पुणे तो पृणे 
है । और किसी नंगा को पेंदल घृम कर देखना ही अच्छा हता हें । बहुत 
जगह हम॑ गणपति के हर्शन के लिए पंक्ति में खड़ा गहना पड़ा है। दगदू 
हलवाई के गणपति से लेकर तक्ष्मी रेड के दूसे भिरे तक (नाम भूल रहा हैं) 
प्राय मक हक के जाना पड़ी है | वह सब बोर्ड के कार्य के कारण देखना हुआ 
हैँ) 
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गजूरका साहब क्रमी अकेले नहीं जाते | किसी-न- किसी को अपने साथ 
में रखते । पहले से बतला देते और मम्य पर हहुँचतें थे । विभाग मे भी वे 
सबके आने में पहले पहुँचते । विशग में बैठकर भगवद्गीता पढ़त | गीता उनकी 
प्रिय पुस्तक है । जब भी वहंस होती, धजूरकर साहब गीता का उल्लेख करते । 
जैसे सबेंर वे समय से कुछ पहले उपस्थित रहते, ठीक वैसे ही सायकाल में पाँच 
बजे से पहले आ जाते और फिर दिन भर का रहा-सहा काम देखते । अपना 
टेबल माफ रखने । जो कागज जिसको सौंपा होता, उसे वे सौंप देते । 

विभाग का अकादमिक काम में आरम्भ से ही ऋग्ता हा हैं। अकाटमिक 
पत्रव्यवहार का काम्र भी करता रहता हूँ | मैं जो भी नाम देता, मे नाम प्राय 
स्वीकृत हो जाते । विभाग में सेमिहार होते । गोष्टियों में बाहर से विद्वान आते | 
उनके कार्यक्रम होते ! इन आयोजनों में प्म्मिलित होना पड़ता । विभाग में आनेवालों 
परे कुछ नाम -- डॉ प्रभात (मुंबई) / डॉ. आनदप्रकाश दीक्षित (पुणे) / डॉ नगेन्द्ध 
(दिल्ली) / डॉ. इन्द्रनाथ चोधुरी (दिल्ली) / डॉ. विजयपालसिंह (वाशणसी) / 
डॉ हरबशलाल शर्मा (अलीगढ़) / डॉ. नरसिहायारी (तिरुपति) / डॉ जगदीश गुप्त 
(इलाहाबाद) / डॉ. नमबरमिह् (दिल्ली) / प्रो कल्याणमलजी लोढा (कलकत्ता) / 
आचार्य विष्णुकान्त शासत्री (कलकत्ता) / डॉ श्रीधरसिह (गुवाहाटी) / डॉ. चन्द्रभान 
शावत (हैदशबाद) / डॉ. चन्दूुलाल दुबे (धारवाड) / नागार्जुन (दिल्ली से आए थे) / 
राजेंद्र याटव (दिल्ली) / नरेन्र मोहन (दिल्ली) / बलदेव बशी (दिल्ली) / डे म्रहीपसिह 
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(दिल्ली) / श्री रघुवीर सहाय (विल्ली) / धर्मबीर भारती (मुनई) / मन्नू भण्डारी (दिल्ला। 
और अनेक है । विभाग म॑ कोई-न-कोई किसी कारण से विद्वान और कवि आत 
ही रह है | जो भी आते, उनका स्वागत करना, समारोहों का आयोजन करना | 
उनके आवास तथा उनकी यात्रा के कार्य में सहयोग देंना -- यह सारा काम 
डॉ. राजूरकर साहब स्वय देखते | विभाग के सदस्यों से काम लेते और सारे आयेजन 
सफ्ल होते | 
रा 

मराठवाडा साहित्य परिषद 

भारतीय हिन्दी परिषद, इलाहाबाद सद्ृश, मशठवाड़ा क्षेत्र में भी परिषद होनी 
चाहिए । इस दृष्टि से डॉ राजूरकर साहब ने 'मराठवाड्ा साहित्य परिषद की स्थापना 
की | उसका प्रथम वार्षिक सम्मेलन और्गाबाद मे १४ तथा १५ सितम्मर १९७४ 
को हुआ । इसके अध्यक्ष कमलेश्वर थे । उसका उद्धाटन भाषण उस समय के 
कुलपति रें प नाथ साहब ने दिया था | उस समय तक सजूरकर साहब प्रोफेसर 
हो गए थे | दूसरा अधिवेशन सितम्बर १९७५ ई में लातूर में हुआ । इसी क्रम 
में तृतीय अधिवेशन नान्देड मे २५ तथा २६ सितम्बर १९७६ ई को हुआ | चतुर्थ 
अधिवेशन बीड में नवम्बर १९७७ ई में हुआ | पच्रम अधिवेशन परभणी में १९७९ 
ई में और षष्ठ अधिवेशन उदगीर में १९८६ ई में हुआ | यो १९७४ ई मे 
१९८६ ई के बीच बारह वर्षो के अन्तराल मे ६ अधिवेशन हुए । इन अधिवेशनो 
मे आनेबाले साहित्यकार में डॉ धर्मवीर भारती, राजेन्र यादव. मन्नू भण्डारी, चन्द्रकान्त 
देवताले, डॉ. महीपसिह, बलदेव वशी आदि है| यहाँ, यह स्पष्ट लिख देँ कि 
इस क्षेत्र में रीतिकाल तक के साहित्य में अभिरुचि नगण्य रही है ! विशेष रूप 
से आधुनिक कविता (उसमे भी छायावादोत्तर कविता), नई कहानी, नयी कविता 
आदि से सम्बन्धित स्लाहित्य का अधिक महत्त्व दिया जाता रहा है| पहले, निबन्ध 
का स्वतन्न प्रश्न-पत्र था | डॉ. राजूरकर साहब भी उक्त प्रश्न-पत्र को पाउश्क्रम मे 
रखना उचित मानते थे | किन्तु अन्य सदस्यों के आग्रह के कारण उन्होने स्वीकृति 
दे दी | यो थे सब सदस्यो के विचारों का ध्यान रखते थे। आधुनिक साहित्य और 
उसमे भी कथा-साहित्य को पाठ्यक्रम मे अपेक्षाकृत अधिक स्थान मिला है। मुक्तिबोध, 
धूमिल आदि कवियों को पाठ्यक्रम मे अधिक स्थान दिया जाता रहा है । 

राजूरकर साहब ठीक अर्थो मे प वशीधर विद्यालकार के उत्तराधिकारी रहे 
है। इसे यो भी कह सकते हैं कि पडितजी हैदराबाद नगर में ख्यात थे। वही 
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ख्याति और्गाबाद में सर्जुस्आ साहब का प्राप्त हा गई । उन्हे बोलने के लिए मदंव 
प्रच मिलता रहा है | पदितजी हंदगबाद के नवाब थे । हाजिश जवाब थे | कथि 
थ | महफिल में बेठते थे । हंसते-हमात थे । पहनात में शौकीन तबियत के थे | 
अच्छे से अच्छा फाउटन-पंन रखते थे | उनकी बैग भी वैसी ही रहती थी | बगला 
तबियत में बनवाया -- गगन महल ऋालोनी में और कपम्पाउण्ड में फूलों क्रा बगीचा 
जगवाबः । चाब पीने के शोकीन । स्वयं पीते और ओरे क्रो पिलाते । फ्रीज 
का पानी पीते थे | खाने-पीने में शाकीन । उनकी आवभगत करना कठिन काम 
ग्ह है । मंशा अनुभव बतला रहा हूँ । १९६५ ई में पदितजी तिरुपति आए । 
गर्मी बहत थी और फिर वह तिरुपति की गर्मी | प्र पर दोनों पति-पत्नी आए । 
बोल -- तठण्डा पानी पीएा | फ्रीज़ का पानी लाओ | उस सम्रय मेरे पास फ्रीज 
नहीं थी | दोडा-दोड़ा गया और हॉटल से फ्रीज का पानी ले आया | इतना हने 
पर भी पड़ितजी गुरुकुल के व्यक्ति थे। प्राचीन वाइमय के ज्ञाता, अजता के सम्पादक 
सब कुछ । हेदराबाट में हिन्दी की शोभा बढ़ानेवाले थे | पड्चितजी के कुछ गुण 
तो ग़जूरकर साहब में मिल ही आते है। राजएका साहब भी भीकीन तबियत के 
है। महफिल की शोभा बढ़ाते हैं। अपनी अभिरुचि के वस्त पहनते है | फाउटन 
पेन बदलते महते हैं | अच्छी ब्रिफ केस खते है । सफारी पहनते है। तबियत 
में काग ड्राइब करते है । गीत गाते है | फिल्‍मी सगीत में अभिरूचि रखते है । 
थो जिन्दादिल हैं । हसते-हमाते है । इस तरह मै था कह सकता हैँ कि वे औरगाबाद 
के पडित बंशीधर विद्यालकार है | पडितजी वाइस चासलर नहीं हो सके किन्तु 
राजूरकर साहब वाइस चासलर हो गए । उन्हें यूनिवर्सिटी मं आज भी सब दादा' 
कहते है । दादा -- मराठी में बढ़े भाईसाहब को कहते हैं । मैं राजूरकर साहब 
को भाईसाहेब कहता रहा हैं | वही अर्थ है | 
कि की 

कोतवालपुरा 

३ दिसम्बर १९६८ ई को रात्रि में बारह बजे के आसपास औरगाबाद पहुँचा। 
उस्त समय से अब तक औरंगाबाद में रहता हैं। इस समय ३६ वर्ष यहाँ रहते 
हुए हो गए है । आर्भ के ३६ बर्ष अम्बाजोगाई, सिकदशबाद और तिरुपति में 
गुजरे है। मैं यहाँ आया तब ३६ वर्ष का हो गया था और ३७ वॉ वर्ष चल 
रहा था । आज मैं छर वे वर्ष में हूँ । औरणाबाद का स्थायी निवासी हो गया 
हैं। यह नगर, अब मेरा नगर हो गया है। इस नगर के साहचर्य में मैंने जो 
अनुभव किया है, उसकी झलक प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
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ओरगाबाट देखने की जिज्ञासा मे १९६६ इ. क ग्रीष्माबकाश में पहली ब 
आग्गाबाद आया था । उप्त समय ठीन चार दिन ठहर कर, यहाँ का व्णिवविद्यालय 
देखकर चला गया था | उसके बाद १९६८ ई में जब आया उलश्च समय नगर 
लगभग वैसा हीं था | उस समय के और्गाबाद में और आज के औशाबाद प्र 
लगभग ४ टशकों का अन्तर है | बहत परिवर्तन हो गया है । मे जब यहाँ आया 
था तो औरग्गाबाद परकोटे की सीमाओं से घिरा हुआ था | रेलवे स्टेशन मे मिल 
तक का भाग मूना था | स्टेशन पर टागे मिलते थे | ऑटो इक्का दुक्का होगा | 
सिटी बस चलने लगी थी | मिल के पास कोतवाली थी । उसे कोतवालपुरा कहा 
जाता है | मैं पहले कोतवालपुर, मिल कार्नर पर रहता था | १९६९ ई का वर्ष 
कोत्वालपुग में गुजण है । सुस्कर के बगले में तीन कमरे मिल गए थ। मिल 
कार्नर यों पहले औरंगाबाद का प्रवेश स्थान था | आज जहाँ, मिल के पास बडा 
बस सहैण्ड बना हुआ है, वह उस समय नहीं था | बस स्टैण्ड -- शाहगज मैं था। 
बाहर से आनेवाली सभी बसे शाहगज तक जाती थी । 

कक आओ 
गणेश अष्टेकर 

उस समय सरस्वती कालोनी, औरंगाबाद की नई कालोनी मानी जाती थी। 
मरस्वती भुवन कालेज के निकट की कालोनी थी। उस कालोनी में ग. तु अष्टकर 
प्ताहब रहते थे । उनके पडोस मे उन्हींकी बगल भे द भा. मिरासदार (मराठी के 
प्रसिद्ध कहानी लेखक) रहते थे | ग. तु अष्टेकर झाहब की नियुक्ति भी हमारे 
माथ हिन्दी विभाग में हुईं थी । किन्तु वे उस समय जाइन नही हुए थे | अम्बेडकर 
कामर्स कालेज में प्राध्यापक थे | द. भा मिरासदार देवगिरि कालेज में मराठी के 
प्राध्यापक थे । अप्टेकर साहब विभाग में आते रहते थे । बाद में वे भी विभाग 
के सदस्य हो गए | उनके साथ स्कूटर पर बैठकर उनके घर उन्हीं दिनो जाता 
रहता था | स्कूटर चलाने मे वे निषुण थे | बहुत बार उन्होंने मुझे घर पर छोडा 
था । मिल कार्नर, औरंगपुरा के ग़स्ते पर है । औरगपुरा जानें के लिए उन दिनो 
मिल कार्नर से पॉच पैसे देना पड़ता था | बस का यही टिकट था | विभाग में 
उन दिनो में सत्वाकर गोगटे जाइन हो गए थे । हम तीनों मिलकर कैम्पस में घूमते 
रहते थे | विश्वविद्यालय नगर से बाहर था । 

औरंगाबाद के परकोरे से बाहर बेगमपुरा है और बेगम्रषुशत छे बाद मे जयसिहपुरा 
है | जयमिहयुरा से आगे जाने पर यूनिवर्सिटी का मुख्य प्रवेश द्वार है । यह द्वार 
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नाथ साहब (परढ्गीनाथ। जेने कुलपति बने थे उस समय बना है | प्रवेश द्वार से 
केम्पस शुरू होता है। मुल्य सड़क बनिवर्सिटी के क्ार्टर्स को पार करते हुए प्रशासकीय 
भवन तक्र जाती हैं। उसी के सामने बस अड्डा है| आर्टम बिल्डिंग अलग है 
ओर विज्ञान के भवन भी अलग अलग है । प्रशासकीय भवन के ठीक सामने 
स्वर्ण-महल (मराठी में उसे स्ोनगी महल ऋहत है) है। यह भवन बुन्देला शासको 
का रहा है। शाहजहाँ के सम मे पहाडरिह यहाँ आया था | उसीका वह भवन 
रहा है | इस पूरे क्षेत्र को पहाइमिहपुरा कहा जाता था । विश्वविद्यालय का पूरा 
क्रैेम्मस पहाडसिहपुरा का भाग है | 

सोनेगी महल या सुनहंग महल कहने का एक कारण यह है कि महल के 
भीतर की छत और आसपास की दीवारों का बह भाग जो छत से सटा हुआ 
है, उन सब जगहों पर रंगीन डिह्लाईन नक्काशी है और उन ग्गो पर सुनहरी आभा 
है | इससे उसे सुनहरा महल कहते हैं। महल से बाहर का खुला भाग बहुत 
ऊचाई पर है और उसमे पानी का हौज है। हौज के दोनो ओर नीचे उतरने के 
लिए सीढ़ियों है । नीचे का प्रागण बिशाल है और प्रागण के चारों ओर परकोटा 
है। अब वह महल पुरातत्व विभाग में है। उसका कार्यालय वहाँ पर है | कार्यालय 
ऊपर की मजिल पर है और नीचे प्रदर्शनी की व्यवस्था है । उस महल के ठीक 
पीछे मह्याद्रि की पर्वतमाला है | इस पर्वत श्रृंखला के एक स्रिरे पर जो सुनहरे 
महल के ठीक पीछे है, ऊची चोटी है। इस चोटी पर गोगा पीर विराजमान हे। 
ग़जस्थान में इस गोगा पीर की बडी मान्यता है | किस्ती ने इस पीर की सफेदी 
की है और यह चोटी गोगापीर सहित दुग्-दुर तक दिखलाई देती है | अष्टिकर 
साहब और मैं आते-जाते इस गोगा पीर को देखते रहते थे । हम दोनो ने चोटी 
तक पहुँचकर गोगा-पीर के दर्शन करने की ठानी । हमारे साथ रत्नाकर गोगटे भी 
हो गए । रखिवार की छुट्टी के दिन हमने कुछ नाश्ते की सामग्री ले ली और 
पीने के लिए पानी रख लिया । पहाड पर चढने लगे । हमारे लिए वही एवरेस्ट 
था | मार्ग बना हुआ नहीं था। रास्ते की खोज हमे ही करनी थी | यह सोचते 
सोचते चढते गए | यह देखते गए कि ऊपर पहुँचनेवाले किस रास्ते से गए होगे। 
बाते करते हुए और प्रकृति का सौदर्य देखते हुए अतत हम एक दूसरे का हाथ 
पकडते हुए ऊपर पहुँच गए । गोमा पीर के पास की जगह बहुत सकडी थी । 
मुश्किल से भीतर एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था । बारी-बारी से हम देख 
आए । बाते करते-करते गोगटे साहब उत्साहित हो गए । उनकी इच्छा हुईं कि 
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गोगा पीर के दर्शनार्थ पुन आना चाहिए । उन दिनो समर्थनगर में उनका बगला 
बन रहा था | बात संभवत १९७५ ई की होगी । आरम्भ के (जनवरी-फरवरी) 
पहीने हो | बगला बनते ही हम लोग पुन यहाँ आकर भीठाई खाएँगे । बगला 
बन गया । हम लोग युन गये । वास्तुशान्ति की मीठाई का मेबन किया । गोगा 
पीर की चांटी से और्ााबाद के विस्तृत क्षेत्र दिखलाई देता है | विश्वविद्यालय 
के भवन दिखलाई देते है। और उन भवनों के पीछे बीबी का मकबरा भी दिखलाई 
देता है । गोगा पीर के द्वार के ठीक सामने पहाड़ की तलहटी पर एक छत्री बनी 
हुई है । उस छठ्री के पीछे का क्षेत्र भावसिहपुरा है। संभवत वह छत्री भावमिह 
की हो । ऐतिहासिक स्थली की जिज्ञासा करते हुए और उन पर चर्चा करते हुए 
लोग लौट आए | 

कोतवालपुरा में रहते समय तिरुपति से सारा सामान आ गया था | उनमे 
पेरी साइकिल भी थी | इस साइकिल का उपयोग सिक्कंदराबाद तथा तिरुपति में 
नियमित करता रहा हूँ । १९५२ ई से १९६८ ई. तक लगभग सनरह वर्ष तक 
पैते साइकिल का उपयोग किया है। औरंगाबाद आने पर मैंने कुछ दिन साइकिल 
का उपयोग व्यकट के धर पर रहा, तब तक (शक्कर सप्ताह) किया है | बाद में 
कीतवालपुर में मैं बस से किवविद्यालय जाने लगा | तिरुपति से इस बीच साइकिल 
आ गई थी | वह वैस्ते ही पड़ी हुई थी । बहुत दिनो तक पड़ी रही। कोतवालपुरा 
से मै टाउन हॉल के निकट की कालोबी आनन्द नगर में पहुँच शया। बहों भी 
साइकिल वैसे ही पड़ी हुई थी | अष्टकर साहब आते तो उस पड़ी हुई साइकिल 
को देखते । उनके कारण मैंने उक्त साइकिल को ठीक किया | पम्ाइकिल चलने 
लगी । किन्तु उसका उपयोग मैंने नहीं मेरे लडके सुनिल ने किया ! होली क्रास 
स्कूल, भाइकिल पर जाने लगा | स्कूल में वह साइकिल खो गई | फिर नहीं 
मिली ; 

अष्टेकर साहब लातूर के पास के अष्श गाँव के थे । चौधरी थे | उनके 
गाँव में उनका बड़ा सम्मान था | अपनी बुजुर्ग पीढ़ी का बहुत ध्यान रखते थे। 
माता-पिता का सम्मान करते और उनकी सेवा करते । अपने छोटे भाई नारायण 
का भी ध्यान रखते । दूसी ओर अपने बच्चों को पढाते ) उन्हे दो पत्र थे | 
बात्यू और संघर्ष और दो पुत्रियों - बडी का नाम भूल गया हैं | छोटी का नाम 
क्रान्ति था । बड़ा पृत्र अमरीका गया और वही का हो अया । उसका विवाह किया | 
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बड़ी बेटी का ब्याह भी किया | सेवानिवृत्त होने के बाद बंदान्त नगर के निकट 
एक फ्लैट उनके पुत्र ने खरीद लिया । उस्ती में उनका पारिबार रहता है । 

दौलताबाद तथा खुलताबाद आदि स्थानों पर पैदल घूमते समर वे मेरे साथ 
थे । उनके प्ताथ जो स्थान मेने घूमकर देखे है, उसका विवरण मैने अपनी पुस्तक 
देवगिरि के बादव राजा में दिया है| ऐतिहासिक स्थला को घूम फिर देश्वने 
क्री और उन्हें जानने की मेरी इ-छा रही है । महाराजकुमार डॉ रघुत्ीरसिह से 
मिलने के बाद तो इच्छा और बअलबती हो गई । में किसी स्थल पर जाना चाहता 
तो अप्ठेकर साहब से कहता | थे समय निश्चित कर लेते और हमारी यात्रा हो 
जाती थी । न जाने क्यो वे महागए्ट से बाहर अवसर मिलने पर भी नहीं सर । 
मुझे स्मरण नहीं कि थे कही उत्तर या दक्षिण की यात्रा पर गए । सुत्रड, पुणे चल 
जाते थे । में पुणे के रूबी अम्पताल में (सितम्बर १९६२ ६.) बीमार पड़ा हुआ 
था । आपरेशन हँआ था ; मुझे देखने के लिए विभाग के अन्य सदस्यों के साथ 
अप्टेकर भी आए थे | पटना में उन्हें प्रस्कार लेने जाना था | नहीं गए । हम 
दीनों का स्ाहचर्य अधिक होने पर भी घर पर, भोजन करने कभी नहीं आए । 
थी प्तब के प्लाथ चाय पी लेते थे | बाहर से विद्वानू बन्धु आते ही रहते थे । 
उनकी सेवा में उपस्थित रहते | 

हम दोनों ने मिलकर एक पम्तक लिखी । उसका नाम है - मराठी भाषा 
और साहित्य | उप्तमे भाषाबाला खण्ड मेरा लिखा हआ है और साहित्य वाला 
खण्ड अप्रेकर साहब का लिखा हआ है। उसका प्रकाशन ५९८६ ई. में नेशनल 
पब्लिसिय हाऊस' नई दिल्ली से हुआ है । 


सेबानिवत होने के बाद के दिवस थे | हमारा मिलना कम हो गया । एक 
दिन अचानक अप्टरेकर साहब का फोन आया । बोले 'गोगटे साहब बीमार है । 
हेगडेवार दवाखाने में है। में दवाखाना गया | गोंगटे साहब से मिलकर आयी | 
लेटे हुए थे । पहचाना । डॉक्टर ने बात करने से रोका था । थोडी देर बैठक 
लौट आया । उस समय बापट साहब भी वहाँ पर मिले ( कुछ मास बीत गये। 
पुन. अप्टेकर साहन का फोन आया | बोले गोगटे साहब, घर पर है, और गभीर 
रूप से बीमार हैं । मैं समर्थनगर गया । टाउन हॉल के मकान मालिक पाठील 
साहब से मिला | उन्हें साथ लेकर गोगटे साहब के घर पर गया । लेटे हुए थे। 
शरीर क्षीण हो गया था | उनके तीन पुत्र है । बडा अमरीका में | अन्य दोनों 
में से एक बम्बई और एक यही पर था | भें जब गया तो पुत्र आए हुए थे। 
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कछ वाक्य बोले | लगा कि अब उठक्कर बैठनेवाल नहीं है | कुछ दर बेठकर 
हम दोनों चले आए । अष्टकर साहब के फोन तो आए, किन्तु वे स्थेय नहीं मिले । 
कुछ दिन बीत गए | सबेर-सर्वेरे फोन आया -- गोगट साहब नहीं ग्ह । नौ बज 
शव-यात्रा है ।' मै जाने के लिए तैयार हाकर गेट से निकला । हमारी कालोनी 
के स्मेश देशपाण्डे द्वार पर खड़े हो गए । उन्होंने स्कूटर रोक लिया था | कहने 
लगे -- 'गोगटे साहब के घर चलना है ”' मैने --- हों, कहा । उनके साथ तुरन्त 
पहुँच गया | वहाँ पर अष्टेकर साहब मिले । उनका पुत्र संघर्ष स्कूट पर उन्हें 
छोड गया था । उनसे उसी सप्रय बात हुई | स्मशान में हम साथ-साथ थे । 
संघर्ष लौट आया और उन्हे लेकर चला गया | मैं भी अपने घर लौट गया । 
उनको संघर्ष के साथ आते ओर जाते देखकर एक झटका लगा । बे स्वय स्कूटर 
पर नही आए । मैंने १९८९ ई के दिसम्बर के बाद स्कूटर चलाना बंद कर दिया 
था | मैने स्वयं अधिक ध्यान नहीं दिया । 


एक दिन अचानक डॉ. पारसमल बोस का फोन आया -- अपष्टेकर साहब 
की लडकी कान्ति का निधन हो गया है। कैसे हुआ ? मुझे कुछ मालूम नहीं। 
अनिल उन दिनो वेदान्त नगर में रहता था । अनिल से कहा कि हमे अषप्टेकर 
माहब के घर जाना है। वह हमें घर पर ले गया । अष्टेकर साहब बैठे हुए थे। 
विवाह कुछ दिन पूर्व हुआ था | दामाद बैठा हुआ था | कोई कुछ बोलने-बतलाने 
की स्थिति मे नहीं था | विवाह कैसे हुआ और असमय मृत्यु कैसे हुई । गूढ़ 
था । मैने पूछा भी नहीं । ठीक नहीं लगा । गूढ रखने में ही भलाई थी । इतना 
जान गया कि प्यारी बिटिया के चले जाने से अप्टेकर साहब को स्दमा पहुँचा 
है। व क्या कहे ? इस सदमे से वे बाहर निकलने और मिलने-ज्ुलने की स्थिति 
में नहीं रहे | स्वास्थ्य गिर गया | 

डॉ पारसमल बोरा का क्ार्टर, डॉ. अष्टेकर साहब के क्वार्टर के निकट था। 
पड़ोसी थे | आना-जाना घर की तरह था | उनको सब जानकारी रहती थी । 
डॉ पार्षमल बोस विश्वविद्यालय में पोलिटिकल साइस के प्रोफेसर एबं अध्यक्ष 
हा गए थे । कुछ दिनों के लिए वे रजिस्ट्रार भी हुए थे | मेरे घर पर भी उनका 
आना-जाना अधिक था । अष्टेकर साहब के समाचार उनसे मिल जाते थे । 

अष्टेकर स्ताहब ने जीवन में सघर्ष किया | धूमिल उनका प्रिय कवि था । 
उस पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी | बह जयपुर से छपी है | उनका शोध-प्रबन्ध 
भारतेन्दु हरिश्चंद्र और विष्णुशासत्री चिप्दलूणकर' -- पर था । वह भी जयपुर 
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से छप गया था | उनको व्यग्य लिखने का शौक था | पुस्तक लिखी किन्तु छपी 
नही | क्रान्ति चाहते थे । इसीलिए उन्होने अपने बच्चों के नाम क्रान्ति और संघर्ष 
श्खा । 

भारतीय हिन्दी परिषद का जून १९८४ ई में औरगाबाद में अधिवेशन हुआ | 
उस समय उन्होंने स्मारिका के लिए लेख लिखा और अपने मित्र कुटुरककर से भी 
लेख लिखबाया । 


एक दिन अचानक सायकाल में पॉच बजे डॉ पास्समल बोरा का फोन आया 
कि अष्टेकर साहब नही रहे | उनका देहात हो गया | उनके घर गया था | उनका 
शव उनके मगॉब अष्टा ले गए हैं | शब्र के बिदा होने पर घर लौटा हैँ | पहले 
आपको फोन कर रहा हूँ । सुनकर कुछ समझ में नहीं आया । अन्तिम समय 
में मै उन्हे देख भी नहीं सका । 

पूरा वृत्त मुझे बाद में मालूम हुआ । उस दिन वे अपनी बडी बेटी की बेटी 
को पहुँचाने के लिए रेलबे स्टेशन गए थे । बेटी नान्देड जानेबाली थी | गाडी 
अभी आई नहीं थी | अप्टेकर साहब फर्स्ट प्लैटफार्म के वेटिग रूम में बैठे हए 
थे । लडकी बाहर ट्रेन की प्रतीक्षा मे थी। मालूम हुआ कि गाड़ी तीन नम्बर 
के प्लेटफॉर्म पर आएगी । गाडी के आने का सकेत मिलते ही लडकी नाना के 
पास पहुँची । बिदाई लेकर जाना चाहती थी | बेटिंग रूम में बैठे-बैठे ही अचेत 
हो गए । लडकी कुछ समझ नहीं पाई । उसने यात्रा स्थगित कर दी । फ्रोन किया 
और स्वय नानाजी को लेकर अस्पताल पहुँवी । नानाजी नहीं रहे, यह बह पहचान 
नहीं सकी | घर पर शव पहुँचा | पत्नी भी नहीं थी | वह गाँव गई हुई थी। 
बालू अमरीका मे था | अकेला संघर्ष था । वह पहुँचा और शव को अष्टा ले 
जामे का निर्णय हुआ | सब जगह समाचार दौडाए गए | 

सच तो यह है क्रान्ति के निधन का सदमा जबरदस्त था । सह नहीं पाए। 
बाहर निकलते नहीं थे और उसी में चल बसे । 


मैं उनकी पत्नी के लौट आने की प्रतीक्षा मे था। दाभोलकर का फोन 
आया कि घर पर आकर मिलना चाहता हूँ | उसीने फोन पर बतलाथा कि अष्टेकर 
साहब के घर जाकर आया हूँ। बाढ्यूं आया हुआ है और तीन बजे आज पुन 
अमरीका चला जाएगा । तुरन्त हम दोनों अनिल के साथ अष्टेकर साहब के घर 
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१ऋंजाएन्फपरा। ए्रख्ाकार'- समर्थक कम्पकप्णा कर. ब्््नज-. अमन जिओ 


गए ! बच्यू मिल गया । और लोग भी मिले | उसी दिन मुझे पूर्व॑क्षत विस्तार 
से मालूष हुआ। यह भी मालूम हुआ कि उन्हें अकेल घर से बीहर नहीं जान 
देते थे । 
[4 |. 
अध्यापन 
डॉ. स्ेशच्ट शाह ने आत्मकथा के प्रथम भाग को पढ़कर ७ जुले २००३ 
को पत्र लिखा | पत्र इस प्रकार है -- 
४-4, निराला नगर, भदभदा रोड 
भोपाल - ४६२ ००३ 
दिनाक. ७-७-२००४३ 
प्रिय डॉ बोर, 
जीवन यात्रा के पडाव - १, मुझे यधासमय मिल गई थी 
और प्रवास के दौरान में उसे पह भी गया था | अच्छी रुचिकर 
लगी थी | वह वही अलमोडा में रह गई है | वहाँ भी मेरा एक 
पुस्तक-संचय है । पुस्तक अच्छी हे-- दो टूक अनुभवों का 
प्तमावेश उसमें है । आशा है दूसरे खण्ड में अध्ययन अर्थात्‌ 
साहित्य के अध्ययन से एकात-निबिड रूप से सम्बन्धित प्रसंग 
भी होंगे । जिससे दूसरे अपने सम्शनधर्मा भी प्रेरणा ग्रहण कर 
सके । जीवन प्रघर्ष अपनी जगह है पर एक अध्यापक -- नैप्ठिक 
अध्यापक के अपने - ()8६५४0ण१ ॥७४८ ४ ऐट्ट - कीर्श्शी के अपने 
अत अनुभव शोध करने-कर्वाने के सिलसिले में भी हुए 
अनुभवों का आलोचनात्मक आकलन भी अपना महत्व रखते 
हैं ) हिद्दी क्रे इस अध्ययन जगत्‌ एकेडेमिक सुविधा की यह 
स्थिति बिडंबना भी होगी । है ही । उसके और समकालीन 
साहित्य-स्वना की . .. ब्रीच जो अस्तामंजस्थ भी क्रिया-प्रतिक्रिया 
को चक्र चलता रहा है, उस बारे में भी कुछ चितन मनन चाहिए। 
हो सके तो | ....... 
शुभकामनाओं सहित 
सेशचन्द्र शाह 
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शाह साहब अपनी जगह ठीके है | इस सम्बन्ध में मैं अपनी बात कह 
हा हूँ । सब के अनुभव अलग-अलग हो छकते है । मेरे भी अपने अनुभव 
है | कुछ प्रभग लिख रहा हूँ । 

ए््ए की कक्षाएँ आरम्भ में ही मुझे (१९०९ ई।) मिल गई । आरम्भ 
में दो ही छात्र थे। राघवन और रानी सयुक्ता । मुझे प्राचीन तथा मध्यकालीन 
कवियों को पढ़ावा पडा | तंदर्थ मैं तैयारी करता था । और पुस्तक के साथ कक्षा 
पे जाता था । एक घ्रण्टा पढ़ाने के लिए तीन-तीन घण्टे पढ़ता था । आरम्भ 
में मेरा ध्यान पाठ्यक्रम के पाठ पर ही केन्द्रित रहता था | पाठ ही समझ्न मे 
न आए तो समीक्षा कहाँ ? पद़ाते-पढाते में स्त्रय सीख रहा था ! सभी पाउय 
पुस्तक खरीदता था और छात्नो के खरीदने के लिए कहता । छात्रों के हाथ में 
पुस्तक देखता तो मुझे प्रसन्नता होती । एक घण्टे में पॉच-छ छद पढाता था | 
उनका भावार्थ समझाता । सूरदास के पद, तुलसीदास क्री विनयपत्रिका, बिहारी 
के दोहे, केशवदास की रामचंदिका, «. आदि आदि युस्तके मैने पढ़ी और 
पढ़ाई । प्राय जब भी विषयो का बेंटवारा डद्ोता दो मुझे वे विषय दिए जाते जो 
दूसरे अध्यापक पढाना नही चाहते । पुझे चयन करने और अपनो अभिरुचि व्यक्त 
करने का अबसर मिला ही नहीं । मैंने इसे कभी बुरा नहीं माना। स्वीकार कर 
लेता और तैयारी में लग जाता । तिरुपति में प्राय. सभी छात्र तेलुगु-भाबी और 
कुछ तमिल-भाषी रहते । वहाँ के मुस्लिम छात्र भी तेलुगु-तमिल का व्यवहार करते । 
उन्हे ब्रञभाषा और अबधी के काब्य मैने पढाए है | पाठ का बाचन करना आए 
और भावार्थ समझ में आए तो बड़ी बात मानना चाहिए । ऐसे छात्रों से मद 
जूझना पड़ा है। पाठ्यक्रम के पाठ को प्रेषणीय बनाना ठीक से समझाना -- मेरा 
प्राथमिक कार्य था । उस कार्य को मैने अपनी क्षमता से पूर्ण किया । 

इस कार्य के साथ-साथ मैं शोध-कार्य भी कर रहा था । दूसरे वर्ष शवतजी 
आ गए थे । बे भाषा विज्ञान पढ़ाने लगे । उनका वह कार्य था । उक्त 
विषय का प्राथमिक परिचय पुझे ग़वतजी से मिला | ध्वनि-विज्ञान का अध्ययन, 
मैने उन्हीं से सीखा । आफ्भ में मैने-- भूषण के काव्य में प्रयुक्त 
ध्वनियों का विश्लेषण गवतजी के निर्देशानुसतार लिखा । उक्त लेख पैंने नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका को भेजी । बह वर्ष ६८, अंक १-२, सबत्‌ २०२० मे प्रकाशित 
हुआ । इससे पूर्व भी एक लेख --- पर्णालपर्वतग्रहणाख्यान और शिवभूषण' 
गन्नतजी के निर्देशानुसार लिखा। उक्त लेख मैंने नागरी प्रचारिणी पत्रिका के वर्ष 
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६ _ अक ». मबत्‌ २०१७ में प्रक्गाशत हआ । बाद में तो और लेख भी तिरुपति 
मे रहते हुए छप है । इनके छप जाने से कार्य के अति मेरा विश्वास बढ़ा है । 

भूषण के शोध कार्य में सबसे पहले पैन भषण की भाषा बाला अध्याय 
लिखा है। भाषा से सम्बन्धित एक आलेख भूषण के काव्य में प्रयुक्त सज्ञाओ 
का अध्ययन सम्मेलन पत्रिका, (इलाहाबाद के) थाग ५३, संख्या १-२. पौष- 
ज्येश्न १८८९ शक सबत्‌ में प्रकाशित हुआ है । इस शोध कार्य का उपयोग मैने 
कक्षाओं में ब्षिय के अनुसार किया है | रावतजी जब तिरुपति छे राजस्थान के 
वनस्थली बविद्यापीठ में चले गए तो विभाग में भाषा विज्ञान पढ़ाने के लिए कोई 
तैयार नहीं हआ । इस समय डॉक्टर साहब ने निर्णय दिया कि-- थोराजी 
भाषा विज्ञान पढ़ाएगे ।' फिर मेरी ओर देखते हुए कहा -- क्यों बोराजी, भाषा विज्ञान 
पढ़ाशे ना ?' मैंने अपनी स्वीकृति दे दी | भाषा विज्ञान पहली बार पढा रहा 
था । पाठ्य-पुस्तके खरीद ली और पढ़ाने लगा । स्वयं पढ़ता और पढ़ाने का 
अन्तर तब मेरी समझ मे आया । समय-समय पर मुझे कार्यवश विषय बदलने 
पड़े हैं। उस समय उत्साह था | मैं घबराया नहीं | नया विषय पढ़ने लेगा ! 


घर पर सस्कृत-व्याकरण (लघुसिद्धात कौमुद्दी) पढ़ता था । तंदर्ध सस्कृत का 
अध्यापक नियमित पढ़ाने आता था। सस्कृत-व्याकरण के कारण भी भाषा विज्ञान 
समझाने में सहायता मिली है । मैंने विभाग में भाषा विज्ञान पढ़ाते प्मय अपना 
ध्यान ध्वनि-विज्ञान पर अधिक केख्रित किया । छात्रों को पढाते-पढाते मुझे विषय 
और भी समझ में आता गया । उनसे लिखवाता भी था । उन दिनो आचार्यजी 
विद्यापति पढ़ा रहे थे | प्ैने छात्रों से कहा कि विद्यापति के काव्य में प्रयुक्त ध्वनियों 
का विश्लेषण करो ! संयुक्त स्वर, स्वस्समूह, सयुक्त व्यजन को पहचानों और उनके 
उावहरण क्रमश लिख कर लाओ । एक छात्रा -- सब समझ रही थी | बह सब 
लिखकर ले आईं ! दिखलाया । मैंने देखा, वह ठीक लिख रही थी | मैंने उससे 
क्रमश, लिखने के लिए शीर्षक दिए और सामग्री को क्रम से प्रस्तुत करने कहा | 
दूखी बार उसने पूर लिखा और दिखलायथा । मुझे प्रसन्नता हुई | मैंने पूरा पढ़ा 
और किश्वचित ठीक करके सामग्री को नये सिरे से क्रमश लिखने कहा | अब तो 
पूणर शोध लेख बन गया था । मैंने उक्त लेख उस्ते अपनी ओर से नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका' को भेजने के लिए कहा | उसने लेख दिए हुए पते पर भेज दिया । 
प्रेस भी एक लेख राधामाधवबविलासचम्पू : एक बहुभाषी रचना नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका को प्रकाशनार्थ भेजा हुआ था | छपकर आया नहीं था । उम्चकी स्वीकृति 


22 / औरंगाबाव का अतीत 


मित्र 77 । इस बाच मे आ वे आ वया। यहाँ पर नागरी प्रच्ारिणी पत्रिका 
का बष 3. अक १ में ४ सबत २०२०५ बाला अक मिला | बह सम्पूर्णानन्द 
स्मृति जब था। उसम मेर लेख के सांध-साथ तिरुपति की छात्रा सी. कऋश्हम्मा 
का विद्यापति की ध्वनियों पर लिखा लेख भो छपा था | मुझे उक्त लेख के छप 
जाने स अधिक प्रसन्नता हुई | बह छात्रा बाद में मिली नहीं । उसे बह लेख 
देखने मिला या नहों ? मैं नहीं जानता । तीम-चाएर वर्ष पुरानी बात थी | उसने 
अपना प्रता ठीक दिया होता तो उसे अक मिल जाता । उसी अक में यों के 
सरस्वती भुवबन कालेज के इतिहास के प्राध्यापक का-- श्री ब्रह्मानंद देशपाण्डे 
करा -- लेख छपा था| वे जब मुझसे मिलन घर यर आए तो मैमे उन्हे लेख दिखलाया। 
उन्हें बह अक मिला नहीं था | अम्तु । 

में जो भी पढाता था, उसकी ट्प्पिणियाँ तैयार कर लेता था | पढ्काने के 
बाद मुझ वह सब याद हो जाता था । कक्षा में दोहााता था । प्रश्न-पछता था। 
छात्रों से सवाद काता | कोई बात मेरी ही समझ में न आती तो उम्रके उत्तर 
की खोज कर्ता | धीरे धीरे क्रण सब स्पष्ट हो जाता था। मूल पाठ को समझना 
और समझाकर कहने का मेरा प्रदत्त अधिक रहता । बाद में में उसी विषय पर 
लेख लिखता और पत्रिकाओं में छपने भेज़ता | लेख छप जाते थे। उपन्यास 
पढ़ाने मिले तो उन्हीं पर लिखा । कहानी पर भी लिखा । औरंगाबाद में आरण्भ 
के वर्षो में (उन दिनो भाषा विज्ञान तेलग साहब यढ़ाते थे) मेने उपन्यास 
पढ़ाए -- कहानियाँ पढ़ाई | जैनल्कृपार का 'मुक्तिबोध' तथा आचार्य हजारीप्रसाद 
द्िवदी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा पढाया | ढोनों पर अध्यापन के 
आधार पर क्रमश लेख लिखें है | वे लेख मगराठबाडा यूनिवर्सिटी के जर्नल में 
छपे हैं। मुक्तिबोध . खण्टित व्यक्तित्व का चिंतन -- जुलाई १९६९ के अक 
में छपा और बाणपटट की आत्मकथा . ललित भावोच्छबासों की कथा" जुलाई 
१९७० के अक में छपा। बाद में ये लेख मेरी पुस्तक हिन्दी उपंन्यास : प्रयोग 
के चरण (१९७२ ई) में भी अन्य प्रकाशित लेखों के साथ छपे है । 

निर्मेल वर्मा की कहानी 'परिम्दे' पढ़ाई तो उस पर भी लेख लिखा | बाद 
पे वह लेख परिन्दे : मौन संबेदना का स्वर शीर्षक से सचेतना के वर्ष $. 
अक २ पूर्णाक ४, ग्रीष्माक १९७० में छुपा | 

मेरे लेखन मे अध्यापकीय श्रभाव है | तकिये कलाम के रूप में कुछ शब्दों 
को श्री विष्णुकांत शासत्रो ने पहचाना और पत्र भी लिखा। बाणभट्ट की आत्मकथा' 
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ग्रगतार" ध्याताटआतय भा स्मुआलह... शकाकमणा". बाकनननानान नयभाननाणण 


आई 


उपन्याम पर मैंन जो कुछ लिखा उम्की अनुप्ठदित प्रति मैने उन्हे भजी थी | उनका 
पत्र इस मम्बन्ध में मिला था | लिखा -- 
२८०, चित्तरंजन एवेन्यू 
कलकत्ता 
प्रिय बाराजी दिनाक ८-४-११९५७१ 
पस्नेह्त नमस्कार, 
'बाणभड़ की आत्मकथा ललित भावोच्छुत॥ासों की कथा | पढ़ 
गया । आपने परिश्रमपूर्वक्त उसके लालित्य को विविध कोणो मे 
देखा और दिखाया हैं। लालित्य को देखने के लिए परिश्रम करना 
पड़े तो बात गडबडाती है । कहने का मतलब यह है कि आपका 
सावधान प्राध्यापक रूप ही उसमे अधिक मुखरित हुआ है, सहृदय 
सम भोक्ता कम | शायद हम लोगों का पेशा ही ऐसा है कि हम 
लोग विश्लेषक अधिक होते है, सश्लेषक कम । जो हो, आपका 
निबन्ध समादरणीय है । मुझे आपने स्मेहपूर्वक स्मरण किया इसके 
लिए आभारी हूँ | भगवान की कृपा से आप सानन्द रहे । 
शभेषी 
विष्णुकात शाम्त्री 
मेरा उक्त लेख -- बाद मे हिन्दी उपन्यास : प्रयोग के चरण' पुस्तक मे 
(१९७२ ई ) प्रकाशित हुआ | उसे डॉ इन्द्रनाथ मदान ने पढ़ा और अपनी सम्पादित 
पुस्तक हिन्दी उपन्यास पहचान और परख' (१९७३ ई ) में सम्मिलित किया । 
उम्तका प्रकाशन, लिपि प्रकाशन, ई. १०/४ कृष्णनगर, दिल्ली - १९००५१ से हुआ 
है । डॉ मदान मुझे अपने लेखो की अनुमुद्रित प्रतियाँ भेजते रहते थे। उनके लेखो 
को चाब से पढ़ता और उन्हे अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत्त करते रहता। यद्यपि 
उनसे मिलना हुआ नहीं किन्तु उनके लेखन से परिचित था । वे मेरे प्रिय लेखको 
मे थे। 


मैं जो पढ़ता था | उसको प्रसगानुसार छात्रो को बतलाता था। मुझे कक्षा 
में जाने मे कभी भव नहीं हुआ | कथा में सौ के आसपास छात्र रहे है और 
दो-तीन (कभी-कभी एक) छात्र भी रहे है | एक छात्र भी उपस्थित रहता, तो 
उसे पढाता रहा हूँ । मैंने छात्रों के आत्मम्रम्मान को कभी चोट नहीं पहुँचाई । 
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पदि वे पढ़ते नहीं, लिखत उहां या क्द्षा में उपस्थित नहीं 7हते तो उन सब्ष के 
कारण पहचानने के प्रयत्न किये । छात्रों से अकेल में बात करन का प्रयत्न करता | 
उनकी समस्याएं के स्वरूप का पहचानता ओर तदनुरूप उनस व्यवहार करता । 
पढ़ात समय पाठ्य-पुस्तक सदिव साथ मे रखता | कुछ भूल जाता तो पुस्तक खोलकर 
कक्षा में भी देख लता | अर्द्याप सब कुछ याद रखता था । तथापि पुस्तक साथ 
पे रखने से कहन-बतलाने में बल अधिक रहता | पुस्तक वही, जो सार-बार पढ़ी 
जाए और बार बार पढ़ने से ही पस्तक के अंतरग से परिचय हाता जाता हैं । 
कवि यो लेखक कभो पृगना नहीं होता । 

आश्भ में कुछ पुस्तके क्रक्षाओं में पढ़ाने के आधार पर लिखी गड़ । 
पढ़ाते-पढाते क्भी-क्रभी बहाव में विषय के अतरग तक पहुँच जाते है आर 
ऐसा जब-जब हआ, उस्त समय सहज बोध की अनुभूति होती है । उस समये 
जो कुछ कह जाते है, वह लिखा हुआ नहीं रहता | अचेतन में पूर्ब सचित आन, 
चेतना में अपने-आप मुखरित होता है । मैंने कक्षाओं में ऐसा बहत बार अनुभव 
किया है | इससे मुझे आत्मिक तोष भी मिला है। अवमर चूकना नहीं चाहिए । 
मत चूके चौहाण | चूकने से हानि होती है । कक्षाओं में ही अध्यापक ज्ञान की 
आग में तपता हैं| उसकी अपनी परीक्षा बहीं पर होती है | भाषा की लय उसे 
कक्षा मे ही मिलती है| विषय को आत्मसात करते जाने का स्थान (अवसर कहे 
लो) कक्षा ही है | छात्रों के चेहरो पर हमे विषय बोध की प्रतिक्रिया दिखलाई 
देती है । और बही उसकी सफलता का द्योतक है। ऐसा जब-जब भी हुआ, 
प्ेनें उक्त विषयों पर सहज गति स लिखता भी रहा हैँ । यह ठीक हैं कि टेबल 
पर शोध-सामग्री रखी रहती और उस पर लिखना भी उतना ही आवश्यक रहता | 
ऐसा होने पर भी, जो कुछ पढाता, उनमें से कुछ-न-कुछ लिखता रहा हैं । मुझे 
यह मालूम हो गया कि समय पर लिख न लूँ या अवसर चूक जाऊँ तो उस 
साम््री को खो दूँगा | पुन याद करके लिखना कठिन है। तदर्थ समय निकालना 
ओर अपना काम कर लेना आवश्यक है | किसी दिन यदि ठीक से पढ़ी नहीं 
पाया तो मानसिक असतोष रहता था । पढ़ाते-पढ़ाते नई नई समस्याओं से भी 
जूझना पडा है | ऐसा जब-जब भी हुआ, उन समस्याओ से जूझने का प्रयत्न 
करता था | छात्र तो प्रश्न छोडकर चले जाते हैं। उत्तर देने की प्रक्रिया अध्यापक 
की करनी पडती है | ऐसे कई प्रश्न मेरे सामने आए हैं । इन प्रश्नों में ज्ञान 
के अन्य विषय रहे हैं-- गणित, इतिहास, काव्यशासत्र,. मनोविज्ञान आदि 
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आदि । मैने अन्य-अन्य विषया की पुस्तकें इसी हतु खरीदी और पढ़ता गया 
हूँ । दूसरे वर्ष उसी विषय को पुन पढ़ाने समय छूट हुए या रह गए प्रश्नों का 
उत्तर मैंने दिया है। छात्र तो नये गहतें किन्तु मैं तो अपने लिए पुशना ग्हा 
हैँ । और जब उस्ती आत्मतोष के साथ पढ़ाता तो मेरा असतोष दूर हो 
जाता । अपनी कमजोरी को पहचानने का स्थान कक्षा है । अध्यापक की कसोटी 
कलाम रूम है | 

जो पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं उस पर कुछ नहीं कहता था। छात्रों को माफ 
बनला देता की यह पुस्तक मैने नहीं पढ़ी है । जयपुर में आपातकालीन सगोप्ठी 
मे (अक्तूबर १९७६ ई ) डॉ नगेद्र आए हुए थे | उनका व्याख्यान चल रहः था | 
जब वे बैठ गए तो विद्वान बन्धुआं ने उनसे प्रश्न किये । प्रश्न नागेश्वस्‍लाल ने 
पूछा था । जिम्त पुस्तक पर नागेश्वरलाल ने प्रश्न किया, वह पाश्चात्य काव्यशासत्र 
से सम्बन्धित था ! डॉ नमेन्द्र ने प्रश्न पहचान लिया था | अत उसी प्रकार की 
दुसरी जो पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी | उस पुस्तक को आधार बनाकर उन्होंने उत्तर 
ट दिया । उन्होंने साफ कह दिया कि वह पुस्तक उन्होंने नहीं पढ़ी ! 

2] 

भाषा विज्ञान के प्रश्न 

तिरुपति में मैंने एक वर्ष ही भाषा विज्ञान पढ़ाया था | औरंगाबाद १९६८ ई 
में आया | उस समय डॉ. भालचन्द्र तेलग भाषा विज्ञान पढा रहे थे | १९७० ई 
के बाद में बे इन सेवाओं से युक्त हो गए | उस समय मुझे भाषा विज्ञान विषय 
मिला | उस समय से सेवानिवृत्त होने तक फरवरी १९९३ ई तक लगभग 
वाईस-तेईस वर्ष मुझे भाषा विज्ञान ही पढाना पडा है | प्रधान रूप से दो पुस्तके 
पाउथक्रम में थी - भाषा विज्ञान -- भोलानाथ तिवारी और हिन्दी भाषा का 
इतिहास -- धीरिन्द्र वर्मा | इन दोनों पुस्तकों के साथ साथ एक तीसरी पुस्तक 
हिन्दी व्याकरण-कामता प्रसाद गुरु भी पाठ्यक्रम की पुस्तक मानकर सब को 
खरीदने और पढने के लिए कहता धा | इन पुस्तको को पढ़ने तथा पढ़ाने में, 
मैं हिन्दी भाषा के इतिहास' से अधिक जूझता रहा हूँ और आज भी, उक्त जूझना 
बन्द नहीं हुआ है । तदर्थ ऐतिहासिक भाषा विज्ञान पर ध्यान देना आवश्यक 
है । डॉ. धीरेन्द्र वर्मा पूरी तरह से विदेशी विद्वानो को मान्यताओं (भाषा परिवार 
की अवधारणाओं को) को मानकर चले है | उनके लेखन में बौद्धिक ईमानदारी 
है। उनका लेखन बैज्ञानिंक पद्धति से ठीक है । मैं यह भी मानता हैँ कि उनकी 
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उम्त पुस्तक के समान आज भी दूसरी कोई पुस्तक नहीं है । धीरेन्द वर्मा 
मुनीतिकुमार चाटर्ज्या की मान्यताओं को मानकर चले है । 

मम्पति मे केबल दो-तीन मुख्य प्रश्न लिख गहा हैं । उनके भी विस्तार में 
ने जाकर प्रश्नों क्री व्यावत्ारिकिता पर विचार कर रहा हूँ | प्रश्नों का सम्बन्ध भारतीय 
इतिहास और भगोल में है। भाषाओं की दृष्टि से भाग्तीय इतिहास पर और भारतीय 
भूगोल पर जिचार करनब्राली अच्छी पुस्तके आज भी हिन्दी में नहीं है | 

यह मान लिया गया है कि आर्य लोग बाहर से आए । पश्चिमोत्तर भाग्त 
से आए | भआर्य ही नही अपितु द्रविद्ध लोग भी बाहर से आए । दानो परिवार 
अलग-अलग है । भाषा की दृष्टि से दो परिवार बतलाकर दोनों परिवाग के 
पेल-भिलाप को काटकर अलग करने का प्रयत्न विदेशी विद्वानों का रहा है । 
डॉ रामविलास शर्मा ने विदेशी मान्यताओं का खण्डन किया है। इसे आज भी 
मान्यता मिली नहीं हैं । 

प्रश्न है -- भाषा से बोली का जन्म होता है या बोली से भाषा का विक्रास 
होता हैं। पढ़ाया तो यह जाता है कि बोली पहले है और भाषा बाद में | ठीक 
हे तो भाषा का इतिहास पढ़ाते समय भाषा को आधार मानकर (संस्कृत को जननी 
भाषा मानकर) इतिहास क्यो लिखा जाता है ? धीरेन्द्र वर्मा की पुस्तक में लीकिक 
सस्कृत को आधार मानकर मूल भाषा मानकर -- हिन्दी भाषा का इतिहास लिखा 
गया है। क्‍या किसी साहित्यिक और सम्रद्ध भाषा से वोली का जन्म होता है? 
और फिर सीधे बोली का उल्लेख न करते हुए हिन्दी के मानक रूप (ख़डी बोली 
का -- हिन्दी में परिणत रूप) से उदाहरण देकर हिन्दी भाषा का इतिहास लिखा 
गया है । और फिर इस इतिहास में भी तत्सम (संस्कृत के मूल शब्द) शब्दों 
को छोड दिया गया है। तत्सम शब्दों का इतिहास लिखने की आवश्यकता नहीं 
समझी गई | केबल तदूभव शब्दों का इतिहास लिखा गया है| इस इतिहास लेखन 
में भी हिन्दी व्याकरण -- कामताप्रसाद गुरु को धीरिन्द्र वर्मा ने आधार माना है। 
गुरु का व्याकरण १९२० ई. का है। आज वह पुराना है किन्तु उसके समान 
दूसरी कोई पुस्तक आज भी अपने-आप मे विषय पर पूर्ण पुस्तक दूसरी नहीं मिलती । 
सस्कृत के विद्वान गुरु के व्याकरण को स्वीकार नहीं करते । वे तो उसे ग्रामर 
कहते है | प. काशीराम शर्मा पाणिनिं के व्याकरण को व्याकरण कहते है और 
गुरु के व्याकरण को ग्रामर कहते है । 
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मस्कृत की पद्धति (उमकी चाल) अलग है ओर हिन्दी की पद्धति (चाल) 
अलग है | दोनो का मेल कहाँ ? दोनों का सम्बन्ध अलग है | प किशारीदास 
वाजपेयी ने प्रथमत धीरन्ध वर्मा का खुलकर विशेध किया | उन्होंने अपनी पुस्तक 
को व्याकरण नहीं महा । वे उसे शब्दानुशासन कहते हैं | उनका मानना ठीक 
है कि सस्कृत का शब्दानुशासन अलग पद्धति का है और हिन्दी का शब्दानुशासन 
अलग पद्धति का है| वे सीधे सस्कत को -- धीरेद्ध वर्मा की तरह -- मूल भाषा 
मानकर हिन्दी भाषा का इतिहास-लेखन लिखने के पक्ष मे नहीं है। विश्वविद्यालयों 
मे आज भी प. क्रिशोरीदास वाजपेयी को पढ़ाया नहीं जाता । 

धीरेन्र वर्मा सस्कृत के व्याकरण और गुरु के व्याकरण के रूपों को लेकर 
(बह भी तद्भव रूपो को) भाषा का इतिहास लिखते है । आप मेरी कठिनाई 
को ममझते होगे या समझने का प्रथल कर सकते है कि संस्कृत का व्याकरण 
तथा हिन्दी का व्याकरण न जाननेवाले छात्रों को उनके रूप लिखकर उनका ऐतिहासिक 
पम्बन्ध बतलानगा रहा है ; इस्त प्रकार की कठिनाइयो का सामना करते-करते मैंने 
हिन्दी भाषा का इतिहास पुस्तक पढ़ाई है । 

यह मैं मानता हैँ, कि बार-बार धीरेन्द्र वर्मा की पुस्तक पढ़ी है | उपजे 
हुए प्रश्नों को निदान खोजने के लिए मैने विषय से सम्बन्धित दूसरी पुस्तके भी 
पढी है । प्रत्येक बार भरीरिनद्र वर्मा पढ़ाते हुए मुझे लगता कि वे अपनी जगह ठीक 
है । किन्तु उनकी भूल मान्यता ही गलत लगती । उनके इंतिहाप्ष मे रिक्त स्थान 
बहुत है| इतिहास की बीच की कड़ियाँ गायब है ! मूल-सस्कृत (लौकिक सस्कृत) 
शब्द और बाद में हिन्दी का मानक रूप । प्राकृत के जो उदाहरण मिले, वे 
दिए -- अन्यथा स्थान रिक्त है। कठिनाई व्याकरणिक प्रत्ययों की अधिक है | शब्ट 
समूह ही नहीं, अपितु व्याकरणिक प्रत्ययों की व्युत्पत्ति सस्कृत से बतलाने का 
प्रयत्न करते है। सगति बैठती नहीं तो साफ नकार जाते हैं। लेखन में ईपानदारी 
है। सस्कृत से जोड़ने की पूरी कोशिश करते है और ऐतिहासिक क्रम को बतलाने 
के लिए कल्पित रूप (इतिहास में जो मिलते ही नहीं) बतलाते और समाधान 
प्रस्तुत करते है। उन कल्पित रूपो पर वे पूरी तरह विश्वास नहीं करते और अन्त 
मे प्रश्ननचिह्न छोड जाते है । उनका लेखन जैज्ञानिक है -- विशुद्ध वैज्ञानिक है। 
इतिहास तथा भूगोल की पूरी उपेक्षा है। उनकी पुस्तक को प्रथम वाचन में समझा 


नहीं जा संकता जब कि उनकी पुस्तक अन्य पुस्तकों की तुलना में अधिक सरल 
और स्पष्ट है | 
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जे 


बाद के वर्षो मे धीरेन्र वर्मा की परस्तक पढ़ाते समय आरम्भ में ही उनकी 
प्रान्यताओ को स्पष्ट कर देता रहा हैँ । उस पुस्तक को आधार मानका और 
परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान मे रखकर छात्रों को बस्तुस्थिति बतलाने लगा । 
अपनी मान्यता अलग में बतलाकर पुस्तक की मान्यताओं का विवेचन करता रहा 
हूँ | छात्रों को वही लिखना हैं. जो पुस्तक में है। पुस्तक को पार काने के 
बाद मात्यवाओमो के विवेचन की बात जाती है। मेने पहले से ही छात्रों को भ्रम 
में नहीं रखा। जो मैं अनुभव करता बह साफ-साफ बछतला देता था । सक्षेष में 
भाषा विज्ञान पर जो पुस्तके लिखी हैं, ते कक्षाओं में भाषा विज्ञान पढ़ाने के 
कारण है । 

[पं] 

प्राकृत भाषा 

प्राकृत भत्ता को ऐतिहासिक क्रम में सस्कृत के बाद में रखा जाता है । 
उसे सस्कृत से ब्युत्पन्न भाषा कहा गथा है। पे, किशोरीदास वाजपेयी ने प्राकृत 
को महत्व दिया | वे प्राकृत का सम्बन्ध हिन्दी से बतला नहीं सके है किन्तु उनकी 
दूरदृष्टि में प्राकृत भाषा है। उन्होंने सस्कृत को पूरी तरह से नकारा है| अपनी 
ठालिका में उन्होंने प्राकृत के तीन रूप बठलाए है | - प्रथम प्राकृत (वैदिक काल 
की जनभाषा)/ द्वितीय प्राकृत (जिसका पालि रूप प्राकृंत)/तृत्तीय प्राकत (जिसे 
अपभ्रश कहा गया है) और बाद में हिन्दी कहा है । सस्कृत को नकारते हुए 
ही, सस्कृत का सहारा लेते हुए उन्होंने हिन्दी शब्दानुआसन लिखा है| सच देखा 
जाए तो हिन्दी भाषा के इतिहास की प्राथमिक खोज प किशोरीदास वाजपेयी ने 
की है। उन्होंने दूसरे संस्करण के आरभ में संबत्‌ २०२३ में (अर्थात्‌ १९६६ ई 
में) लिखा -- प्राकृतवाले आगे आएँ' उनके वाक्य इस प्रकार है-- 

“हमने हिन्दी का रूप विवेचन करते समय संस्कृत का सहारा 
लिया है, सो कोई अपराध नहीं है । जो लोग प्राकृत से हिन्दी का 
सम्बन्ध मानते है, इसी णाऊ णाऊ प्राकृत से, उन्हें सामने आना चाहिए 
और हिन्दी का एक ऐसा व्याकश्ण तैयार काके दिखाना चाहिए, जिसकी 
पटरी (सस्कत से नहीं) इस तथोक्त प्राकृत से बैठे । देश में प्राकृत 
के विद्वानों की कम्ती नहीं है। हम उनकी वैसी कृति की प्रतीक्षा में 
है और - तस्याहमुज्ज्वलमतेश्चरणी वहामि' 
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ने आअीछ -५ चर ट्ठ 


काधाउगिल्‍न |, हे 


7 उम्र उज्ज्यलमति महान अध्यवसायी विद्वान के चरणों को अपने 
म्िर पर लेकर कृत्यकत्य होऊँगा, जो प्राकृत के आधार पर हिन्दी का 
ब्याक्ाण प्रस्तुत कर देगा | 
[हिन्दी शब्दानुशासन, मवतू २०२३, प्र सात और आठ) 
संस्कत का सहारा लेते हुए प. किशोरीदास वाजपैबी व्याकरण अवश्य लिखते 
है किन्तु उनके लेखन में संस्कृत को मूल भाषा नहीं माना गया है । संस्कृत और 
हिन्दी भाषा की प्रकृति मे जो भेद है, उसे स्पष्ट करते हुए उनका लेखन आगे 
बढ़ता है | स्थापित म्रान्यता से उनका विरोध है। म्राम्यता को नकारते हुए प्रमाण 
और उद्घाहरण देते हुए लिखना अपेक्षाकृत कमिन है | इस कठिनाई को विषय का 
बिद्वाव ही समझ मक्‍ता है । 
डॉ रामवबिलास शर्मा ने प्राकृत की पूरी उपेक्षा की है । ५. किशोरीदास वाजपेयी 
का ममर्थन तो उन्होंने किया किन्तु प्राकृत के सम्बन्ध में वे भौन रह गए । इसी 
तरह ये अपभ्रण भाषा पर भी वे स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं लिखते । कामताप्रसाद 
गुर के व्याकरण को भी उन्होंने महत्वथूर्ण नहीं माना । चलते ढंग से भी गुरु के 
व्याकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते । इतनी बात सच है कि डॉ रामविलास 
शर्मा ने ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की पहत्ता को पहचाना और उसी को उन्होंने 
अपने अध्ययन का आधार बनाबा | 
8 का 
ऐतिहासिक भाषा विज्ञान 
वैंने जो पुस्तकें भाषा विज्ञान पर लिखी है -- वे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान 
की है। मेरी योजना में इन्हे लिखना नहीं था | पत्रिकाओं के सम्पाठकों ने मुझसे 
लिखवा लिया । प. विद्यासागर विद्यालकार ने मुझसे दो पुस्तके लिखवाई | भारत 
की भाषाएँ पूरी पुस्तक धारावाहिक प्रकर' में छपी है । पुस्तक बाद में छपी | 
उसके बाद उन्होंने भ्ठत के प्राचीन भाषा परिवार और हिन्दी भाषा” पुस्तक 
के तीनो खण्डो की स्रमीक्षा लिखने कहा । पहले उन्होंने प. काशीराम शर्मा को 
लिखा। उनके पास तीनो खण्ड नहीं थे । मैंने उन्हे अपनी ओर से तीनों खण्ड 
भेजे | दो-तीन महीने बाद उन्होंने पुस्तके वापिस भेज दी | कहा -- नहीं लिखेगे। 
उसके बाद पं. विद्यासागर विद्यालंकार मे लिखा -- अब आप ही लिखो ।' एक 
लेख मे लिखना संभव नहीं था । अंत धाराबाहिक रूप में लिखता गया । लेख 
छपते रहे | उक्त लेखों की अनुमद्रित प्रतियों मैने डॉ. रामविलास शर्मा तथा 
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डॉ नामतगंसह को क्रमग भजता रहा हैँ। दानो की आर मे प्राप्ति मबनाएँ मिलती 
ही है । बाद में मने आर्य परियार पः अपने विचाए प्रकट ऋरते हुए लेख लिखा | 
उक्त नेख गमकालीन भारतीय साहित्य के सम्यादक गिरधर राठी ने प्रकाशित 
किया और क्रमश लिखने कहा | आाद मे वे धाराबाहिक लेख “भारत की प्रायीन 
भाषाएँ -- पुस्तक में ज्रकाशित हुए । दोनों ही पुस्तकें ऐतिहासिक भाषा विज्ञान 
और भारत की प्राचीन भाषाएँ --- दिल्ली किवविद्यालय दिल्ली से प्रकाशित हुई। 
यो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की ओर मेग ध्यान गया है। आज भी यह विषय 
उपेक्षित है । प्राकृत भाषा का आधुनिक भाषाओं से जो मध्यन्ध रहा हे, उसको 
बेतलाने के प्रयत्न नहीं हुए है । मैं उक्त विषय पर काम को आगे बढाना चाहता 
हूँ | ५ काशीराम शर्मा ने इस विषय पर जो काम किया है, उसे अभी पहचाना 
नहीं गया है | 
[] ६] 
अनुसंधान और शोध-छात्र 
भाषा विज्ञन के साथ-साथ मुझे नये शोध-छात्रों को अनुसधान से मम्बन्धित 
एक प्रश्व-पत्र को पराउय्क्रम पढ़ाना पड़ा | यह पाठ्यक्रम एम फिल का था। एप्र ए. में 
भाषा विज्ञान और एम फिल में साहित्य और समवर्मी विद्याशाखाएँ' --- दो 
पेपर मुझे पढ़ाने पढ़े | शोध का दूसरा सामान्य प्रश्म-पत्र - डॉ चनद्रभानु सोनवणे 
पढाते थे | एमए में वे काव्यशासत्र पढ़ाते थे । यो भाषा-विज्ञन के साथ-साथ 
अनुसंधान से सम्बन्धित एक पेपर मुझे मिला था | यह तो एम फिल की बात 
हुई | एम फिल, के अन्य दो प्रश्न-पत्रों के पाठ्यक्रम बदलते रहते थे । उनमे 
पाउय-पुस्तके काव्य, नाटक, कथा साहित्य आदि की पुस्तके रहती थी | लघु प्रबन्ध 
भी लिखना आत्श्यक था | उसका सम्बन्ध तीसरे पेपर की पाउ्ध-पुस्तको से रहता 
था । हम लोग जितने प्राध्यापक थे, उस हिसाब से छात्रों का वितरण लघु-प्रबन्ध 
के लिए होता था । प्रत्येक प्राध्यापक को एम फिल, का एक छात्र मिलता था। 
उस छात्र का त्रह निर्देशक होता था। अनुसघान का क्रार्य यो देखे तो अधिक 
था। एप्र.फिल के छात्र का निर्देशन करना, उससे सीमित समय में प्रबन्ध लिखया 
लेना आवश्यक था । इनके साथ-साथ पीएच डी. के शोध-छात्र अलग रहते ) 
एम फिल में छात्रों की संख्या सीमित रही है । अधिकतम सख्या प्राय 
प्राध्यापकों की संख्या को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती थी | सब्र को 
एक-एक शोध --- छात्र प्रबन्ध लिखबाने मिलता था । आठ-नी छात्र रहते थे । 
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उनमें से कक्षा में मुश्किल से चार-पॉच उपस्धित रहते थ । प्राय पाठ्यक्रम में 
आधुनिक कवि (समकालीन कवि कहना चाहिए) और कथाकार अधिक (कहना 
चाहिए) रहा करते थे। प्रबन्ध कवियों तथा कथाकारों पर अधिक लिखवाए गए है। 
केन्द्र मे कथा-साहित्य अधिक रहा है और उसके बाद समकालीन कवियों को अधिक 
जगह मिली है । भारतेन्दु थुग से पहले का साहित्य प्राय उपेक्षित रहा है । 

अनुसधान के क्षेत्र में या काम कराने में छात्र से सीधा सम्पर्क ग्हता है। 
अनुस्धान का काम कक्षा में कम और कक्षा से बाहर -- ग्रधालय में अधिक रहता 
है । उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना आवश्यक होता है । नये शोध-छात्र घबशाए 
हुए रहते है । उनमे आत्मविश्वास हो तो कार्य आगे बढता है। सब से अधिक 
कमी पुस्तकों की रहती है| सामग्री की खोज मे आधा समय निकल जाता है। 
उन्हें समझाना और बतलाना और भी कठिन होता है । 

कुल ग्यारह छात्रों की पीएच.ढी उपाधि १९७३ ई से १९९० ई तक 
मिली है। अन्तिम दो छात्रो को मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद में मिली । ग्यारह 
शाध-छात्रों मे छ छात्रों के शोध-प्रबन्ध प्रकाशित भी हुए है । 

[| [] 

[! शकुन्तला पांचाल - मै शोध-छात्र हो या शोध-छात्रा हो --- शोध-यात्रा पर 
भेजता रहा हूँ | विषय के जानकार नामी विद्वानों से मिलने कहता रहा हूँ। पुस्नके 
खरीदने लगाता । शोध-यात्रा में क्या-क्या मिला ? सब पूछता था । तदमुस्तार 
कार्य आगे बढ़ता था | शकुन्तला पांचाल पहली शोध-छात्रा है। उसका विषय 
बिहारी की भाषा” है| उसे १९७३ ई में उपाधि मिली । बाद में उसे यही 
पर विवकानद कालेज में नौकरी भी मिल गई है । आज़ बह स्नातकोतर हिन्दी 
विभाग की अध्यक्ष है। उसी कालेज में है| परिश्रम से उसने सब कुछ पाया 
है । उसे मैंने अपने गुरु डॉ. चन्द्रभान राबत के पास भेजा | वह तिरुपति गई 
और बाद में मथुरा (लोहबन) भी गई | इसी तरह उसे डॉ हसदेव बाहरी के पास 
इलाहाबाद भी जाने के लिए कहा । कोश का काम करना था । इसलिए कोश 
विज्ञान के अधिकारी विद्वान से मिलना आवश्यक समझकर उसे बहों भेजा | इस 
नाते मेरा भी डॉ हरदेव बाहरी से परिचय हुआ । बाद में जब मैं इलाहाबाद गया 
तो डॉ हरदेव बाहरी से मिलकर आया था | मैंने अनुभव किया कि मथुरा और 
इलाहाबाद की यात्राओं के बाद में शोध-छात्रा का आत्मविश्वास बढ़ा है | उसे 
यह मालूम हो गया कि क्‍या करना है । चार वर्षो के भीतर उसे उपाधि मिल 
मई | डॉ आनन्द प्रकाश दीक्षित उसकी मौखिकी के लिए आएं थे | 
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बेदानागयण खोतजिय दुसरे शोधघ-छात्र थे । थिषय था -- 

[| 'भ्रक्तिकालीन भक्त कवियो की सौंदर्य भावना - पहल इसी नाम पर रजिस्ट्रेशन 
हआ । इसमें प्रधान चार कंत्रि -- मर, वुलसी, कबीर ओग जायमी पर काम ऋरना 
थआ । में आरम्भ में ही विषय को सीमित करना चाहता था । किनन्‍्त्‌ माने नहीं। 
कहा - मैं सब्र ऋर लूँगा । काम आस्म्भ करने के बाद उन्ह कबीर और जायमी 
पढ़ना ठींके नहीं लगा | वे कल सूरदास और तुलसोदास पर ही क्राम करना 
चाहते थे । मेंगे दृष्टि भ वह भी अधिक था | मेने ब्रिपय वहीं रखते हुए विषय 
की सीमाओं का ध्यान रख़त हुए कोषप्टक में लिखबा दिया । सूर तचा तुलमी 
के संदर्भ में । मर और तुलमी भी अधिक होगे, बह जावक्कर मेने उन दोनों ऋषियों 
की भी झीमाएँ बना दी । तुलसों में केनल गमचलरितमानसा ओर सूरदास मे केबल 
मूससागर के पदों की सख्याएँ अतला दी । अब तो श्रोजियजी को वह भी अधिक 
लगा | बाद मे वे सूरदाम को भी छोड़ना चाहते थे और केवल रामचरितमासस 
पर क्रीम करना चाहते थे । किन्तु आर-बार विषय बदलना संभव नहीं था । 
भोदर्य बोध का अध्ययन प्रस्तुत कर्ने के लिए कवि समयों के चयन का 
काम करने कहा । उपमानों की तालिकाएँ बनवाईं | कार्डो पर अलग-अलग लिखने 
कहा | आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की हिन्दी साहित्य की भूमिका पढने कहा | 
इसी तरह राजशेखर की पुस्तक भी पढ़ने क्रहा । विष्णुस्बरूप भे कवि समयों 
पर स्वनत्र कार्य किया हैं। वह पुस्तक छात्रा) से छप गई थी | वह मेँगवाई गई । 
श्रोत्रियजी ने श्रम किया | तालिकाएँ बनवाई | सब कुछ किया ! बीच-बीच मे 
घवस जाते थे। उन्होंने औरगाबाद में रहकर काम किया | उन्हे धर्माबांद से आगा 
पड़ता था। उनका काम पुरा हुआ | १९७८ ई मे उन्हें उपाधि मिली । डॉ. श्रीक्रासिंह 
मौखिकी के लिए कालिकट से आए थ। प्रबन्ध प्रकाशित हुआ है । 

[] कमलाकर गंगावणे ने ऋधाकार रांगेष राघव विषय पर काम किया | रागेय 
रशधव की पत्नी जयपुर में रहती है । उनसे मिलने गगावणे जयपुर गए थे। श्रीमती 
घुलोचना शघव ने उनकी सहायता की । सामग्री उपलब्ध हुई | गंगेय राघव की 
मित्र-मण्डली से मिलने आगरा भी गये । १९७९ ई में उपाधि मिली । प्रबन्ध 
प्रकाशित हुआ है । सुलोचना राघव के भाई यहाँ पर पुलिस विभाग में 7)6 
थे | वह अपने भाई से मिलने आई थी । घर पर मिलने आई । गयाबणे का 
प्रकाशित प्रबन्ध मुझ से लेकर गई । बाद में गगावणे की नियुक्ति हिन्दी विभाग 
में हुईं । अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। मौखिकी के लिए डॉ. प्रेमशकर सागर से 
आए थे । 
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[] दश्णमसिग सिलंशार का विषय महाराष्ट्र फी हिला पंत्रिक्ाआ का इतिहास 
था। प्रबन्ध मे १९७५ ई तक की पत्रिकाओं का इतिहास है | दर्शनसिंग ने महागष्ट 
क प्रमुख नगगे का भ्रमण किया । पत्रिकाओं के कार्यालगो में गये और प्रोफार्मा 
के अनुसार मामग्री और आंकड लिखकर लाए। नमूने के तीन-चार अक भी एकत्रित 
किए ' प्तामग्री बहत हो गई | सब की तालिकाएँ बनवाइ। एक अध्याय भाग्त 
की हिन्दी पत्रिकाओं पर भी लिखा । प्रबन्ध में सर्वेक्षण की सामग्री व्यवस्थित 
रूप से प्रस्तुत किया गया है| १९७९ ई में उपाधि प्िली | मौखिकी के लिए 
डॉ. स्मशकुन्तल मेघ अमृतसर से आए थे । उक्त प्रबन्ध प्रकाशित नहीं हुआ । 
दर्शनसिंग के निधन का समाचार मिला। होनहार युवक अममय में चला गया । 
प्रबन्ध छपने से रह गया । विश्वविद्यालय मे प्रबन्ध की प्रति है ! 


[] राजलक्ष्मी नायडू ने विष्णु प्रभाकर व्यक्तित्त और कृतित्व -- पर काम किया | 
राजलक्ष्मी नायडू श्री विष्णु प्रभाकर से मिलने दिल्ली गई थी | उसको सारी सामग्री 
मिल गई थी। काम पूरा हो रहा था किन्तु पोशान रहती। सामग्री को व्यवस्थित 
आकार देने में समय लगा । वह १९८४ ई में. पीएच डी हो गई। उसका प्रबन्ध 
छप गया हैं। वह अब स्थानीय अम्बेडकर कामर्स कालेज में हिन्दी की प्राध्यापिका 
हैँ | 

[..) रंगादेवी शुक्ला के शोध-प्रबन्ध का विषय 'मिश्रबन्धु और उनका साहित्य 
था ; मिश्र बन्चु लखनऊ में रहते थे । अत रादेबी शुक्ला को लनखऊ भेजा । 
इलाहाबाद और वाराणसी भी जाने के लिए कहा | वह गई । साहित्य-सम्पलन, 
इलाहाबाद में स्वय प्रभात मिश्र न अभिरुचि ली उसे वहाँ उपलब्ध सामग्री से अवगत 
किया । इसी तरह बाराणसी में नागरी प्रचारिणी सभा में भी उसे विपुल सामग्री 
मिली । लखनऊ में मिश्रबन्धुओ के घर पर गई | घर पर बुद्ध प्रतापनारायण मिश्र 
मिले । उन्होंने रगादेवी शुक्ला को सामग्री दिखलाई । उसने मिश्रबन्धुओ की आत्मकथा 
की पाण्डुलिपि भी देखी । वह अप्रकाशित थी । सब कुछ देखने के बाद बह 
लौट गईं | उस यात्रा में उप्तका काफी काम हो गया था । मेरी इच्छा रही कि 
आत्मकथा की फोटो कापी ले आती तो उसको प्रबन्ध के प्ताथ जोडा जा सकता 
है | उसे पुन लखनऊ भेजा | वह गई और आत्मकथा की फोटो कापी ले आईं। 
प्रबन्ध के साथ आत्मकथा को अलग से जोड़ा गया | १९८४ ई. में उसे उपाधि 
मिली । उसके बाद बह मिली नहीं । प्रबन्ध छपा नहीं | आत्मकथा भी छ्पी 
नहीं । प्रबन्ध और आत्मकथा दोनों ही विश्वविद्यालय में है । 
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।] प्रतिभा घारे का विष4 हिन्दी तथा मराठी के सर्वनाम था। उसने निर्देशानुसार 
दानो भाषाओं के विकास को स्पष्ट करने के लिए मसस्कृत, प्राकृृत, अपभ्रण है 
नहीं अपितु प्राचीन कब्रिया के सर्वनामों के विविध रूपो की तालिकाएँ प्राशणिक 
पुस्तकों के आधार पर एकत्रित की | प्रत्येक रूप का अलग-अलग विवरण डिया | 
सामे तालिकाएँ भी प्रस्तुत की । प्रबन्ध पर ११८७ ई में उपाधि गली । 
(] हैदराबाद से श्रीमती सी क्सन्‍्ता आई ! उस्मानिया विश्वविद्यालय से उसने 
एम ए किया था | उसके पति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शाखा में अधिकारी 
थे | इससे वसन्‍्ता को यहाँ रहना था | भीमसेनजी निर्मल से परिचित थी। उसने 
नीरज पर काम करने की इच्छा व्यक्त की | उसके पति भी नीरज को चाहनेवालो 
में थे। इच्छा न होते हुए छात्रा की अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए मैंने ्रिषय 
स्वीकार कर लिया । उसने श्रम किया और काम किया | नीरज में मिलने अलीगढ़ 
गई । बह तेलुगु की पत्रिकाओं में लिखती रही है । उसके तेलुगु के उपन्यास 
धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुए है। १९८७ ई में वह पीएच.डी हो गई । 
उसका प्रबन्ध गीतकार नीरज्ञ वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है| डॉ रमेशकुतल 
मेघ और डॉ श्रीधरसिह उसके परीक्षक थे | ठाकुर साहब उस समय गुवाहाटी 
से मौखिकी के लिए आए थ | वसनन्‍्ता को किसी कालेज में नौकरी नहीं मिली | 
वह अनुवाद का कार्य करती रही। उसने मराठी सीख ली । लावूर में रहते समय 
उसने उचल्या उपन्यास का मराठी से तेलुगु मे अनुबाद किया | वह पम्ाहित्य 
अकादमी दिल्ली से प्रकाशित हुआ ! बाद में उसने प्र्यात उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर 
के उपन्यास आर्डनारीश्वर का तेलुगु में अनुबाद किया | वह भी साहित्य अकादमी 
दिल्ली से प्रकाशित हुआ है | तापी धर्माराव की तेलुगु पुस्तको का अनुवाद हिन्दी 
मे किया | उनका प्रकाशन राधाकृष्ण प्रकाशन से हआ है। उसका कार्य जारी हे। 
सम्प्रति वह औरगाबाद मे रहती है | 
[] मराठी के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. युसूफ पठाण की पत्नी एन. बी. पीरजादे 
ने महाराष्ट्र का हिन्दी सन्‍्त साहित्य विषय पर काम किया | १९८८ ई मे 
उन्हें उपाधि मिली । 

पी-एन डो. के लिए यो तो बहुत से छात्र मिलते रहे है| कुछ छात्र 
रजिस्ट्रेशन के बाद में बीच में ही क्राम छोडकर चले गये । व्यक्तिगत कारण रहे 
है | नौकरी मिल गई तो काम छोड दिया | छात्राओं का विवाह हो गया तो 
काम छोड़ दिया । और भी कुछ कारण हो सकते है । टिककर पैर्थ के साथ 
काम करनेवाले ही अन्त में मफल हुए । इन छात्रो के कारण मैने सम्बन्धित 
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विद्वानों और लेखकों में पत्र-व्यवह्ार क्रिया हे । तदनुसार छात्रों को यात्रा पर जाने 
के लिए कहा है | अवसर मिलने पर मैं भी जब उस गाँव था शहर में गया 
तो विद्दानों और लेखको से मिलने गया हैँ । ग्गादेबी शुक्ला मिश्रबन्धुओ के 
घर गई थी | मैं भी बाद में जब लखनऊ गया तो उप्त सम्रय मिश्र बन्धुओ 
के घर पर गया था । प्रतापनारायण मिश्र से मिलकर आया हूँ | मैं इससे पूर्व 
१९७९ ई में भी लखनऊ गया था । लखनऊ मे उस्मानिया विश्वविद्यालय के 
मेंरे गुर डॉ रामकुमार खण्डेलवाल रहते है । ग्रीष्मावकाश में लखनऊ में थे । 
उनसे मिलने गया | घर पर मिल गये । मैंने कहा -- श्री नारायण चतुर्वेदी से मिलना 
चाहता हूँ | उनको साथ लेकर श्री नागयण चतुर्वेदी से मिलने गया । कोठी के 
बाहरी आगन में खटिया पर लेटे हुए थे | उठकर बैठ गए | बहुत वृद्ध हो गए 
थे | सरस्वती की फाइले उनके पास में थी । उन्होंने दिखलाई | बैठकर बाते की। 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने मेरे लेख सरस्वती में प्रकाशित किये है। लौटतें समय 
उन्होंने हम दोनों को अपनी सम्पादित पुस्तक अस अदूभुत बानी की एक- 
एक प्रति दी | ५ जून १९७९ ई को यह भेट हुई थी | भूषण कवि का एक 
बृहत्‌ चित्र भी दिया | बह चित्र भूषण और उनका साहित्य -- पुस्तक के दूसरे 
संस्करण में छपा है । 
पी-एच डी के छात्रो से एम फिल के छात्रों की सख्या अधिक रही है । 
प्रबन्ध लिखवाने के लिए प्रति वर्ष एक छात्र रहता ही था | बहुत हुआ तो वैकल्पिक 
रूप में आधुनिक कवि रहते । मैने जैसे पीएच डी के छात्रो को साम्रग्री एकत्रित 
करने वाहर भेजा है, वैसा भेजना कठिन हो जाता । तदर्थ पत्र-व्यवहार करता । 
अज्ञैय की कहानियों पर कु. भपीदर कौर टुटजा को प्रबन्ध लिखवाना था । तदर्थ 
मैने अज्ञेग को पत्र लिखा था । उत्तर में अज्ञेब का पत्र मिला था। पत्र का उत्तर 
इस प्रकार है-- 
सच्चिदानन्द वात्स्थायन कैवेटर्स ईस्ट, कैबेटर लेन, 
सग्दार पटेल मार्ग 
नई दिल्ली - २१ 
जुलाई ३, १९८१ ई. 
प्रियवर, 
आपका १० जून का पत्र मिला है । आपकी शोध-छात्रा 
आवश्यक समझे तो पत्रव्यवहार कर सकती हैं । मेरी सम्पूर्ण कहानियों 
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दो जिल्दों में राजपाल के यहाँ से प्रकाशित हई है - पुस्तक मगाने 

के लिए अलग-अलग नाम देना आवश्यक नहीं हैं, लेकिन एक 

भाग का नाप है 'छोडा हुआ रम्ता' और दुसे का लौटती पगड्डंडियाँ । 

उनके साथ कहानी तथा विशेष रूप ले अपनी कहानी के विषथ में 

भूमिकाएँ भी हैं जो शोध-छात्रा के लिए उपयोगी हो सकती है। 

हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य नाम के निबन्ध 

पग्रह मे भी कहानी विषयक दो-एक टठोख है जो कदाचित्‌ उपयोगी 

हो । इसी प्रकार आत्मनेपद तथा लिखि कागद कोरे मे कुछ प्रश्नोत्तर 

है जो काम आ सकते है। ये दोनों पुस्तके भी राजपाल की है। 

अपरोक्ष नाम से भेट बार्ताओं की एक पुस्तक छपी है जिसमें भी 

कुछ उपयोगी सामग्री हो सकती है | यह पुस्तक सरस्वती विहार, 

दरियागज दिल्ली की है। आशा है आप प्रम्तत्न है। यह तो आपके 

पत्र से ज्ञात हुआ कि आप औरााबाद मे है | 
सस्नेह 
आपका 
डॉ राजमल बोर सचिदानन्द वात्स्थायन 
६, आनन्द नगर, 
टाउन हॉल, औरााबाद - ४३१ ००१ 
के भूषपीदरकौर टटेजा को १९८२ ई. में एम फिल की उपाधि मिली | उसके 
बाद उसने अपना नाम पीएच डी के लिए भी रजिस्टर्ड किया था । किन्तु विवाह 
हो गया | उसक बाद छाड दिया । ट्टेजा से पूर्व सुरेश खाण्डबे ने यशपाल 
ही कहानियों का शिल्पक्षिधान| विषय पर काम किया | वह १९८५ ई में 
एम फिल हुआ । इसी तरह ग्माकान्त अपरे ने नागार्जुन की कविता पर काम 
किया | उसे १९८४ ई में उपाधि मिली | एम ए के लिए भी प्रबन्ध लिखबाये 
गये । कुमुदिनी तलेले ने धूमिल की कविता पर काम किया | यह काम १९७९ 
ई में पूरा हुआ | 

सेवानिवृत्त होने से पूर्व के वर्षों में मैने निर्णय कर लिया था कि भाषा विज्ञान 
से सम्बन्धित विषय पर काम करबाऊँगा । छात्र-गण कथा-साहित्य पर ही काम 
करना चाहते थे | ऐसे जो भी छात्र आते मैं अन्य सदस्यों के पास भेज देता 


औरगाबाद का अतीत , 37 


था । अनत दो छात्रा न काम करना स्वीकार किया । उनका रजिस्ट्रेशन पीएच डी 
के लिए हुआ | ब है --- 

श्री भालेगव. नान्देड जिला - भाषा सर्वेक्षण 

दीनानाथ फुलवाइकर परभणी जिला . भाषा सर्वेक्षण 

इन दोनो प्र भालेराब लावूर के महानिद्यालय मे प्राध्यापक थे और ठीननाथ 
फुलबाड़कर गगाखेड मे थे | मैंने दोनो से ही कह दिया था कि उन भाषाओं 
पर काम का हे जिन्हें जनजातियाँ बोलती है | ऐसी कितनी भाषाएँ हैं और 
उनको बोलनेवाले प्रमुदाय क्या करते है| मेरी इच्छा तो मराठवाडा की सभी जनजातीय 
भाषाओं का मर्वेक्षण करवाना था | प्तब जिलों के लिए तो छात्र मिले नहीं तो 
जो मिले उन पर मतोष करना पडा । भालेरब को १९९४ ई में तथा दीनानाथ 
फुलवाडकर को १९९५ ई में उपाधियाँ फिली | दोनो ही डॉक्टर हो गए । यहाँ 
यह ह्पष्ट कर दूँ कि दीनानाथ फुलबाड़कर तो शान्त चित्त से काम करता रहा 
किन्तु भालेराब को विषय अटपटा लगा । ममझने और काम पूरा करने में समय 
लगा | उसे अपने काम पर विश्वास ही नहीं था । उसको देखने और विश्वास 
दिलाने हेतु लातूर में उसके घर पर भी गया हूँ । मैं पी-एच डी. के छात्रों के 
पर पर जाता रहा हूँ | उनकी पुस्तकें देखता था । लिखित सामग्री देखता था। 
जो घबराए हते या स्वय में आत्मविश्वास की कम्ती रहती तो उनके घर जाने से 
उनमे आत्मविश्वाप्त बढ़ता था । छात्र के घर पर तो अकेले चला जाता था । 
किन्तु छात्रा के घर पर अकेले नहीं गया | गाजलक्ष्मी नायडू के घर पर अप्टेकर 
साहब को साथ लेकर जाता रहा हूँ । कमलाकर गगाबणे भी बहुत घवराए रहते । 
उसके घर पर भी गया हूँ | अतत गगावणे के लिए अपने कमरे में जगह दी 
और पास मे बैठकर काम करवाया । जो छात्र आत्मविश्वास से काम करते, उनके 
घर पर नहीं ग्या। छात्रो के माता-पिता से भी आवश्यकतानुसार मिलता रहा हूँ। 
विशेष रूप से छात्राओं के पिता से मिलता था और अपनी लडकी की कठिनाइयों 
से अवगत का | इच्छा रही कि उनका काप ढंग से पूरा हो जाए । जो कोई 
लिखकर लाता | उन्हे पढ़वाता और ध्यान से मुनता था । उनकी सामग्री को उसी 
समय देखता, जब वे सामने बैठे हुए रहते क्योंकि उन्हें उमकी भूलो से उसी समय 
अवगत कर देता था | जो पढता या लिखता नहीं था, उनसे बात क्‍या करें ? 
पढ़ते समय -- मूल पुस्तकें साथ में लाने के लिए कहता था । मुझे सन्देह होता 
तो मूल पुस्तक देख लेता था । ऐसा होने के कारण काम में विलम्ब भी 
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ह॥ है । सीस्ज से काम करववाला का काम पुरा हुआ है । भालराब का 
प्रन्‍न्‍्ध -« जनजातियों की चोली समाज और संस्कृति नाम मे छप गया है | 
२००० ई मे, इसका प्रकाशन हओ । इस प्रकाशन से उसका आत्मविश्वास बता 
है | ओरगाबाद आया। घर पर पिला । प्रबन्ध की प्रति दी । उससी प्रसन्नता 
मुझे अच्छी लगी | गनेबाला छात्र मुस्कृगकण और प्रसन्न चित्त लौटकर आए तो 
अच्छा लगता है । अध्यापक की उपलब्धि यही है । २९ जून २००३ का लातूर 
में फोन आया। भालेराव बोल रहा था । मर, मेरी नियुक्ति पुणे विश्वब्रिद्यालय 
क हिन्दी तिभाग के रीडर के रूप मे हां गई है । कल ३० जून को पुणे जा 
रहा हूँ | £ जुलाई २००३ को जाइन होना है । मेरी और पुस्तके भी छपी हे। 
मिलने आऊँगा । सुनकर मुझे अच्छा लगा | मेंने बधाई दी । 

दीनानाथ फुलवाडकर की अपने ही कालेज में तरक्षी हो गई और अधिक 
व्यस्त रहने लगा है । प्रबन्ध के प्रकाशन की ओर ध्यान नहीं दिया । यू जी.सी 
के प्राजेक्ट पर काम कर रहा है | बीदर जिले की भाषाओं -- पर उसका कार्य 
जाग है। वीदर जिले पर काम करने के लिए मैने ही उसे कहा है | इसका कारण 
यह हैं कि इम जिले में मराठी, तेलुगु और कन्नड -- तीनों भाषाओं का संगम 
है | भाषाओं की तिवेणी सगम इस जिले में है। बीदर जिला आज तो कर्माठक 
में है और उसके भी कारण है | कल्याणी के चालुक्य राजाओ ने इसी क्षत्र को 
अपनी (कल्याणी को) राजधानी का स्वरूप दिया | कल्याणी बीदाः जिले मे हे। 
उससे पहले राष्ट्रकूटे की राजधानी भी इसी जिले में थी । रष्ट्रकूटो तथा चालुक्यों 
के समय में मराठी. तेलुगु तथा कन्नड भाषाओं को स्वतत्र रूप मिल नहीं सका 
था | वस्तुत शष्ट्रकूटो तथा चालुक्य के समय मे इन भाषाओं का उद्गम काल 
मानना चाहिए । इस दृष्टि से इन भाषाओं से पहले इस क्षेत्र में प्राकृत तथा अपभ्रश 
भाषाएँ रही हैं । काल्डवेल के कारण दक्षिण की भाषाओं को उत्तर की भाषाओं 
से अलग कर दिया है। इस दृष्टि से बीदर जिले की भाषाओ का अध्ययन उत्तर- 
दक्षिण की भाषाओ का सगम बतलानेवाला क्षेत्र हैं | इस दृष्टि से इस जिले की 
भाषाओं का अध्ययन आवश्यक समझता रहा हूँ । दीनानाथ फुलवाडकर का काम 
जारी है। उसे देखने के बाद म॑ कुछ विस्तार से कह सकूँगा । 
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फ़ोध-परियोजना 


तिरुपति में मैंने मध्यकालीन वीरकाव्यो पर यूजीसी के प्रोजेक्ट पर कार्य 
किया था | में उसी कार्य को आगे बढाना चाहता था | तदर्थ मैने पत्न-व्यवहार 
किया । अब तक मैंने उत्तर भास्त की कोई यात्रा शोध कार्य के प्रयोजन से नहीं 
की थी । मैं विद्वानों की मिलमा और उनसे चर्चा करना चाहता था । तदर्थ यात्रा 
करना चाहता था | तिरुपति से जो यात्राएँ होती, वे प्रायः (पूना को छोड़कर) 
पारिवारिक स्वरूप की थी | अब तो मै अपने क्षेत्र में आ गया था | जब चाहे, 
तब परली, लातूर जा सकता भा और परिवार के लोग भी जआतने-जाने लगे थे। 
और फिर तिरुपति से लम्बी यात्रा पर निकलना अपेक्षाकृत कठिन था | औरणाबाद 
से तिरुपति जाने में जितना समय लगता, उतने समय में दिल्ली पहुँचा जा सकता 
था | यों औरगाबाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भध्य में है । मिल कार्नर 
पर रहते हुए ही मैंने डॉ समविलास शर्मा को पत्र लिखा | कुछ प्रश्न पूछे थे। 


40 / औरगाबाद का अतीत 


उनका उत्तर मिला । मैंने ग्रीष्मावकाश में यात्रा की योजना बनाई | वीरकावब्यों के 
अध्ययन के लिए उदयपुर, जयपुर आदि की यात्रा पर जाने की योजना थी । 


([] [] 


अप्रेल १९६९ ई. : प्रथम शोध-यात्रा 

अप्रैल १९६९ ई के द्वितीय सप्ताह में ग्रीष्मावकाश का आरभ हुआ | छुट्टियाँ 
होते ही थात्रा पर निकला | सबसे पहले स्लीथे आगरा गया । आगरा में राजा 
की मण्डी स्टेशन के निकट धर्मशालाएँ है| बही ठहर गया | ५९६३ ई में अलीगढ 
अधिवेशन के समय आगरा पहुँचा था किन्तु आगरा मे ठहरा नहीं था । उस समय 
मक्खनलाल शर्मा आगरा में रहते थे | उनसे मिला था । थे साहित्य-सन्देश का 
सम्पादकीय कार्य करते थे। उन्होंने मेरे कुछ लेख साहित्य-सन्देश में प्रकाशित किये 
थे । इसी तरह उस समय डॉ सत्येन्र से भी, उनके बगले पर मिला था | इस 
बार मैं विनोद पुस्तक मन्दिर के मालिक भोलानाथजी से पुन मिला । उनसे पूछकर 
ही बाद में डॉ. ग़मविलास शर्मा से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुँचा | बगला 
नया था । १८ अप्रेल १९६९ ई को मिला । सबेरे सबेरे गया था । पत्र-व्यवहार 
उनसे पहले ही हो गया था | बीरकाब्यो पर काम कर रहा था | उक्त बिपय की 
ऐतिहासिकता पर चर्चा हुई | जो कुछ बात हुईं, उसे मैंने उसी दिन सायक्राल में 
टिप्पणियों के रूप मे लिख ली | आगरा का किला देखा । ताजमहल देखा | 
दयालबाग देखकर आया । एक दिन फतेहपुर सीकरी देखकर आया | दूसरे दिन 
सबेरे सबेरे महेद्धजी से मिलने साहित्य सन्देश के कार्यालय 'साहित्य रत्न भाण्डार' 
पहुँचा । महेन्द्रजी मिल गये | उनसे बात हुई । वुद्ध हो गए थे | उन्होंने बहत 
काम किया | उनके समय मे आगरा ही केन्द्र था | दिल्ली को बाद में महत्व 
प्राप्त हुआ | प. जगन्नाथ तिवारी से उस समय मिलना नहीं हआ । उनका नाम 
डॉक्टर साहब से तिरुपति मे कई बार सुना है । तिरुपति में डॉक्टर साहब, 
डॉ चन्द्रभाग एवत, डॉ रामबाबू शर्मा -- सभी आगरा से जुड़े हुए थे । आगग 
के बाद में वहाँ से मधुगा गया । स्टेशन पर पण्डो ने परेशान किया । मुझे मथुरा 
में ठहरना नहीं था | प्रभुदयाल मीतल से मिलना था | उनका पता था | मिलकर 
आया | होली गेट पहुँचने से पहले ही स्टेशन के निकट उनकी कोठी थी । द्वारका 
मन्दिर गया और लौटकर जयपुर गया । दिल्ली नहीं गया । 

जयपुर में स्टेशन के निकट पंचायती धर्मशाला है | उस्ती मे ठहर गया ! 
यूनिवर्सिटी गया । हिन्दी विभाग में गया | इतिहास विभाग में गया | डॉ. नरेंद्र 
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भानावत से मिला | इतिहास विभाग में उम समय गोविन्दबन्द्र पाण्डेय थे | उनसे 
मिलना चाहता था। मिले नहीं | उस समय सरनामसिंह शर्मा हिन्दी विभाग मे 
थे। डॉ सल्येन्द्र भी वही पर थे | डॉ. सत्वेद्र को उनके क्वार्टर पर मिला | वहीं 
पर सरनामसिह् शर्मा भी मिल गए थे । दूसरे दिन किसी ने मुझे मथुरालाल शर्मा 
का परिचय दिया और उनका निवासस्थान भी बंतलाया | तद़ूनुस्ार उनकी कोठी 
पर गया । मिल गये | वे सेवानिवृत्त वाइस-चांसलर थे । इतिहास के प्रोफेसर थे। 
उन्होंने जदुनाथ सरकार के चार वाल्यूप्तों का मुगल साम्राज्य का पतन' हिन्दी में 
अनुवाद किया था । उनसे बात हुई | वे बड़े उदार थे । उन्होंने पूछा -- कहाँ 
ठहरे हो ? मैने धर्मशाला का नाम बतलाया | बोले ठीक है । यहाँ ठहरना चाहो 
तो चले आओ | ऊपरबाला कपरा दिखलाया | बशभास्कर के सभी छ भाग उनके 
पास में थे | उन्होंने दिखलाएं | कहा -- बैठकर पढ़ो । उन्होंने में? भोजन की 
व्यवस्था कर दी । तीन-चार दिन उनके घर पर बैठकर पढ़ता रहा और लिखता 
भी रहा | चाहकर भी उस लिखित सामग्री का उपयोग अपने लेखन में नहीं ऋर 
सका हूँ । उसके प्रथम शशि के द्वादश मयूख का छंद लिख रहा हैं । छद के 
साथ साथ मैंने उसका अर्थ भी लिख लिया था | बह इस प्रकार है--- 

वंशभारकर -- प्रधम राधि, द्वादश मथूख 

आकृत सम्कृत प्रव अचुर अजदेसी हु बिसेस ॥ 

अत्थ अपभ्रंतत ह अधिक पैसाची केँह प्रेत ॥४/ 

ब्रेजविभक्ति जुत है बहुत, ए ५ परदे सघरवार ॥ 

बहुओँ ए हि बिभक्ति बित, अप्यत्त अनुसार ॥#५॥ 

पूर दिल्ली, खालेर पुर, बीच ब्र॒जादिक देस ॥ 

फ्ियिल उपनामक् गिय, तिनकी मधुर किसेस ॥६॥ 

या ते नरबानी यहाहि, रखी तेँहँ इक और ॥ 

कहूँ अर्थ ह पद दृढ़ कर जोह सुनह मति जोर ॥७॥ 

अर्थ --इस ग्रंथ मे प्राकृत, सस्कृत, ब्रजभाषा और अपभ्रश भाषा के पद 
बहुत हैं और कही कही वैशाची भाषा के पद भी है ॥४॥ हे सांभस्वार (चहुवाण) 
इन भाषाओं के बहुत से पद तो ब्रजभाषा की विभक्तियो सहित हैं और ये ही 
पद बहुत सी जगह अपभ्रश भाषा के अनुसार बिना विभक्ति भी हैं ॥५॥ दिल्ली 
वगर और ग्वालेर नगर के बीच ब्रज आदि देश हैं, उन देशों की भाषा जिसका 
उपनाम पिगल है, बहुत ही मधुर है ॥६॥ इसी कारण से मैंने यही नर भाषा रखी 
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है जिसमे अर्थ और पद को दृढ़ करने के लिए एक और यदीन रीति रक्‍्खी है 
मो भो बुद्धि लगाकर सुनिये प्रणा 
(कुष्णसिंह्ठ बारहठ ने टीका लिखी है | पू १५० सें) 
0 की 
बंशभास्कर 
बशभास्कर का कवि सूर्यम्ल मिश्रण का जन्म १८१५ ई में हुआ | उसकी 
पृत्यु १८६८ में हुई । वह उन्नीसवीं शती का कवि है | ब्रिटिश शासनकाल है। 
पझे १६०० ई से १८०० ई के बीच के कवियों पर काम करना था। इसीलिए 
बाद में मैंने इस कवि पर कार्य नहीं किया | मैं चाहता तो उसके सभी बाल्यूम 
खरीद सकता था | बाद में मैंने मराउवाड़ा विश्वविद्यालय के ग्रथालय में उक्त कान्‍्य 
के सभी भाग मगवा लिये | 
उक्त ग्रथ का अध्ययन उस समय जो किया, उससे मेरा लाभ हुआ है । 
इतनी बात सच है कि उक्त ग्रथ के महत्व को हिन्दी साहित्य के इतिहास में जगह 
नही मिली है | मुझे लगता है कि प्रथ्वीराजरासों से बशभास्कर तक एक परम्परा 
रही है। एक छोर पर चंदबरदाई है, तो दूसरे छोर पर सूर्यमक्लु मिश्रण है । मूर्यमल् 
मिश्रण ने ब्रजभाषा में काव्य लिखा है और पिगल का प्चिय दिया है । परम्परा 
का पालन करते हुए उसने लौकिक (ऐतिहासिक) काव्य लिखा है । 
उदयपुर के आलमशाहखान ने वशभास्कर पर शोध कार्य किया है । वह 
शोध-कार्य मैने प्रकाशित रूप में नहीं देखा | आलम्रणाहखान कहानी लेखक के 
रूप में अधिक ख्यात हुए | उनकी कहानियों सारिका' में छपती रहती थी । 
कक आर 
बीकानेर : श्री अगस्यंदजी नाहटा 
भूषण पर शोध करते समय, प्ैंने बीकानेर के श्री अगरचन्द नाहटा को पत्र 
लिखे थे । उन पत्रों के उत्तर भी मिले थे । उन्होंने लिखा था कि बीकानेर, जोधपुर, 
उदयपुर की यात्रा करने से बहुत सामग्री मिलेगी | तिरुपति में रहते हुए उस समय 
बीकानेर नहीं गया था | जबपुर का काम हो जाने पर बीकानेर जाने का निर्णय 
किया । कस्तूरचंद कासलीवाल से मिलना चाहता था । उनसे मिलना नहीं हुआ | 
मैं सीधे बीकानेर पहुँचा । आगरा और जयपुर की यात्रा में ही थक गया था । 
बीकानर स्टेशन पर उतरते ही सीधे टागा किया और नाहटों की गवाड़ पूछते-पूछते 
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पहुच्च गया | सभवत सबेरे आठउ-नौ बजे पहुँचा था | रात में सो नहीं सका था | 
धर में पहुँचा तो नाहटठाजी मिले नहीं! वे आसाम गए हुए थ। उनका पुत्र मिला | 
उसने मुझे ऊपर का कमर दे दिया । में बैसे ही सो गया | दोपहर तक सोता 
रहा । बाद में उठकर समान किया । भोजन क्रिया । उपके पुत्र ने ग्रथालय टिखलाया । 
अभय जैन ग्रथालय का भवन निकट ही था और बह थी अगरचन्दजी नाहय का 
था । उनके परास्त विपुल सामग्री हस्तामलक थी | उक्त ग्रथालय में बैठकर उक्त 
ग्रथालय से ट्पपणियों तैयार कर लीं | आकाृयक पृस्तके जो देखने मे आई, उनकी 
सूची बनवा ली | छिताई चरित्र सबसे पहले वहीं पर देखी । राजस्थान पुरातन 
ग्रथमाला के अन्तर्गत प्रकाशित कुछ रचनाएँ देखी --- कवि पीधल विरचित, जुगल 
विलास' पुस्तक देखी । रधाकृष्ण की लीलाओं से सम्बेन्धित छंद उसमे थे | सम्पादको 
में मुनि जिनविजयजी और लक्ष्मीकृपारी चूडाबत के नाम थे। उसी क्रम में कवीन्ाचार्य 
सरस्वती की रचना 'कवीन्र कल्पलता' देखी | उसका परिचय विस्तार से लिख 
लिया । और भी पुस्तके देखी ; नाहटाजी के घर पर ही जहाँ मैं ठहर हुआ 
था, उस कक्ष में मैंने स्वय डॉ करणीसिह की लिखी पुस्तक बीकानेर के राजघराने 
कर केन्द्रीय सत्ता से सम्बन्ध (सन १४६५ ई. से १९४९ ई तक) देखी | उसका 
प्रकाशन बीकानेर से ही हुआ है | उक्त एस्तक के परिशिष्ट की सामग्री लिख ली। 
उसमें बीकानेर के साथ साथ समकालीन जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और केन्द्रीय 
शाप्तकों के नाम ईसवी भन्‌ के क्रम में लिखे हुए थे । 
( [] 
उदयपुर : साहित्य संस्थान राजस्थान विद्यापीठ 
बीकानेर मे और कही नहीं गया और किसी के पाम गया भी नहीं | वहाँ 
ते प्ीधे उदयपुर गया । चाहकर भी जोधपुर नहीं गया | उदयपुर में सूरजपोल के 
पाप्त चम्पालाल धर्मशाला में ठहर गया | साहित्य सस्थान, राजस्थान विद्यापीठ के 
निदेशक डॉ देवीलाल पालीवाल ने उस्ती धर्मशाला का नाम बतलाया था | उक्त 
धर्मशाला से साहित्य संस्थान निकट था | 
उप्त समय साहित्य संस्थान में डॉ मोतीलाल मेनारियाजी पृथ्वीशजरासों का 
कोष तैयार कर रहे थे | वे अलग कक्ष में बैठते थे । उनकी सहायता के लिए 
सस्कृत भाषा के एक विद्वान्‌ की भी नियुक्ति हुई थी। मोतीलालजी भेनारिया पहले 
मेवाड के सरस्वती पुस्तकालय के ग्रंथपाल थे । बह पुस्तकालय गुलाब बाण मे 
है । वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद में वे उक्त कोष-सम्पादन का काम करने 
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लगे । शब्दी के कार्ड बनाए गए थे | उन पर चर्चा होती, खोज होती ओर तब 
अर्थ लिखा जाता । बाद में वह कोष छपा था नहीं ? मैं नहीं जानता । दुसरी 
बार जब उदयपुर गया, उस समय मोतीलालजी मेनारिया नहीं रहे । 

साहित्य सस्थान में ही दिनभर जैठकर काम करता था | टिप्पणियाँ लिख 
लेता । पुस्तके देखता । उनकी सूची लिख लेता | उपलब्ध सामग्री खरीद ली। 
वहाँ से शोध-पत्रिका निकलती रही है । उसका ग्राहक हो ,गया | डॉ देवीलालजी 
पालीवाल ने महाराणा प्रताप पर विशेष कार्य किया है | उनके द्वाग सम्पादित 
पुस्तके साहित्य-सस्थान से छपी भी हैं । उनके साथ साथ सस्थान में उस समय 
देव कोठारी से भी परिचय हुआ । बाद में देव कोठारी उक्त स्थान के निदेशक 
हो गए । 

उदयपुर की झील देखी | ग़ाजमहल और मन्दिर रुखे | बाजार ओर गलियाँ 
देखी । उदयपुर पर्यटकों के लिए उत्तम स्थल है । उदयपुर में सायकाल में, कभी- 
कभी प्रातकाल में भी गुलाब बाग पहुँच जाता था | घूमने-फिरन के लिए वह 
अच्छा स्थान हैं | भूरज पोल से निकट भी है । एक दिन मरस्वती पृस्तकालय 
भी पहुँच गया | वहाँ के अधिकारी से भी मिला । मैने वीर विनोद की चर्चा 
सुनी थी और यह भी किस्ती ने बतलाया था कि गुलाब बाग के सरस्वती पुस्तकालय 
में बह उपलब्ध है । मैंने बीर विनोद खरीदने की इच्छा व्यक्त की | वहाँ के 
अधिकारी ने कहा कि केबल फारमे गरिलेंगे | जिल्‍्दे आपको तैयार करनी होगी । 
लाल कपड़ो में लपेटे हुए वीर विनोद के फारमे मुझे दिखलाए गए । मेंन दो प्रतियाँ 
खरीदी । एक अपने लिए और दूसरी मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के ग्रथालय के 
लिए । दोनों के अलग अलग बिल लिए और दोनों प्रतियाँ लाल कपड़े मे बच्ची 
हुई लेकर अपने स्थान पर पहुँचा । औरगाबाद लौटने पर मैंने एक प्रति यूनिवर्सिटी 
के ग्रथयाल गोरे साहब को बिल-सहित दे दी | उन्हे बतलाया कि यह ग्रथ आऊट 
ऑफ प्रिट है। बाद में मैंने तो उक्त ग्रथ की आठ जिल्दे तैयार कर ली | कविराजा 
श्यामलदास॒ का यह बिशाल ग्रंथ वागणसी में उन्नीसवीं शती के अग्तिम चर्णों 
में छपता रहा है। किसी ने महाराणा से कविराजा के सम्बन्ध मे कुछ कहे दिया 
और महाराणा ने आदेश देकर ग्रथ की जिल्दे बनवाना रोक दिया था । भारत 
के स्वतंत्र होने तक यह स्थिति बनी रही । स्वतत्नता के बाद उक्त ग्रथ पर से 
बंधन तो हट गया किन्तु जिल्दो का काम तब भी नहीं हुआ | अध्ययन हेतु जो 
विज्ञन्‌ खरीदना चाहता था उसे फारमे दिए जा रहे थे । भारत इतिहास सशोधक 
मडत्ठ पूना में भी मैंने वीर विनोद की जिले देखी है । 
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उदयपुर में मैंने बीरकाव्यों की सूची तैयार की | उपलब्ध काव्य ग्रथालय 
में देखे । कुछ ग्रथ खरीदे | डॉ देवीलाल पालीवाल से जो चर्चा हुई उसकी 
टिप्पणियाँ लिख ली । महाराजकुमार डॉ रघुबीरसिह का परिचय मुझे वही पर मिला। 
खिडिया जगा की वचनिका और रतनरासों का परिचय भी मुझे यहीं पर मिला । 
रतलाम का प्रथम राज्य तथा मालवा में युगान्तर पुस्तकों की जानकारी भी मिली | 
बतलाया गया कि मुनि जिनविजयजी चितौड के पास चदेरिया ग्राम में मिलेगे | 
महाराजकुमार -- मन्दसौर के निकट सीतामऊ' में मिलेंगे | मैंने नाम और पते सब 
लिख लिए । उस समय जयपुर, बीकानेर तथा उदयपुर में जो सामग्री मिली, उस 
सब का उपयोग आज तक नहीं हो सका है| इसका कारण यह है कि क्‍या 
पढ़ना चाहिए, क्या छोड देना चाहिए -- इसका निर्णय मैं नही कर श्का । उस 
समय मैं तथ्यों को बटोरे में लगा हुआ था | उन पर चिन्तन करने के लिए 
समय भी नही था | 

आगरा, जयपुर, बीकानेर तथा उदयपुर की यात्रा करने के उपरान्त लगभग 
तीन सम्नाह की यात्रा पूर्ण करने के बाद औरगाबाद लौट आया | मेरे साहू शामलालजी 
बम्ब, उस समय परभणी में थे | मेरी पत्नी भेरी यात्रा के काल में औरगाबाद 
में नहीं रही । वह बच्चों को लेकर परभणी पहुँच गई । परभणी से किप्ती को 
भेज दिया जाता और पतली तथा बच्चे उसके साथ परभणी पहुँच जाते | परभणी 
से बाद में आवश्यक होने पर परली होते हुए अपने गाव हिबरश माता-पिता के 
पास भी पहुँच जाती थी | स्कूल खुलने से पूर्ब बह पुन औरगाबाद आ जाती 
थी। मिल कार्नर पर पडोस में राबसाहब रहते थे | तेलुगु भाषी थे | प्राणीशाख् 
विभाग में थे | उनके घर पर महत्त्वपूर्ण सामान रख दिया जाता था | रावसाहब 
भी वहाँ पर कुरलकर के मकान में कियये से रहते थे । 

तिरुपति से सार सामान व्यवस्थित रूप में पहुँच गया था | फिर भी गहस्थी 
पूसी नहीं थी | गैस मैंने तिरुपति में देखी तो थी किन्तु खरीदी मही थी । १९६९ 
ई में मैंने स्थानीय एजेण्ट चन्दूलाल टी पारिख से गैंस खरीदी । तुरन्त मिल गई । 
उसे समय सिलेण्डर के साथ गैस २५० रुपयो में मिली | गैस का चूल्हा घर में 
आ गया | लोहे के काट्स (पलंग) खरीदे । तेजमल लातूर से आया था | उसने 
बजाज स्कूटर का नम्बर लगकाया। मेरा ध्यान उस ओर नहीं था | तेजमल की 
तरह न तो मैं व्यावसायिक रूप में सोचता-विचारता और न ही कभी व्यावहारिक 
रूप मे सफल रहा | काम चल रहा था । 

([) [] 
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बाराणसी की यात्रा 

१९६९ ई में ही अक्तूबर-नवम्बर में दीपावली के एक मास के अवकाश 
के दिना में वाशणसी गया | उस स्म्रय डॉक्टर साहब वाराणसी पहुँच गए थे ! 
उनको क्रार्ट मिल गया था । उसी में रहते थे । प्रोफेसर का कार्टर उन्हें बाद 
में मिला । मै तो सीधे नागरी प्रचारिणी स्रभा में पहुँचा | वहाँ पर ठहरने के लिए 
स्थान मिल गया | उस वर्ष की दीपावली मैंने बाराणसी में -- सभा -- मे गुजारी । 
सबेर मे कारमाइकेल पुस्तकालय जाता था और दोपहर में सभा के ग्रथालय में 
बैठकर काम करता था | कारमाइकेल पुस्तकालय चौक से गीदौलिया के सस्ते 
पर है। विश्वनाथजी के मचख्िरि के निकट ही है | उक्त पुस्तकालय में बहुत-सी 
प्राचीन पुस्तके हैं। मैंने पुस्तकों सूची तैयार कर ली। कुछ काब्य ग्रथो की टिप्पणियां 
लिख लीं । इसी तरह दो-तीन दिन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ग्रथालय में काम 
किया | डॉक्टर साहब के साथ ग्रथालय गया था | बाद में तो अकेले चला जाता 
था | विश्वविद्यालय का कैम्पस बहुत बडा है । डॉक्टर साहब इसी' कैम्पस में 
सबो-सबेरे और शाम में भी घूमते रहते हैं। लका तक चले आते है और सकट 
मोचन के मन्दिर में जाते हैं। सकट मोचन मच्दिर जाना उनकी दैनिक दिनचर्या 
का भाग है | वाराणसी से बाहर गए हुए हो तो अलम बात हैं | मैं उनके साथ 
कई बार स्कट मोचन मच्दिर गया हूँ | बहोँ से लौटकर लंका के नुक्कड पर दुध- 
जलेबी ले लेते थे । लौटकर पुन सभा आ जाता था | सभा से विश्वविद्यालय 
का कैम्पल बहुत दूर है। साइकिल रिक्‍्शे से जाना पड़ता था | वाराणसी साइकिल 
रिक्शो का नगर है । साइकिले भी खूब हैं | गलियाँ सकडी है | जिन्हें हम मुख्य 
सडके कहें, थे भी सकडी है । भीतर जो गलियों है, वे तो और भी संकडी हैं। 
विशेष रूप से गंगाजी के घाटों के निकट के मोहल्ले तो और भी सकड़ी गलियों 
से घिरे है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ब्रह्मनाल में रहते थे | उनके घर डॉक्ट 
साहब के साथ गया हूँ। वह तो मणिकर्णिक्य घाट के रास्ते पर है। स्वय विश्वनाथजी 
का मच्दिर पहुँचने के लिए सकड़ी गलियों से गुगरना पडता है । लंका से लगकर 
असी घाट है। वहाँ पर असी नदी आकर गंगाजी से मिलती है| असी घाथ८ 
से भंगाजी के किनोरें-किनोरे अलग-अलग घाट है | वह क्रम राजघार तक हैं। 
असी घाट से राजघाट तक कमान बनती है | उन घा्ों के किनारे पर बाराणसी 
है | वरुणा और असी नदी के बीच में जो गगाजी है, वह बाराणसी की गगाजी 
है | सारे घाट असी घाट और राजघाट के बीच में है । इनमें मध्य भाग मे दशाश्वमेघ 
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घाट है | इस घाट से गोदौलिया आनेवाली सड़क जाती है । यही चौड़ी सड़क 
है ! गोदौलिया वाराणसी नगर का केन्द्र है| जागरी प्रचारिणी सभा में रामनगीन 
आर्मा से मेरा परिचय हो गया था । उसे साथ में लेकर असी घाट से गजधाट 
तक क्िनारें-किनोरे पैदल घूप्त आया ! असी घाट से आगे लका के छोर पर पुल 
है | इस पुल को पार कर रामनगर पहुँच सकते हैं | रामनगर ठीक विश्वविद्यालय 
के प्रांगण के सामने है। बीच में गगाजी हैं । जिम्हें गगाजी के साफ जल मे 
सस्‍्नाम करना होता हे, वे गगा पर जाते है! मैं भी डॉक्टसाहब के साथ गगा 
पार गया # | गगाजी में स्नान भो किया है। इसी तरह साईकिल रिक्‍शों में बैठका 
सारनाथ भी देख आया | एक दिन गजघाट के मार्ग में बस में रामनगर पहुँच 
गया । वहाँ का किला और महल देखा । यों वाराणसी में देखने योग्य बहुत से 
स्थल है | गजघाट से नगर की ओर आओ तो रास्ते में बरुणा के किमारे-किनोरे 
आश्रम दिखलाई देंते हैं। रेलवे लाइन राजबाट से आती है । राजघाट पर ही 
गगाजी का पुल है। उन दिनों में मुझे पैदल घूमने-फिरने का शौक था | डॉक्टः 
पाहब के साथ रहने से भी पैदल घूप्नने की आदत हो गई थी | प्रभा में निकलता 
तो मैदागिन होते हुए चौक पहुँच जाता था | चौक आने से पहले बुलानाला पर 
ही माखाड़ी भोजनालय था ! कहाँ पर सबरे शाम भोजन के लिए पहुँच जाता 
था । यो मंग लगभग एक मास वाराणसी में बीत गया । मैंने आस भैरव, बुलानाला 
की पुणनी पुस्तकों की दुकानों से पुरानी पुस्तकें जो (७ ०। ॥770 थी, खरीदी 
हैं । पुस्तके मैंने कारयाइकेल ग्रधालय में देखीं | सभा के पुस्तकालय में देखी | 
इसी तरह विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में देखी | वे सब पुस्तके तो मुझे मिली नहीं ! 
किन्तु जो उपलब्ध हुई, वे मैंने खरीद ली । नाशरी प्रचारिणी पत्रिका के पुराने अक 
जो भी मिले वे भी ले लिए । आस भैस्तर के भगवानदास ब्ुकसेलर से पुस्तके 
खरीदीं । जो पुस्तक खरीदी उनमे जयचन्द्र विद्यालकार की प्रसिद्ध पुस्तक भारत 
भूमि और उसके निवासी -- पुस्तक भी है । बाद मे मैंने इस पुस्तक का बहुत 
उपयोग किया । सभा में पुस्तको की जिल्दे बनवानेवाले वहीं रहते थे ! उनसे पैने 
पुस्तकों की जिल्दें चनवा ली । पत्रिकाओं की भी जिल्दे बनबा ली । दिनभर घूमता- 
फिरता अवश्य था किन्तु ध्यान पुस्तको की खोज पर ही था | उस समय 'हस्तलिखित 
प्रतियो' की खोज की ओर मेरा ध्यान नहीं था । मैंने सामग्री जो भी देखी, बह 
मुद्रित थी । 
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सभा के भवन से पझ्ामने उद्यान है | पबेरे उठकर देखता कि काफी लोग, 
उसमें घूमने-फिरने चले आते है | कभी-कभी मैं भी चला जाता था | इस उद्यान 
के सामने ही सडक पार करते ही नगरपालिका का भवन था | और वाराणसी 
का मुख्य डाकखाना सभा के ठीक सामने था । 
के 
महाराजकुमार डॉ. रघुबीरसिंह से सम्पर्क 
दीपावली की एक मां्त की छुट्टियाँ वाराणसी में गुजारकर औरंगाबाद लौट 
आया | आने के बाद जो कुछ देखा, पढ़ा ओर लिखा उसके आधार पर कार्य 
की रूपरेखा तैयार की | उदयपुर में मुझे महाराजकुमार डॉ रघुबीरसिह का पत्ता 
मिल गया था । तदनुसार मैंने १२ दिसम्बर १९६९ ई को महाराजकुमार 
डॉ रघुबीरसिह को पत्र लिखा । उन्होंने तुस्त उत्तर दिया | उनका बह प्रथम पत्र 
था । वह पत्र इस प्रकार है. 
रघुबीर निवास 
सीतामऊ (मालवा) 
दिसम्बर १६, १९६६ ई., 
प्रिय डॉ राजमल बोर, 
संधन्यवाद वन्दे | आपका १२/१२ का पत्र यहाँ मुझे कल 
दोपहर में मिला । सारे समाचार ज्ञात हुए । यह जानकर 
प्रसन्नता हुई कि आप आजकल हिन्दी वीरकाव्यों पर --- ऐतिहासिक 
पर्योलचन' -- विषय पर शोध कार्य कर रहे है और उसी सददर्भ 
में आपने काफी सामग्री एकत्रित भी की है और राजस्थान के प्रमख्र 
ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा भी की हैं। उसी शोध कार्य के लिए 
मेरी कृति 'रतलाम का प्रथम राज्य' चाहिए | साथ ही 'रतमरासो" 
को भी देखना चाहते हो । तत्सम्बन्धी मेरा उत्तर इस प्रकार है । 
यह बात सत्य है कि रतलाम का प्रथम राज्य की प्रतियाँ 
अंतियों अधिक नहीं रही हैं, परन्तु जो व्यक्ति उसका सही और 
उपयुक्त उपयोग कर सके उप्तको उनमे से प्रति सुलभ कर देना मै 
कर्तव्य ही मानता हूँ । स्लो, मैं उसकी एक प्रति रजिस्टी पैकेट से 
भिजवा रहा हूँ | मुझे वी. पी. से भिजवाना उचित नहीं जान पड़ा। 
सो उसके मूल्य एवं रजिस्ट्रेशन और उसके खर्च आदि का हिसाब 
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इसी पत्र में आगे लिख दिया है | कृपया उक्त स्कम सुविधानुसार 
जल्दी से मनीऑर्डर से भिजवा देने का कष्ट उठावें और उस पुस्तक 
की पहुँच भी सूचित करे । स्तनरास्तो के सम्पादन कार्य में अनपेक्षित 
अधिक समय लग गया है | उसकी प्रेस कापी लगभग तैयार है। 
इधर कुछ अत्यावश्यक सुधार, सशोधन, परिवर्तन, किये जा रहे 
हैं | उसके प्रकाशन की भी व्यवस्था की जा रही है । सो उसके 
प्रकाशन में अभी पर्याप्त स्रय लगेगा । क्या आप इधर कभी आने 
की सोच रहे हैं कि उसकी प्रेस कापी देख सके | गर्मी की छुट्टियों 
तक तो उसे अन्तिम रूप प्राप्त हो ही जायेगा । 
शेष कुशल । आशा है सानन्द होगे । इस महत्त्वपूर्ण कार्य 
में मेरा सहयोग सदैव सुलभ होगा | इस्र बारे में आश्वस्त हों । 
अधिक आगे पत्रोत्तर पाने पर ही । 
सधन्यवाद, 
भवदीय 
(स्घुबीरसिंह) 
मैंने पत्र लिखा और तुरन्त उत्तर मिला | इसके बाद तो लगातर पत्र मिलते 
रहे है | मुझे एक ऐसा गुरु मिला जो मेरे कार्यों मे मेरी तरह अभिरुचि रखनेबाला 
है और सब कुछ बतलाने के लिए तैयार है | 
0 कि 
सीतामऊ की यात्रा 
'रनरासो' का सम्पादन महाराजकुमार डॉ. रघुबीरसिह और प॑ काशीराम शर्मा 
दोनों नें मिलकर किया है | उमप्मे इतिहास से सम्बन्धित कार्य महाराजकुमार का 
है और पाठ का सम्पादन, साहित्यिक विवेचन, अर्थ-मीमांसा --- सब कार्य ५ काशीरामजी 
शर्मा का है । टकण का कार्य पूर्ण हो गया था | उसकी एक टंकित प्रति 
प॑ काशीरामजी शर्मा के पास में दिल्ली मे थी | पंडितजी उस समय केद्धीय हिन्दी 
निदेशालय दिल्ली मे थे । रतनरासो देखने और अन्य कार्यो के हेतु मैने सीतामऊ 
यात्रा की योजना बनाई | तदूनुसार पत्र-व्यवहार जारी रखा | जून १९७० के प्रथम 
सप्ताह में मैं सीतामऊ गया | सीतामऊ कैसे पहुँचे ” यह सब महाराजकुमार ने 
लिख दिया था | तदूनुसार मंदसौर पहुँच गया | मदसौर से २० मील पूर्व मे सीतामऊ 
है । सीतामऊ गाँव छोटा हीं है। बस-स्टैड के सामने गाव से बाहरी भाग मे 
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महल बना हुआ है | महल का अहाता बहुत बडा है | कम्पाउण्ड बाल बनी 
हुई है । इन्हींमे से एक कमरा मुझे मिला । कमरे पुराने ढृग के लेकिन काफी 
बडे थे । पहली बार १९७० ई. में गया उस समय तीनों कमरों खाली थे | उस 
समय वहाँ स्टेट बैक ऑफ इंडिया की शाखत्रा नही थी । बाद में वे कमरे स्टेट 
बैंक ऑफ इंडिया को अपनी शाखा खोलने के लिए दे दिए गए थे । जिस को 
में हरा था, उससे बाहर आते ही खुली गैलरी थी । बाहर, कुर्सी लेकर बैठा 
जा सकता था। सामने विशाल उद्याम था । उसकी देखभाल ठीक न होने पर 
भी उद्यान व्यवस्थित था | मार्ग थे और बवीथिकाएँ बनी हुई थी । उन कमरे के 
सामने से पनिहारिने गुजरती थी । भीतर बड़ा कुआ था | वहाँ से वे गगरियों मे 
पानी लेकर लौटती थी । सबेरे-सबेरे यह क्रम जारी रहता था । सैतिकालीन द्श्य 
देखे जा सकते थे | 

मैं अभी तक प्रहाराजकुमार से मिला नहीं था । मुझे समय बतला दिया 
गया था | तदनुसार मैं तैयार होकर उच्चान की वीथिकाएँ पार करते-करते बतलाए 
मार्ग से भीतर गया । सामने एक-दूसरे से सटे हुए दो विशाल भवन थे | उनके 
पीछे एक दूसरा भवन था । उन सब को पार क्र और भीतर पहुँचा तो दर से 
कुंआ दिखलाई दिया । पनिहारिनें वही पर पानी भर रही थी | उद्यान में मोर स्वच्छन्दता 
से विहर रहे थे । बहुत ही आकर्षक प्रक्षी है। मोर को गैंने इतने निकट से पहले 
नही देखा था | आगे बढ़ने पर सामने कम्पाउण्ड वाल के पास बड़ा गेट दिखलाई 
दिया | वस्तुत महल का प्रवेशद्वार यही है | उस गेट के पास भी कुछ कमरे 
अने हुए हैं | उन्हे पार करने पर महाराजकुमार का भवन मिला | जो ग्रथालय 
और उनके आवास का स्थान था | म्रहाराजकुमार इसीमे रहते है । 

में उनके हाल में गया । कही बैठक थी | बैठे हुए मिले । मुझे बुलाकर 
निकट के सोफा पर बैठने के लिए कहा | मुद्रा गभीर थी । सहज घाव से मिले | 
मुझे देखकर प्रसन्न हुए | भय लगे, ऐसी मुद्रा नहीं थी । मैंने सहज भाव से जो 
प्रश्न पूछे, उनके उत्तर दिए । पढ़ने के लिए कुछ पुस्तके निकलवाईं और मुझे दीं। 
शिवसिह को पुकारा । बह तुरन्त आया | उससे युस्तकें मंगवाई । मुझे दी और 
कहा -- बैठकर इन्हें पढ़ो । अपने कमरे में ले जाओ । कल-परसो फिर चले 
आना । पढ़कर बतलाना । खनरासो' की टंकित प्रति दिखलाई । बहुत बडी थी | 
दी हुईं सामग्री लेकर बाहर आया । अपने कप्रो में गया | पढ़ता रहा । सोचता 
सही | हाल से बाहर आने पर वे उठकर भीक्त चले गये । यह पहली भेंट थी । 
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अधिक बात नहीं की जा सकती थी | प्तायकाल में मिलने आ समय बतला दिया | 
दिन भर काम करने के बाद स्लायकाल में फिर पहुँचा | उस समय थे कुछ उन्पुक्त 
थे | शिवसिह से कहकर दो केग की गोल कुर्सियों बाहर खुली गैलरी में रखबाई। 
वहाँ पर बैठ गये । मुझे भी बैठने कहा । मैंने अपनी शोध-यात्रा का विवरण सुनाया । 
जिन विद्वानों और व्यक्तियों से मिला था उनके नाम बतलाए । सब सुतर लिया । 
मुझे जो कहना था और मेरे मन में जो प्रश्न थे, वे उन्होने सब सुन लिए । उक्त 
विषय पर अधिक बोले नहीं । मैंने गोविंदबद्ध पाण्डेय और मधुरालाल शर्मा के 
नाम लिए थे | उनके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं कहा । 

मैं यहली बार ३ जूम १९७० को उनसे मिला था । उसी दिन प्बे उनके 
पास पहुँचा था ! उसी दिन सायकाल में उनसे जब बात कर रहा था तो कुर्सी 
से उठकर भोतर गये और शेष स्पुतियों' --- पुस्तक की प्रति ले आए । पुस्तक 
पर लिखा --- श्री राजमल बोरा को, लेखक की ओर से -- हस्ताक्षर किया और 
तारीख लिखी -- जून ३, १९७० ई. | पहले ही हिन उन्होंने पुस्तक दी | वह 
पुस्तक आज भी मेरे पास है । विशेष बात यह है कि उस पुस्तक के साथ आचार्य 
एमचन्द्र शुक्ल जुडे हुए हैं। मैंने उक्त पुस्तक का बाद में बहत उपयोग किया 
है | 

भूषण और उनका साहित्य -- पुस्तक की प्रति मैंने पहले ही औरंगाबाद 
पे भेज दी थी । उक्त पुस्तक में शिवाजी औरगजेब्र' की भेट गुसलखाने में 
हुई | -- बतलाया गया था । भूषण ने गुसलखाने का उल्लेख किया है। इस गुसलखाने 
पर ह्वतंत्र सामग्री महासजकुमार ने दिखलाई । पुस्तक का नाथ था -- 'शपएथ। 
पिक्मावरा) द्वात॑ 6 फिट ए शापडवानियाशा। +- 0५ है. पेश वह प्रस्तक 
मैं ले गया | कुछ नोट लिखे । लौटा दिया | मैंने तो खो साहब ने जो बतलाया, 
उसके आधार पर सब लिख दिया था | अतिरिक्त सामग्री मिली । उससे भी मेरे 
कथन की पुष्टि होती है । 

सीतामऊ से मैंने ५ जून १९७० ई को प काशशीराम शर्मा को पत्र लिखा। 
महाराजकुमार ने मुझे उनका पता दिया था | इसी तरह डॉ महेन्द्रप्तापसिह को 
भी पत्र लिखा | मैं नक्शे बनवाना सीखना चाहता था | तदर्थ प्रामाणिक नक्शे 
चाहता था | महाराजकुमार ने 78७०, ७४७ एघरताटआा0), 97५८७ छा गाता, 
पधशाताआ9, वेहरादून का पता दिया । उन्हें भी पत्र लिखा । यों मैने जाना कि 
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पत्र-व्यवहार के अपने लाभ है | पत्र-व्यवहर के लाभ-परिणाम मुझे बाद में दिखलाई 
दिये | 


पेशवों के काल में हिन्दी ने राजभाषा का रूप ले लिया था । औरंगजेब 
की पृत्यु के बाद में पेशवों का काल आरम्भ होता है और पेशवे महाराष्ट्र तक 
प्तीमित नहीं रहे । उनका शासन मध्यप्रदेश, गुजरात आदि तक विस्तार पाते हुए 
दिल्ली तक पहुँच जाता रहा है | महाराजकुमार रघुबीरसिह का एक लेख मध्यप्रदेश 
सन्देश, मार्च १९७० ई में प्रकाशित हआ था | लेख का शीर्षक था पेशवा 
राज्य की साथर्क भाषा हिन्दी | इसी विषय पर डॉ. का श॑ केब्ठकर ने 
शोध-प्रबन्ध लिखा है | शीर्षक है -... मराठा शासकों से सम्बन्धित १८वीं शत्ती 
के हिन्दी पत्रों का भाषाशास्त्रीय अध्ययन । 

यों मैने बहुत-सी पुस्तके देखी | कुछ की टिप्पणियाँ लिख ली । 

प्रहराजकुमार के साथ बैठकर बाव करने के दिन में दो बार ही अवसर मिलते 
थे | सबेरे के समय वे केवल काम्र की बाते करते । चाय पीने का उन्हें जीक 
था | शिवसिह उन्हें चाय लाकर देता था । मैं पास में बैठा रहता तो मेरे लिए 
भी चाय आ जाती थी | चाय की घूँट के स्ताथ उनकी बातचीत जारी रहती । 
देखो राजमल .... संबोधित करने के बाद आगे बढ़ते । अपने गुरुदेब जद़नाथ 
प्रकार के संस्कार के पझस्मरण सुनाते | कोई नई बात थाद आती हो फिर से 
संबोधित करते -. देखो राजयल . . ऐसी ही चर्चाओं में उन्होंने मेरे अध्ययन के 
विषय को मोड दिया । में वीरकाव्यों पर काम्र कर रहा था । लगभग आधा 
काम हो गया था । उसे पूर्ण करने के लिए ही मैंने लम्बी-लम्बी यात्राएँ की । 
प्ताश काम उन्होने देखा | नई साम्रग्री साथ में ले ली थी | उन्होंने मेरी ध्यान 
'पृथ्वीराजरासो -- की ओर मोडा । कहा --- इस पर काम करो । सामग्री कहाँ 
मिलेगी ? कैसे प्राप्त होगी । क्‍यों कजा होगा | सब कुछ उन्होंने कहा | परिणाम 
यह हुआ कि मैंने १९७० ई के बाद में पृथ्वीराजरासो' -. यर अपना ध्यान केद्धित 
किया । रघुबीर ग्रथालय में पृथ्वीराज़रामों का ऋधानक मालूम हो जाता था । 
प्रहाराजकुमार ने मेरा जो कार्य चल रहा था, उसको रोका नहीं । उसे चलने दिया | 
में उपलब्ध और एकत्रित सामग्री के आधार पर जो भी लिख लेता था, उन्हे भेज 
देता था | वे उक्त लेख को पढ़कर और जहाँ इतिहास की स्थूल भूलें रह जाती, 
उन्हे ठीक करने के उपरान्त अपनी टिप्पणी के साथ उदयपुर के डॉ. देवीलाल पालीयाल 
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(शोध-पत्रिका के सम्पादक) के पास भेज देते | इसकी सूचना वे घुझे पत्र द्वारा 
दे देते थे | उनके कारण मेरे कई लेख शोध-पत्रिका में छप गए । 

सायकाल का समय उन्मुक्त रहता | उप्त समय जब मैं महाराजकुमार के पास 
पहुँचता तो हाल में सबेरे की तरह नहीं मिलते । केन की दो आराम कुसियों 
हाल से बाहर बरायदे मे रखी जाती | एक पर वे स्वय बैठ जाते और दूसरी 
पर मैं बैठता | इस समय विषय पर बातें नहीं होती | सामान्य विषयों की चर्चा 
होती । जब मै बार-बार सीतामऊ जाने लगा तो बाद मे सायकाल मे अधेरा होने 
से पूर्व वे जब घूमने निकलते तो मुझे भी साथ मे चलने कहते । अपने भवन 
से बाहर निकलते ही वे सीधे लदना की दिशा की ओर मूड जाते । कुछ दूर 
जाने पर मुख्य मार्ग छोड देते और खेतों में से चलने लगते | चार-छ खेत लाधकर 
एक टीले पर पहुँचते और यहाँ बैठ जाते । उस क्षेत्र मे वह ऊँचा स्थान था | 
वहाँ से लदूना का तालाब देखा जा सकता था | वास्तव में महाशजकुमार का 
मूल जन्मस्थान और निवासस्थान लदूना ही था | बहुत बाद में जब मैं एक सगोष्ठी 
में लदूना पहुँचा था तो उस समय संगोष्ठी का आयोजन वहीं पर किया गया था। 
सीतामऊ-लदूना की संगोष्ठी में मैं सम्मिलित होता रहा हूँ | महाराजकुमार के मन 
मे लदूना के प्रति आकर्षण का एक बड़ा कारण वह तालाब था | महराजकुमार 
जब भी टीले पर बैठते, उन्हें लदूना याद आ जाता था | लौटते समय वे और 
और समाचार देते रहते थे | धीरे-धीरे मैं उनके साथ ग्रथालय के भीतर पहुँचकर 
पुस्तके देखने लगता था । आरम्भ में भी उन्होंने मुझे आकृष्ट किया और नये विषय 
पर काम करने को कहा | वह विषय था -- 'पृथ्वीराजरासो' 

[] [|] 

पृथ्वीराज़रासो 

हिन्दी वीरकान्यों पर काम करते-करते मैं स्वय पृथ्वीराजगसो की ओर कैसे 
मुंड गया ? यह मुझे ठीके से याद नहीं | किन्तु यह सच है कि महाराजकुमार 
ने धीरे धीरे अपने कार्य की ओर उन्होंने मुझे मोड दिया | उस समय पृथ्वीराजरासो 
की मुद्रित प्रतियों उपलब्ध नही थी | राजस्थान के दरबारों में हस्तलिखित प्रतियों 
बिखरी हुई थी | उनका सर्वेक्षण आवश्यक था । मै तो हस्तलिखित प्रतियों पढना 
नहीं जानता था ।-- प्रधान रूप से बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, 
वाराणसी आदि प्रमुख स्थानों पर हस्तलिखित प्रतियों थी | कांकौली भे भी थी। 
महाराजकुमार इन सब स्थितियों को जानते थे । उस समय मै यात्राएँ कर सकता 
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था । उन्हें ग्रथालयो, रजा-महागजाओ तथा विद्वानों के नाम मालूम थे | उनके 
पास पहुँच कर काम करना संभव था | हर जगह जाकर ग्रथालयो, पोथीखानो 
में पहुँचकर पृथ्वीराजरासों की सामग्री मालूम करना ही नही, उन्हें नोट करना, टिप्पणियां 
बनाना आवश्यक था। यह सारा काम मैं महाराजकुमार के संकेतों पर करता गया | 
इस कार्य के लिए मैने १९७० ई, से १९७३ ई तक के ग्रीष्मयावकाश और दीपावली 
के अवकाश गुजारे । यात्रा अकेला ही करता था। घर पर नहीं रहता था | यात्राओं 
का केन्द्र सीवामऊ ही रहता था | वहाँ पहुँचना, महाराजकुमार को पीछे का कार्य 
बतलाना और फिर नए काम के लिए निर्देश लेकर अगली यात्राओ पर निकलना | 
ऐसा क्रम चलता रहता था । मैं तो निर्देशों के अनुसार कार्य करता था किन्तु 
उपलब्ध सामग्री उन्हे दिखलाता रहता था | मुझे लगता कि वे स्वयं भी इस विषय 
पर चिन्तन कर रहे है। उन्होंने तदर्थ पत्र-ब्यवहार भी किया । वे सारे पत्र भी 
उन्होंने मुझे दिखलाए । जो उन्होंने लिखे और वे पत्र भी दिखलाए जो उन्हे मिले 
है| उन पन्नो मे से मैंने कुछ का प्रकाशन भी किया है । 


यो महाराजकुमार रघुबीरसिह का विश्वास अर्जित कर लेना सरल कार्य नहीं 
था । एक बार मै मन्दसौर में महेन्द्र भटनागर से मिलमे गया था | सीतामऊ जाने 
के लिए मन्दसौर स्टेशन पर ही उतरना आवश्यक था | मन्दसौर से सीतामऊ की 
बस मिलती थी | उन दिनो मन्दसौर में महेन्द्र भटनागर, वहाँ के स्थानीय कालेज 
में हिन्दी के प्राध्यापफ थे | अब तो वे ग्वालियर मे रहते हैं। अब भी उनके 
पत्र मिलते रहते हैं | जब उन्हे मैंने महाराजकुमार डॉ. रघुबीरसिह के सम्बन्ध में 
बतलाया तो उनकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी | उनकी यह भी धारणा थी कि 
उनके निकट पहुँचकर बात करना कठिन है | बहुत कम लोग उनसे मिलने का 
साहस करते हैं | मैंने सदैव महाराजकुमार का सम्मान किया । जदुनाथ सरकार 
की जन्मशताब्दी थी | उसका आयोजन भारत इतिहास सशोधक मडल पूना ने 
किया था । उसमें महाराजकुमार आमंत्रित थे । १० दिसम्बर १९७० ई. को यह 
आयोजन था | तदर्थ वे पूना आनेवाले थे । मुझे भी उक्त समारोह में आने के 
लिए सकेत दे दिया था । यों मै अक्तूबर १९७० ई में भारतीय हिन्दी परिषद 
के अधिवेशन में पूना पहुँचा था | अधिवेशन से लौटकर मैंने महाराजकुमार को 
पत्र लिखा था | अधिवेशन में जाने से पूर्व १ अक्तूबर १९७० ई को पत्र लिखा 
था और अधिवेशन से लौटने के बाद ५ नवम्बर १९७० ई. को भी पत्र लिखा 
था । दोनो ही पत्र प्रस्तुत हैं-- 
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ब्लॉक न ६. आनन्द नगर 
ठाऊन हाल, औरगाबाद 
दि ९ अक्तूबर १९७० 
आदरणीय डॉक्टर साहब, 
सादर प्रणाम 
आपका कृपा-पत्र एवं लेख दोनो यथासमय श्राप्त हुए । अत्यंत 
आधारी हूँ | लेख के सम्बन्ध मे आपकी प्रतिक्रिया को जानकर 
पेरे आत्मविश्वास्त में वृद्धि हुई है। परिषद में निबेन्ध पढ़ने का प्रयास 
करूँगा | यदि बहाँ समय न मिले तब भी मेरा लिखना सार्थक 
हो गया | किमी पत्र में तो छप ही जायगा। सच ही तो है, सक्षेप 
में बात कह्ठी भी नहीं जा सकती | केबल दृष्टिकोण ही व्यक्त हो 
स्का है | 
रतनरासो इस समय पढ़ रहा हूँ और जब भी लौटाऊंगा आपको 
लिखूँगा । इस रासो के प्रति अब मेरी श्रद्धा और बढ़ गई है | 
काव्य, कंधानक, भाषा, वर्णन शैली, प्रबन्धात्मकता एव सामायिक 
इतिहास सभी दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण है । उत्कृष्ट वीरकाव्य है | 
किन्तु हिन्दी में इस बीरकाव्य के रूप में मान्यता शीघ्र मिल जाएगी, 
ऐसा विश्वास्त नहीं होता । शुक्लजी के शब्दो में कुभकर्ण कवि ने 
अपनी प्रतिभा का अपव्यय किया । (कारण नायक का चुनाव) 
डॉ. भालचद्ध तेलग हमारे यहाँ विभाग में है | थे पुराने 
वयोब॒द्ध साहित्यिक है एवं रीतिकाल के विशेषज्ञ एवं पद्माकर 
तेलंग (रीतिकालिन क्बि) के बशज है। उन्होंने नायकत्व-हीरोइजम 
के सम्बन्ध में एक तर्क दिया है, तर्क के अनुसार दरबारी साहित्य 
में जिनको नायकत्व प्राप्त हुआ है, उसका आधार ऐतिहासिक 
प्रात्र न समझकर (वह तो है ही) उस नायकत्व मे धर्मतत्व को 
भी परखा जाय । युद्धबीर की तरह नायक दामबीर और धर्मवीर 
भो रहे है| मध्ययुगीन काव्यों मे नायकत्व का एक आधार 
धर्म भी है । इतिहास के अध्ययन में इस तथ्य को और बह भी 
विशेष रूप से मध्यकालीन साहित्य के संदर्भ मे भूलाया नहीं जा 
सकता । मैने अभी तक इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया । 
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आपके विचार में जानना चाहँगा। निकट-भविष्य में (प्रीष्पावकाश 
में) आऊँगा | उच्ची समय विचार हो सकेगा ! 
आशा है साननद एवं स्वस्थ होगे । कृपाभाव रखियेगा । 
बिनीत 
ग्जघमल बोर 


(0 एऐ 


ब्लॉक न ६5. आनन्द नगर 

टाऊन हाल, औरगांबाद 

दि ५ नवम्बर १९७० 
आदरणीय डॉक्ट साहब, 

सादर प्रणाम 
आपका स्नेहपूर्ण पत्र अभो-अभी प्राप्त हुआ । अत्यंत आभारी 

हूँ | पूना अश्रिवेशन सफल रहा | निबंध पढ़ने का अबसर मिला | 
इससे पूर्व हैढराबाद के अभिवेशल में भी सम्मिलित हुआ था | 
उप्त प्रमय भी मैंने निबन्ध पढ़ा था ) इस बार कुछ अधिक आश्वस्त 
था । विद्वानों को निकट से देखने एवं उन्हें सुनने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ | मैने अब तक तीन अधिवेशन देखे है । उनमें मुझे 
यह अधिवेशन गोष्ठियों की दृष्टि से सफल जान पड़ा । व्याकरण- 
गोष्ठी सब में अच्छी ग्ही । इस गोष्टी का सभापतित्व पोतदारजी 
ने किया। इसी तरह मरध्यकालीन साहित्य, आधुनिक साहित्य, काब्यशास्र 
एवं भाषा-विज्ञान तथा विविध-स्ाहित्य विषयों पर अलग अलग 
गोष्ठियाँ हुई । समयाभाव होने पर भी उपस्थित सभी विद्वानों को 
निबन्ध पाठ का अवसर मिला | संचालन उत्तम धा । विषयों की 
अधिकता के कारण चर्चा नहीं हो सकी । बहुत से अच्छे निबंध 
पढ़े गये । मैं जिस विषय का अध्ययन कर रहा हूँ, उस्र पर किसी 
का भी निबन्ध नहीं था । अधिवेशन से प्रेश्णा प्राप्त कर लौटा हैँ। 
इस बार प्रोफेसर देखेस्दनाथ शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
परना विश्रवविद्यासत्र, पटना, भारतीय हिन्दी परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित 
हए है। अगला अधिवेशन म्वालियर में होगा । पूजा में अधिवेशन 
के माद और तीन दिन तक रूका रहा | इन तीन दिनो में भारत 
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इतिहास सशोधक मंडल में काम किया । श्री खरे साहब के साथ 
विचार-विनिमय हुआ। बीजापुर, गोलकोण्डा एवं विजयनगर के इतिहास 
से सम्बन्धित मराठी पुस्तके खरीद ली | जिम्त दिन लौट रहा था 
उसी दिन श्री देवीसिह चौहान से भेट हुई | उन्होंने आपको याद 
किया | यह जानकर प्रसन्नता हैंई कि आप पूना आ रहे है । 
श्री काशीराम शर्मा का पत्र प्राप्त हआ और आपके द्वारा भी ज्ञात्त 
हुआ कि रनरासों का प्रकाशन, जोधपुर से होनेवाला है | यह 
जानकर मै बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । पूना से मैं अपने भाई के पास 
लातूर गया । दीपावली वहीं हुईं | यहाँ मैं २ नवम्बर को लौटा 
हैं । अब मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। उत्तराधिकार युद्धवाला 
यह अध्याय जैसे ही पूर्ण होगा, उसकी एक अ्रति अवलोकनार्थ आपकी 
सेवा मे भेज देँगा | 
आशा है सानन्द होंगे ) स्नेह बनाये रखे । 
बिनीत 
(जमल बोरां 
पूना जाकर आने पर भी मे यधासम्रथ १० दिस्तम्बर १९७० ई को पुन जद॒नाथ 
सरकार की जन्मशताब्दी के अवसर पर पहुँच गया था। मेरे पहुँचने से महाराजकुमार 
प्रसन्न हुए । १९७० ई. का वर्ष यों ही गुजरा । मैं एकदम से पृथ्वीराजरासो की 
ओर नही मुडा | समय लगा | फ़राना काम जारी था । उन्हें पूर्ण करता और 
तंदर्थ जो कुछ लिखता, उन प्तब को महाराजकुमार के पास भेज देता | उन्हे ठीक 
लगता तो वे प्लीधे शोध-पत्रिका (उदयपुर) या नागरी प्रचारिणी पत्रिका, (वाराणसी) 
को भेज देते । उन्होंने मेरे कार्य को सेका नहीं । १९७० ई. के बाद मैंने पथ्वीराजरासो 
पर अपना ध्यान केन्द्रित किया । चिन्तन बदल गया । 
[4 
डॉ. ब्रजममोहन जावलिया 
पृथ्वीराजरासो --.. पर काम करने को मतलब था पोथीखाने में उक्त काव्य की 
हस्तलिखित प्रतियों से जूझना । इसमे दो-तीन प्रकार की कठिनाइयों थी । प्रथम 
कठिनाई तो यह थी कि प्रतियों को पढ़ना । पोथियाँ सभी हस्तलिखित थी । 
लिपिकारों ने उसे लिखा था | उन्हे लाल कपड़ों मे लपेट ऋर रखा था | ये पोधियों 
पोभीखाने या संस्थान में बैठकर पढ़ी जा सकती थीं पहले तो यह निर्णय करना 
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था कि पढने के लिए किस पौथी का निर्णय को ? इस क्षेत्र मे मेरे सहायक 
डॉ. ब्रजमोहन जावलिया हुए । जावलियाजी उदयपुर के प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की 
शाखा में काम करते थे। उनका सम्पर्क हस्तलिखित पाण्डुलिपियों से था। जावलियाजी 
के सहयोग से मुझे वाछित पोधियों देखने मिली । मे प्रतिष्तान की उदयपुर शाखा 
के कार्यालय में बैठकर जब तपती दुपहरी में पोथियों निहारता हो उस प्प्रग बहा 
के कार्यालय के लोग कभी-कभी कहने लगते -... इनमें क्या देख रहे है २ इससे 
क्या लाभ हैं ? वस्तुतः वे लोग मुझे काम से रोकना चाहते थे | कारण यह 
था कि मेरे बैठने तके था क्राम करने तक उन्हें अपनी इथूटी पर रहना आवश्यक 
था | जब पोथी लोटा दी जाती तो फिर उन्हें छुट्टी मिल सकती थी । यो मेंन 
कार्म आसभ कर दिया था। मुख्य काम उदयपुर में ही सीख सका | और उसमे 
मुझे डॉ. ब्रजमोहन जावलिया का सहयोग अधिक मिला । 
[व 
डॉ. नरोत्तम स्वायी 
स्वामीजी राजस्थान के पुराने विद्वान थे | डॉ ब्रजमोहन जावलिया के गुरु 
थे। वे बीकानेर में रहते थे | उनके अपने समय में पृथ्वीराजरासों के के अधिकारी 
विद्वान थे । बीकानेर में जब उनके घर पहुँचा तो वे मिले नहीं | उनका घर और 
उनका पुस्तकालय देखा | बाद में मैं यात्रा करते हुए जब आगरा पहुँचा तो प्रकाशक 
बन्धु के कार्यालय में मिल गए | बात हुई । किन्तु घर पर मिलकर जो बात 
होती, वैसी बात नहीं हो सकी | प्रथम बार और अन्तिम बार वही प्रेरी उनकी 
भेट सिद्ध हुई । बाद में उनसे मिलने बीकानेर जाना नहीं हुआ । किन्तु उनकी 
पुस्तक में सर्वेक्षण की, उस श्रमंध तक की पूरी जानकारी थी | उन्होने पथ्वीराजरासी 
का आद्योपान्त पठन और सर्वेक्षण पूर्ण किया था | उनका वर्गीकरण भी है। यद्नपि 
सब्र कुछ अति सक्षेप में है किन्तु नए काम्त करनेवाले के लिए उनकी पृस्तक प्रेरणा 
स्वरूप है । प्ृथ्वीराजरासों की हस्तलिखित प्रतियो से वे जितना जूझे है, उत्तना 
मैं जूझ नहीं सका हूँ | जोधपुर भें उपलब्ध धारणोजबाली पाण्डुलिपि को वे ठीक 
और प्रामाणिक भानते थे । मैंने बह प्रति पहले जोधपुर में देखी तो उसके नोट 
लिए थे। उसके फोटोग्रापस भी लिए थे और वे सब मैंने अपनी पुस्तक मे दिए 
है। महाशजकुपार का निष्कर्ष भी उस प्रति को सब से पुरानी माननेवालो मे है। 
पृथ्वीराजरासो पर मेरी पुस्तक १९७४ ई. मे छप गई । उस पुस्तक के लिख 
देने तक भी महाराजकुमार रुके नहीं । उनकी इच्छा थी कि में उम्र पाण्डुलिपि 
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का सम्पादन करूँ ओर बाद में सटीक प्रकाशन कवाऊँ ! तदर्थ मैं पुन जोधपुर 
गया था | उस मप्र वह प्रति वहाँ पर नहीं मिली । मालूम हुआ कि मूल पाण्डुलिपि 
स्वामीजी लेकर गए है | वे उसका सम्पादन कर रहे है | कुछ वर्षो बाद जब 
पुन जोधपुर गया तो पाण्डुलिपि मिल गई । मैंने उस समय उक्त पाण्डुलिपि की 
फोटो प्रति प्रापत कर ली। यहाँ स्वामीजी के सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि 
स्वामीजी अन्त तक पृथ्वीराजगासों से जूझते रहे | उनका सम्पादन कार्य पूरा नहीं 
हुआ । मैं उससे चाहकर भी पुनः नहीं मिल सका | उनसे भेट मात्र घर से बाहर 
हुई । 
के हे 
पं, काशीराम शर्मा 
ऊपर प्‌. काशीराम शर्मा के सम्बन्ध मे लिख चुका हूँ । रतनरासो' के कारण 
उनसे पत्र-व्यवहार हुआ। सरतनरास्तो का उपयोग करते हुए मैने औरगजब के उत्तराधिकार 
मुझ पर अलेख भी लिखा | उक्त आलेख शोध-पत्रिका, उदयपुर के दो अको 
में क्रमश प्रकाशित हुए | 'एनरामो का कार्य आस्म्भ किया था | उसके बाद 
तो काम आगे बढ़ता गया । प्रथ्वीराजरासों की पाण्डुलिपि के सम्पादन का जब 
काम आरम्भ किया तो महाग्रजकुमार ने मुझे फिर उनमे सम्पर्क करने के लिए 
कहा | इससे पहले भी जब भी दिल्ली जाता तो उनको मिलने के लिए मोतीबाग 
अवश्य जाता | ५ झाबरमल्ल शर्मा अभिनदून-गथ का काम पडितजी ने ही किया 
था | तदर्थ एक लेख भी लिखा था | उनके साथ डॉ. हरबशलाल शर्मा से मिलने 
के लिए उनके आवास पर भी गया । उनके कारण डॉ रीन्द्रमाथ श्रीवास्तव तथा 
श्री गोविद मिश्र से परियव हुआ । सीतामऊ की संशोष्ठियों में वे कई बार मिले। 
किन्तु युथ्वीराजगासों के सम्पादद के समय तक वे प्लेब्रानिवत्त हो गए थे । मैंने 
धारणोजवाली श्रति का पूरा पाठ लिख लिया था | पाण्डुलिपि पढ़ना जावलियाजी 
से सीख लिया था | उसी आधार पर मैंने पाठ लिखा था | किन्तु पाठ लेखन 
ठीक है या नहीं इसकी जाँच करना था और इसके लिए महायाजकुमार का आग्रह 
था कि में उनके पास जाऊँ। तदर्थ जब दिल्ली गया तो मालूम हुआ कि पडितजी 
जम्मू यए है । उनका पता लिखकर मैं जम्मू गया । वहाँ पर वे मिल गए । वे 
मूल पाठ भष्राप्रवाह पढ़ते थे | मूल पाठ में लिपिकर्ता की भूले वे पहचानते थे । 
छदों से परिचित थे और वे उन छदो को प्रवाह के साथ पढ़ लेते थे | वे मूल 
पाठ पढ़ते गए और मैं अपना पाठ ठीक करता गया | इस तरह मैंने अपने पाठ 


60 / औरयाबाद का अतीते 


का बाचन सुना और उसे ठीक किया । अर्थ की चिन्ता किये बिना मैंने सारा पाठ 
किया | बाद में अर्थ भी जान गया । आते-जाते तवी नदी देखी । लौटने का 
टिकट लेने मार्केट गया । सबेरे शाम पडितजी के साथ धूमता था । खाना-पीना 
रहना सब कुछ उन्हीं के घर पर ही था । यह बात अप्रैलनमई १९८५ $. की हैं| 
यहाँ यह लिखू दूँ कि प्रथ्वीराजरासों के लिए मैंने दो परिय्ोजनाएँ प्रस्तुत की 
और दोनों परियोजनाएँ स्वीकृत हुई । यात्रा के लिए शशि मिली थी । पुस्तक भी 
खरीदी गई । पहली योजना से सम्बन्धी पुस्तक १९७४ ई मे प्रकाशित हो गई। 
दूसरी योजना का काम भी पूर्ण हुआ है | प्रकाशन में विलम्ब हो रहा है | इस 
वर्ष (२००४ ई ) प्रथम भाग हैदराबाद से छप गया है। शेष दोनो भाग प्रकाशनाधीन 
है) 
(0 कि 
डॉ. रामविलास शर्मा 
यहाँ बीच में ही पन्र डॉ. रामविलास शर्मा का उल्लेख करना चाहता हूँ । 
उनसे मैं महाराजकुमार से मिलने से पूर्व ही आगरा मे मिलकर आया था | मै 
सत्रहवीं तथा अठारहबी शताब्दी के इतिहास की पुस्तके पढ़ रहा था | इफ का 
प्रथ 'मराठों का इतिहास तथा कर्नल जेम्स टॉड का ग्रंथ राजस्थान का इतिहास 
मैंने तिस्पति में ही पढ़ लिए थे | मन में कुछ शंकाएँ थी इसीलिए ८ जून १९६९ 
ई को उन्हें विस्तृत पत्र लिखा था । पत्र इस प्रकार है-- 
दि. ८ जून १९६९ 
आदरणीय डॉक्टर साहब, 
सादर प्रणाम 
इससे पूर्व लिखा हुआ पत्र मिला होगा । यह पत्र विशेष 
रूप से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए लिख रहा हैँ । अध्ययन 
करते समय मन में अनेक मन्देह उपजते है और तथ्यों का मूल्याकन 
ठीक दृष्टिकोण में अभाव में नहीं हो पाता । नीचे में इतिहास (भारतीय 
इतिहास) के सम्बन्ध में कुछ शकाए प्रस्तुत कर रहा हैं । आप 
इन्हें दूर करेंगे । इसी विश्वास से निवेदन कर रहा हूँ | 
(१) प्रथम बात, मुगलो के सम्बन्ध में है। मुगलों को भारतीय 
प्रानना चाहिए। (आपने यही कहा था और सत्य भी है |) किन्तु 
ऐतिहासिक ग्रथो में उन्हें विदेशी माना गया है | 
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(२) दूमरी बात मुगलों के साथ भारतीय कोेशों के अनवस्त 
प्तथर्ष में (एतिहासिक कारण युद्धों के चाहे जो रहे हो) मुगलों का 
विरोध धार्मिक धरातल पर हुआ है| धर्म एवं संस्कृति के आधार 
पर उनके लिये तुस्क एवं अन्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। बात 
काव्यो की है और यहाँ दृष्टिकोण (धर्म एवं राष्ट्र के सम्बन्ध के 
आधार पर) तत्कालीन है। हम युग में इतिहास पर आरोपण नहीं 
कर सकते | हाँ तथ्य अवश्य खोज सकते है और फिर यह प्रश्न 
उपस्थित हो जाता है । 

(३) तीसरी बात, इतिहास का विश्लेषण (प्राप्त तथ्यों का 
विश्लेषण) करते समय काल-विभाजन कहे, बश या जाति का इतिहास 
कहे, धजपरिवार का इतिहास कहें. हमें किसी ने किसी दृष्टिकोण 
की बनाकर चलना पडता है | उदाहरण के लिये, सिकखों का इतिहास, 
शजपूतों का इतिहास, जाये का इतिहास, बुन्देलो का इतिहास, मराठों 
का इतिहास, इतिहास के सभी नाम, जातिधाचक है, कही स्थानवायक 
हैं । यदि समय रूप से (भारत वर्ष एक हैं) देखें तो इन भागों 
को किस रूप में देखे ? मुगलों की स्थिति का भी इस सदर्भ में 
विश्लेषण करना पड़ता है । विभाजन भौगोलिक सीमाओं के आधार 
पर हो, रेस था जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हों 
या किसी अन्य आधार फा हो | अब तक लिखे गये इतिहासो 
में पुस्तक का नाम जैप्ता होता है, वृष्टिकोण बैसा ही मिलता है। 
मैं अब तक निश्चय नहीं कर पाया हूँ, जाति या व्यक्ति का विस्तार 
देते समय उनकी चारित्रिक विशेषताएँ भी लिखना पड़ता है और 
तुलना भी करनी +- (अपूर्ण) 

पत्र का शेष अश अगले पृष्ठ पर था। बह अश खो गया है। ऊ 
तेर प्रुझ १४-६-६९ के पत्र में मिला । पत्र इस प्रकार है -- 
0 


दि, १४-६-६९ 
प्रिय बोर, 
१. बाबर विदेशी था; अकबर हिन्दुस्तानी । विदेशी के देसी 
बनने में समय लगता है । जो अकबर को विदेशी कहते है, उनसे 
मेरा मतभेद है | 
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२ तुर्क धार्मिक नही; जातिवाचक शब्द है | हिन्दू-मुस्लिम 
दो आज भी होते हैं । १६वी सदी मे रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टट 
दल आपस में लंडे । जब तक धर्म रहेगा, धर्म के नाम पर लड़ाई 
भी होगी । सवाल यह नहीं है कि लोग स्थिति को क्या भमश्नते 
है ठरन्‌ यह कि स्थिति है क्या । लीगी मुसलमान अपने को अलग 
कौम मानते थे, तो क्या अलग कौम हो गये ? 
3 पंजाब एक जाति, सिख उसमे एक पम्प्रदाय, जाट एक 
पुराना कबीला जो सिखों, हिन्दुओ, पंजाबी-हिन्दी जातियों में बंटा 
हुआ हैं । आवश्यकता है दूसरों की बात दोहराने की नहीं, अपनी 
समझ से वैज्ञानिक विवेचन करने की है । 
शेष, यदि भिलें | 
एमविलाप्त शर्मा 
डॉ. ग़मविलास शर्मा पत्रों के उत्तर तुस्न्त देते थे । उसके बाद में तो में 
पमहाराजकुमार डॉ. रघुबीरसिह की ओर अधिक आकुष्ट हो गया । बीच में कभी 
पत्र लिखता या कुछ पूछता तो वे साफ बतलाते कि उन को ध्यान उक्ते विषय 
की ओर नहीं है । जब मेरा ध्यान भाषा विज्ञान की ओर गया तो उनसे पुन 
सम्पक बढ़ा और बह अन्त तेंक बना रहा । 
कक 
श्री शंभुनाथ वाजपेयी 
पुथ्वीराजगसो के कार्य से मुझे पुन वाराणसी जाना पडा । बुहत्‌ स्स्करण 
का प्रकाशन वही से हुआ है | उसके लिए जिम्त पाण्डुलिपि को आधार बनाया 
गया है, उस प्रति की देखना आवश्यक था | सभा का पुस्तकालय तो सब के 
लिए खुला रहता था । किन्तु प्रायः पाण्डुलिपियाँ देखने नहीं मिलती थी | आरम्भ 
में मेश ध्यान पाण्हुलिपियों की ओर नहीं था । बाद में पृथ्वीराजरासो की हस्तलिखित 
प्रतियोँ देखना आवश्यक हो गया | तदर्थ शंभुनाथजी वाजपेयी ने मेरी सहायता की। 
वे सभा के अधिकारी थे | उनके हस्ताक्षर से सभा का सारा कार्य होता था | 
उनके कक्ष में सभा के पुराने प्रकाशनों की प्रतियाँ थीं। नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
के पुराने अक भी थे। हंसमुख स्वभाव के थे । परिश्रमी थे । सभा में बैठे ही 
हुते थे | उनके हाँ कह देने से स्ाश काम हो जाता था । एक बार हेंप्ती-ईँपी 
में उन्होंने कहा कि हमारी क्षभा का नाम नागगे प्रचारिणी है, साहित्य सम्मेलन 
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नही है और सच्च तो यह है कि सभा का सारा काम साहित्य का है। नागरी 
के प्रचार का काम साहित्य सम्मेलन कर रहा है क्योंकि परीक्षा विभाग साहित्य 
सम्मेलन में है । शभुनाथजी वाजपेयी के कारण सभा की हस्तलिखित प्रतियाँ देख 
ली और उस प्रति (मुद्रित) का मिलान कर लिया । मुद्रित बृहत सस्काण की 
मूल प्रति सभा में है | पंड्याजी वाली प्रति वही है । इसका विस्तृत विवेचन मैने 
अपनी पुस्तक में किया है | 
(। 
समाहरण[त्यक्र प्रस्तावना 
पृथ्वीराजरास्तों पर महाराजकुमार डॉ रघुबीगसिह ने समाहरणात्मक प्रस्तावना 
लिखी है | जो काम करता रहा, वह महाराजकुमार डॉ. रघुबीरसिह को बतलाता 
रहा । उस सारे काम को देखते समय दो-तीन जेंगह अटक गए थे | एक तो 
उन्होंने मध्यम सस्करण की मुद्रित प्रति देखी नही थी | वह प्रति मोतीलाल बनार्सीदास 
ने प्रकाशित की थी । मैं वाराणसी मे उनकी दुकान पर गया | पूछा -- असली 
पृथ्वीराजरासो आपने छापा है, उप्तकी प्रति दिखलाइए | कहा --- पुस्तक नहीं है।' 
मैने कहा -- मुझे भीतर आने दीजिए और पुराना स्टाक जहों रखा है, वह स्थान 
दिखलाइए, मै खोज लूँगा। उन्होंने मुझे पुस्तक खोजने की सुविधा दी । मैंने पुरानी 
पुस्तको में उक्त पुस्तक खोज ली । लाहौैराले स्टॉक की पुस्तक थी । मैंने दो 
प्रतियों खरीद ली | एक अपने लिए और दूसरी महाराजकुमार के लिए । दूसरी 
बात कर्नल जेम्स टॉड की प्रतियोँ देखनी थी | उसका विवरण तो मिल गया ! 
किन्तु वे सारी प्रतियों लदन में थी । मैंने पत्र-व्यवहार किया | लंदन से पत्र भी 
मिले। फोटो प्रतियों प्रयत्न करने पर मिल सकते थे। मैंने मारा पत्र-व्यवहार महाराजकुमार 
के पास भेज दिया । उसके आधार पर उन्होंने सीधे लंदन से पत्र-व्यवहार को 
आगे बढाकर उन्होंने टॉंड की महत्त्वपूर्ण प्रति प्राप्त कर ली । महाराजकुमार ने स्वय 
यात्राएँ नहीं की किन्तु उन्हे सब कुछ मालूम था । उन्होंने मेरी सामग्री का अवलोकन 
किया और ममाहरणात्मक प्रस्तावगा लिखी । बहुत श्रम से लिखी । वह प्रस्तावना 
प्रथ्वीराजरासो इतिहास और कार्व्यां (१९७४ ई.) में प्रकाशित है । 


[] [_] 
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महाराजकुमार डॉ. रघुबीरसिंह 


प्ेरे शोध कार्यो का आरम्भिक विषय हिन्दी वीरकाव्य' रहा है। पी-एच डी 
का विषय भूषण और उनका साहित्य तथा डी.लिट का बिपय --- हिन्दी 
वीरकाव्य , सर्वेक्षण, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन (१६०० ई - १८०० ई.) 
हे हैं। १९६० ई. मे पी-एच डी. के लिए नाम रजिस्टर्ड हुआ | और डी लिट्‌ बाला 
प्रबन्ध १९७९ ई. में प्रकाशित हुआ । यो मैं लगभग दो दशकों तक इसी विषय 
पर काम करता रहा हूँ । और इस कार्य में मुझे अनेक विद्वानों का सहयोग मिला 
है किन्तु प्रधान रूप से जिनके निर्देशन मे काम करता रहा हैँ, वे हैं - महागजकुमार 
डॉ रघुबीरसिंह । उनसे सम्पर्क औरंगाबाद आने के बाद में हुआ है । १९६५९ 
ईं के बाद हुआ है। यह सम्पर्क उनके निधन होने तक फरवरी १९९१ ई, तक 
रहा है । । 

हिन्दी वीरकात्यों पर मैने जो भी कार्य किया है, उस पर उनके साथ 
पत्र-व्यवहार किया है। उनका प्रथम पत्र दिसम्बर १६, १९६९ ई का है । तब 
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से जुलाई २३, १९८८ ई तक कुल १६९४ पत्र मिले हैं । इन पत्रों का सकलन 
पेंने १९९० ई में प्रकाशित करवाया है। पत्रों को प्रकाशित करने से पूर्व सीतामऊ 
गया था -. अप्रैल १९८९ ई. घे मिला था | उस समय वे अस्सी से ऊपर के 
हो गए थे । वृद्ध थे | उन्होंने प्यार से पाण्डुलिपि देखी और मुझे लौटा दी । 
बोले -- 'ठीक है । छप्ाओ । वहाँ से सीधे जयपुर पहुँचा । ट्रेन में बैठे-बैठे 
२३ अप्रैल १९८९ ई को पुस्तक का ज्ञापन (आरम्भ का निवेदन) लिखा ओर 
थ्री सियाशरणजी खण्डेलबाल को पुस्तक दें आया | १९९० ई में पुस्तक छप 
गई । ५९९० ई में मैं बीमार था | घर पर ही था । श्री सियाशरणजी ने पुस्तक 
की प्रति घर पर लाकर दी । पुस्तक उनकी उपस्थिति मे छप गई । महाराजकुमार 
ने पुस्तक देख ली थी, इसका मुझे सनन्‍्तोष है | उनकी प्रतिक्रिया जान नहीं सका | 
क्योंकि उसके बाद में मिलना नहीं हुआ । फरवरी १९९१ ई में महाराजकुमार 
चल बसे । अन्तिम वर्षो में उनके पत्र भी नहीं मिले | पन्नों की पुस्तक के ज्ञापन 
की कुछ पंक्तियों उदघृत है-- 
“लगभग दो दशकों मे, एक शोध-छात्र के रूप में मैंने क्‍या 

कुछ जाना है, सीखा है और इस पथ पर कार्य किया है, उसका 

कन्या चिद्ढा इन पत्नो में स्पष्ट है। ये सभी पत्र व्यक्तिगत होने 

पर भी इनमें विषय बाहुलल्‍य है, शोध सम्बन्धी अनेक संकेत है, 

कार्य करनेबालों के लिए दिशा-निर्देश है, कई ऐसे तथ्यो का उद्घाटन 

है जिनको लेखन में स्थान नहीं मिल सका है, और सब से बढ़कर 

आत्मीय वचनो द्वारा ज्ञान-पथ पर चलने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहम 

है | मैंने जो लेखन कार्य किया है, उस कार्य मे ये पत्र मुझे सदैव 

आत्मबंल प्रदान करते रहे है । मेरी अपनी योजनाओ के सकेत 

इनमे हैं और मैं जानता हूँ कि योजनानुसार कार्य मैं अब भी नहीं 

कर सका हूँ | बहुत कुछ शेष है, जो अभी करना है । 

इन पत्रों में बहुत तथ्य ऐसे है जिनका उपयोग मै चाहकर 

भी यथास्थान नहीं कर सका हूँ | सब कुछ लिख लेने और बाद 

में छप जाने पर महाराजकुमार ने ऐसे तथ्यो की ओर ध्यान आकृष्ट 

किया, जिनकी ओर मेरा ध्यान नहीं जा सका है और वे सब तथ्य 

ऐस है जिन्हें पुस्तक में जगह नही मिली है | इतिहासकार को तथ्य 

बड़े प्यारे लगते है और बह तथ्यों की रक्षा करने के लिए सदैध 
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तत्पर रहता है। सारे तथ्यों का उपयोग हो या न हो किन्तु उनकी 
सुरक्षा का आग्रह सदैव उनमे बना रहता है। ऐसे आग्रह का परिचय 
इन पत्रों मे मिल जायेगा | 
(महाराजकुमार डॉ रघुबीरसिह के पत्र --- राजमल बोर के 
नाम, प्रकाशक --.. पब्लिकेशस स्कीम, ५७ मिश्र राजाजी का रास्ता, 
जयपुर - ३०२००१, प्रथम सस्करण १९९० ई. -.- ज्ञापन से) 
'ममाहरणात्मक प्रस्तावना' छप ज्ञाने (१९७४ ई मे) के बाद में महाराजकुमार 
को लगा कि उसमे बहुत-सी भूले रह गई हैं| उन भूलो का रह जाना, उन्हें 
अखरने लगा । उन्होंने उक्त प्रस्तावना को बदलना चाहा | जुलाई २१, १९८२ 
ई के पत्र मे लिखा -- 
दो वर्ष पहले तुमने आग्रह किया कि तुम्हारी पुस्तक पृथ्वीराज 
रासो : इतिहास और काव्य में प्रकाशित अपनी समाहरणात्मक 
प्रस्तावना को मैं स्शोधित कर दूँ, जिससे तुम्हारी इस पुस्तक के 
आयोजित दूसरे सस्करण मे उसे प्रकाशित करवा दिया जावे | परन्तु 
पिछले डेढ-दो वर्षो में अपनी अन्य व्यस्तताओं के साथ ही अपनी 
आँखो की व्याधि के कारण मैं तुम्हारे उस आग्रह की ओर ध्यान 
नही दे सका | 
सौभाग्य से इधर शल्यक्रिया के फलस्वरूप अपनी बाँई आँख 
से मैं पुन देखने लगा हूँ | पुन मुझे यथेष्ठट अवकाश भी मिल 
गया है, जिससे मैंने पिछले दस दिनो में अपनी उस ममहारणात्मक 
प्रस्तावना' को पूर्णतया सशोधित कर दिया है। अब उसकी स्वच्छ 
प्रतिलिपि तैयार की जा रही है, जिसे पुन देख लेने के बाद उसकी 
प्रतियों टकत कश्वा ली जावेगी । इस सम्बन्ध में तुम्हारी सूचना 
मिलने पर उसकी टकित प्रति मै रजिस्ट्री से तुम्हे भिजवा दूँगा । 
(डॉ रघुबीरसिह के पत्र, गजमल बोगश के नाम, पत्न क्रमाक १४५०, 
पृ. १६४ तथा ५१६५) 
उक्त प्रस्तावना मुझे अगस्त १९८२ ई में मिल गई | पथ्वीराजरासो * इतिहास 
ओर काव्य पुस्तक का दूसरा सस्करण छपा ही नही है। मैंने महाराजकुमार के 
आग्रह से ही जोधपुर की दो-तीन बार यात्राएँ की थी | उनकी इच्छा रही कि 
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धएणोजवाली प्रति का सम्पादन कर उसे प्रकाशित कर देँ। में धारणोजवाली प्रति 
लेकर (जीराक्स की प्रति) आया । उप्ती जीशक्स प्रति से दूसरी जीराक्स प्रति तैयार 
की और उसे महाराजकुमार के पास भेज दी । पृथ्वीराजरासों के सम्पादन का काम 
मैंने उनके सामने ही आरम्भ कर दिया था किन्तु उसका पूरा काम उनके निधन 
के बांद में हुआ । सम्पादन के तीनों भाग १९९४ ई. में पूर्ण हुए । उसके पहले 
भाग में आरम्भ में मैने यह सशोधित प्रस्तावग दी हैं । इसी वर्ष (२००४ ई.] 
में छप गई है। विश्वास्त करा हूँ कि क्रमश अन्य दोनों भाग छप जावेगे | इन 
प्रकाशनो के साथ महागजकुमार का सौंपा हुआ काम पूरा होगा | 

मैंने मेरे दादाजी के बाद में घोेलू डॉट-फटकार महाराजकुमार से ही सुनी 
है | वे कल्पना लोक में बहकनेवाले नहीं थे | प्रति वर्ष (१९६९ ई. के 
बाद में) और कभी-कभी जर्ष मे दो बार उनसे मिलने जाता रहा हैं और जब 
भी जाता -- अपने कार्य का विवरण प्रस्तुत कर देता था | आगे के कार्य की 
योजना बनाता और पुत्र दूसरी यात्रा के लिए प्रस्थान करता था । वे जहाँ जाने 
के लिए कहते, वहाँ चला जाता और जो कुछ देखता-समझता, उसका कच्चा चिट्ढा 
उनको लिख देता । मेरे लिखे हुए पत्र मेरे पास नहीं है | कुछ है, उन्हें मैंने दिये 
भी है। पत्र न होने पर भी महाराजकुमार के पत्रों मे उनके सदर्भ है और सूचनाएँ 
हैं | मेरे लिए महाराजकुमार ने जयपुर के गोपालनारायणजी बहुरा से पत्र-व्यवहार 
किया। वह सारा पत्र-व्यवहार मैंने देखा है | उन्हे लिखा और अपनी सम्पादित 
पत्रॉजाली पुस्तक के परिशिष्ट में उन्हें दिया हैं। इतिहासकार होने पर भी साहित्य 
से उन्हें लगाव था | 

महाराजकुमार से बात करते समय यदि कोई तथ्यात्यक भूल हो जाती तो 
ते उसे बरदाश्त नहीं करते । तुस्त बिगड़ जाते | फटकार लगाते । कहते -... 'यह 
सब बंकवाज है। जितनी जल्दी वे गरम हो जाते, उतनी ही जल्दी वे ठण्डे हो 
जाते | मै तो आज्ञाकारी शिष्य था | डॉट-फटकार लगाकर मुझे ठीक करनेवाले 
गुर मिले थे । केवल बातचीत में ही नहीं, उनके पत्रों में भी डॉट-फटकार है; 
व्यावहारिक भूलो के लिए भी बे मुझे डॉस्तले रहे है । सच तो यह है कि उनके 
निकट पहुँचने के लिए उन्हें समझने की आवश्यकता है ! 

मैंन सामग्री-सकलन का काम, उन्हीं से सीखा है | उन्हें मालूम रहा कि 
में इस विषय पर मैं काम नहीं ऋर सकता किन्तु सामग्री मिल रही है और वह 
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महत्तपूर्ण है तो उन्होंने मगवाई है। मैने स्वयं अपनी यात्राओं में जो सामग्री संकलित 
की उसकी सूचनाएँ उन्हे भेजी है और मेरी सूचनाओ के आधार पर उन्होंने सामग्री 
प्रभवा ली है । उनके पास में यत्रों का विशाल भण्डार हे ) वे सब अप्रकाशित 
है । बीसवी शताब्दी के आरम्भ के देशको के साहित्यकारों (कवियों तथा लेखकों 
पे) से उनका सीधा सम्पर्क रहा है | मिले है ओर उनसे पत्र-व्यवहार रहा है। 
आचार्य रामचनत््र शुक्ल के पत्र मुझे उनके सग्रह से मिले है। इसी तरह और 
भी साहित्यकारों के पत्रों की सूचनाएँ मैंने उसी समय अपनी जानकारी के लिए 
लिख ली थी | उक्त सूची नीचे दे रहा हूँ । 

वा . पत्रोंकी नाम...“ पत्रों की 
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इस सूची में श्री बनारसीदास चतुर्वेदी का नाम क्रमाक ३३२ तथा क्रमाक ५६ 
में दो बार आया है। एक जगह उनके ८१ पत्र है और दूसरी जगह ७७ पत्र 
है । उनके कुंल पत्र ८९६७७०१५८ है। सबसे अधिक पत्र उन्हीं के है | ये 
सब पत्र सीतामऊ नगर के प्रवेशद्वार के भीतर के महल में है, जिसमें ऐसी महंच्त्वपूर्ण 
बहुत-सी सामग्री है। उन सबको देखने मे बहुत समय लगेगा। ये पत्र महाराजकुमार 
जहाँ बैठते हैं, बहाँ पर (उस भवन में) नहीं है। इन पत्रों के साथ-साथ और- 
और विशेष लेखको की सामग्री भी है। जयचन्द्व विद्यालकार की अप्रकाशित और 
व्यक्तिगत सामग्री अलग से अलमारी में सखी हुई है | बहुत से लेखक काम 
करते-करते इस लोक को छोड देते है | उनकी शेष और व्यक्तिगत सामग्री का 
ठीक से सकलन नही --- एकत्रीकरण -.. हो पाता । उनका मूल्य पहचानेवाले प्राय 
घर के लोग नहीं होते । जानकार लोग पहुँचते है और जो हाथ आए, उठाकर 
ले जाते हैं । आचार्य रामचद्र शुक्ल की बहुत-स्री सामग्री ऐसे ही लोग उठा ले 
गए | लोहे के सन्दुक में जो सामग्री थी, वह सुरक्षित रही | अधिक सामग्री 
प्‌ केशवचन्द्र शुक्ल के पास में थी । 

मैंने व्यक्तिगत जानकारी पाने के लिए बहुत बार प्रश्न पूछे । सकोच के 
कारण कुछ बतलाते नहीं | पत्र भी लिखे | २३ जुलाई १९८८ ई को प्र मे 
लिखा --.. 

जो व्यक्तिगत पत्र लिखे भेजे है, उनके बारे मे स्वयं लिखना बडा कठिन 
होता है सो उत्तर मे लिखबा कर शीघ्र ही भिजवा दूँगा । 

(महाराजकुमार के पत्र, अन्तिम पत्र, पत्र क्रमांक १९४, पृ २०२) 

और वह पत्र कभी नहीं मिला | इस पर भी मैने प्रयत्न जारी रखे और 
क्रमश जो कुछ ज्ञात हुआ, बह लिख लिया है | बहुत सक्षिप्त जानकारी लिख 
रहा हूँ-- 

पिता --- श्री रामसिहजी के सी आई / जन्मतिथि -. २३ फरवरी १९०८ ई 

विवाह -. प्रतापगढ स्टेट (राजस्थान) की मोहनकुमारी से १९२९ ई 

बडी कन्या -- उषाकुमारी, जन्म १९३२ ई., माजदा रियासत में विवाह हुआ । 

ज्येष्ठ पुत्र --- श्रीकृष्ससिह, जन्म १९३४ ई - बार्डर सेक्यूरिटि फोर्स मे 7.0. | 
दूसरी कन्या --- स्माकुमारी, जन्म १९३६ ई. --. विबाह १९५० ई काठियावाड 
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दूसरा पुत्र -- व्रजराजसिह, जन्म १९३८ ई --ठादा की उपस्थिति में 
विवाह -- विवाह के तुरन्त कुछ दिन बाद पूत्रा गए | वही पर निधन हो गया। 
महाराजा रामसिंह का निधन २० मार्च १९६७ ई को हुआ । उससे पूर्व छोटे पौत्र 
का निधन हुआ । आघात सह नहीं सके । पैतृक अधिकार श्री कृष्णसिह को दे 
दिया । महाराजकुमार अन्त तक महाराजकुमार रहे । महाराजकुमार के दो भाई 
है - गोविद्सिह और रघुनाथसिंह | दो बहने हैं -- चादकुमारी (बिजौलिया में) और 
दूमरी कृष्णकुमारी, सस्युजा की महारानी । 

शिक्षा -- शिक्षा घर पर ही हुई | जुलाई १९२० को डलिली कालेज इन्दौर 
भंजा गया | सितम्बर २० को बीमार हो गए । पिताजी पधारे थे | प्रिसिपल परसी 
हाईल्ड नागज़ थे | वोलचाल हो गई । सस्कारने बापिस बुलवाया । टाइफाइड भी 
था | दिसम्बर २०, में लौट आए | 68 (४७ में प्रवेश हुआ । सरकार 70 
५५७५ में प्रवेश चाहते थे | दिसम्बर २० से मार्च २४ तक के चार साल का 
कोर्स घर पर ही हुआ । राबर्ट किंग प्रिंसिपल था । स्टेट के स्कूलों का इसपेक्टर 
भी होता था | पढानेवालो मे बी एस. नायक इतिहास-भूगोल पढाते थे | पूना 
के एस आर पराठे इंग्लिश पढाते थे । भानुलाल हेमसावडा, गणित-साइस के 
अध्यापक थे | काठियाबाड के थे | सस्कृत पढानेवाले सी के गड़करी थे। १९२४ 
ई में बड़ौदा से परीक्षा दी | इस तरह बाम्बई यूनिवर्सिटी से मैट्रिक हुआ । जुलाई- 
मितम्बर १९२४ ई में होलकर कालेज (इन्दौर) भेजा गया । चार महीने के बाद 
वापिस बुलवाया | घर पर ही स्टॉफ रखा गया ।' 

यह सब मैने टुकडो-टुकडों में सुना | सात अगस्त १९८७ ई. को सब लिख 
लिया था | महाराजकुमार का आत्मकथन अपूर्ण है | वे पिताजी को सरकार कहते 
थे । पिताजी ने बुलबा लिया कहने के स्थान पर, सरकार ने बुलवाया -_. कहते 
थे । स्वया आजीवन महाराजकुमार रहे और इसी नाम से वे पहचाने जाते है । 

वीरकान्यों पर मेरी जो पुस्तके प्रकाशित हुई, वे है -- भूषण और उनका 
साहित्य (१९६८ ई.)/ पृथ्वीराजयासो , इतिहास और काव्य (१९७४ ई )/ 
हिन्दी बीरकाब्य सर्वेक्षण, वर्गीकरण तथा मूल्याकन (१६०० ई-१८०० ई) 
“7 (१९७९ ई ) | इनमें प्रथम पी-एच डी का शोध-प्रबन्ध है | इसके दूसरे सस्करण 
में (१९८७ ई में ) महाराजकुमार का सहयोग मिला है । पृथ्वीगाजरासो इतिहास 
और काव्य -- पूरा का पूरा उन्हींके निर्देशन मे लिखा हुआ है । उसी पुस्तक की 
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समाहरणात्मक प्रस्तावना (दीर्घ है) उन्होंने लिखी है | और तीसरी पुस्तक डी लिट्‌ 
का शोध प्रबन्ध हैं। इसकी भूमिका स्वय महाराजकुमतार ने लिखी है । वस्तुत 
इसके प्रकाशन के साथ मेरा काम् पूर्ण हो जाता है किन्तु उनका सम्पर्क अन्त 
तक बराबर बना रहा है। १९७९ ई के बाद नियमित जाना बन्द हो गया था। 
तब भी पढद्र-व्यवहार अन्त तक जारी रहा । 

पृथ्वीराजरासो से सम्बन्धित कार्य उन्ही की प्रेरणा से स्वतेत्ररूपेण किया गया 
कार्य है। १९७४ ई में पुस्तक छप जाने पर भी उसके मम्पादन का आग्रह उनका 
बना रहा । उनका वह कार्य मैंने १९९३-१९९४ ई. तक पूर्ण कर दिया। इन दस 
वर्षों के ब्राद उसके तीनो भाग (सटीक और भूमिकाओ सहित) छप रहे है । प्रथम 
भाग इसी वर्ष (२००४ ई) छपा है | 

डी लिट के प्रबन्ध के चौथे अध्याय के आधार पर मैंने दो पुस्तकें तैयार 
की । वे हैं -- राजस्थान के गोरव ग्रंथ ।” (प्रकाशन १९८० ई.) और दूसरी 
पुस्तक है. जुझीते बुंदेलो की शौर्यगाथाएँ' (प्रकाशन १९८३२ ई ) । इस दुसरी 
पुस्तक की प्रस्तावना महाराजकुमार ने लिखी है । इसी प्रस्तावना में महाराजकुमार 
ने लिखा -- डॉ. राजमल बोरा ने इसी सदर्भ मे (हिम्मत बहादुर विरुदावली के 
सदर्भ में) हिम्मत बहादुर विषयक मान कबीन्द्र द्वारा रचित अनूप प्रकास' काव्य 
का भी उल्लेख किया है, जो अब तक अप्रकाशित है | -- अत बाद मे मैने उक्त 
काव्य का सम्पादन किया | पहले उस्तका प्रकाशन मरू भारती (पिलानी) मे धारावाहिक 
रूप मे १९८६-१९८७ ई मे हुआ । उसकी अनुमुद्रित प्रतियाँ, उन्हें उसी समय 
में भेज दी गई थीं। बाद में उसे पुन सशोधित कर ऐतिहासिक पर्बालोचन की 
भूमिका सहित छपवाया । इसके प्रकाशन में मुझे मेरे गुरु डॉ विजयपालसिह का 
सहयोग मिला । उनके कारण, संजय प्रकाशन, वाराणसी से उक्त पुस्तक का प्रकाशन 
१९९९ ई. में हुआ । महाराजकुमार इस प्रकाशित पुस्तक को देख नहीं सके । 

यहाँ, मैं यह स्पष्ट लिख दूँ कि मैंने अपने पत्रों में मेरी निजी कठिनाइयों 
का उल्लेख किया है । आर्थिक कठिनाइयाँ । प्रकाशन की कठिनाइयों | पारिवारिक 
घटनाएँ तथा कार्य के विलम्ब के कारण --. सब बतलाता रहा हैँ | और मेरी उन 
कठिनाइयो को जानकर उनके पत्रों में वे सब उल्लेख मिलते हैं । लगता है, पत्र 
सामने रखकर क्रमश सब का उत्तर लिखते थे | पूछे गए प्रश्नो का समाधान प्रस्तुत 
करते थे । उनके पत्नो से मुझे सात्वना ही नहीं, कार्य करने का बल भी मिला 
है । उनका पत्र मिलते ही मेरा कार्य में उत्साह बना रहता था । मैने व्यक्तिगत 
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कठिनाइयो का --. घरेलू स्तर पर --- उल्लेख महाराजकुमार को लिखे गए पत्रो भे जितना 
किया है, उतना अन्यत्र वहीं किया है । बातचीत करते समय बाद मे वे मुझे मात्र 
गजमल' भाम ये सम्बोधित करते थे | घर में जैसे पारिवारिक सदस्यों से बात 
की जाती है, वैसे ही बोलते थे | कहते -- देखो, राजमल . . ' और कहते कहते 
कंधी पर हाथ धर देते थे । विशेष रूप से सार्यकाल में टहलतें समय ऐसी ब्रात 
होती । जब वे खुले मैदान में चलते तो कभी-कभी गॉन के लोग सामने से गुजरते | 
वे लोग दृश से ही जोहार कप्ते | सिर झुकाते और निकल जाते । अपनी प्रजा 
के प्रति उनमें ममता व्यक्त होती | आगे निकल जाते फिर अपनी बात कहने लगते | 
ऐसे अवसरों यर वे पुरानी बाते सुनावे । विद्वानों की चर्चा करते । और सामायिक 
राजनीतिक प्रवृत्तियों की भी चर्चा करते | अपनी बात को दोहेगकर कहने की उनकी 
आदत रही है | 

१९८४ ई. मे मैंने दौलताबाद पर २० पूष्ठो का लेख लिखा | भारतीय हिन्दी 
परिषद के अधिवेशन (औरंगाबाद) की स्मारिका में उसे छोपना था। सम्पादक 
हैँ ही था । इतिहास पर लिखने का साहस मैंने किया | मैंने उक्त लेख छापने 
से पूर्व महाराजकुमार को भेजा था । पढ़कर उन्होंने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उससे 
पैने लेख छापा ही नहीं | और तब मैंने देवगिरि के यादक्ष राजा स्वतत्र पुस्तक 
लिखी । उस पुस्तक की पाण्डुलिपि उन्हें भेजी । उन्होंने पढ़कर उम्की भूमिका 
लिखो है | १९८७ ई. में पुस्तक तैयार हो गई । महाराजकुमार की भूमिका के 
कारण उसे ॥एप्तार, दिल्ली की ओर से प्रकाशन अनुदान मिला | उसका प्रकाशन 
१९८९ ई. में हुआ | 

प्ैने इतिहास सम्बन्धी पुस्तक लिखने के लिए दो पुस्तकों की सामग्री सकलित 
की । सातवाहनों का इतिहास तथा विजयनगर साम्राज्य का इतिहास । 
इन विषयों पर काम करने की योजना थी किन्तु वह काम वैसे ही पड़ा रहा । 
महाराजकुमार रहे नहीं और फिर मैं अन्य विषयो में - विशेष रूप से भाषा विज्ञान 
में - उलझ गया । अब तो दूसरे ही काम इतने हैं कि उन विषयों की ओर ध्यान 
नहीं दे सका । 

यह सब होने पर भी मैंने दो पुस्तकें इतिहास पर लिखी है -- वे है- 
श्रीकृष्णदेवशायय और अकबर पर | दोनों अप्रकाशित है | 

महाराजकुमार को अपने ग्रथालय की चिन्ता भरी । उसे वे संस्था का रूप 
देना चाहते थे | तदर्थ उनका चितन जारी था | १९७८ ई मे उन्होंने थ्री नट्नागर 


24 / औरंगाबाद का अतीत 


मोघ भ्स्थाम की स्थापना करने का प्रयत्न किया । इस प्रयत्न की प्रगति से सम्बन्धित 
पत्र वे लगातार लिखते रहते थे । जनबरी २. १९७५ के पत्र में लिखा >- 
"हीं, श्री रघुबीर लाइब्रेरी को लेकर अब यहाँ श्री मटनागर 
शोध-सस्थान की स्थापना हो रही है। इम संस्थान का रजिस्ट्रेशन 
होने जा रहा है। और मध्यप्रदेश रज्यशासन में अनुदान मिलने 
लगेगा । आशा है कि अब अगले मास से तो अवश्य ही यहाँ 
पर कार्यरत हो जावेगा 
(पत्र क्र ७१, पु «२ तथा ८३१; 


१९७६ ई, में मार्च २१ को पुन पत्र में लिखा -- 


“श्री मनोहरसिहजी राणाबत यही हैं। तुम्हे अपना संदेश वे 
स्वयं ही लिख रहे हैं। उन्होंने कार्यभार सम्भाल लिया है । बह 
संस्थान सक्रिय और प्रगतिशील होता जा रहा है । आगामी वर्ष 
के अनुदान के लिए प्रयललशील हूँ 

े (पत्र क्र ८४ प्‌ ९८) 

डॉ. मनोहरसिह सणावत १९७५ ई मे पूर्व ही महाराजकुमार के सम्पर्क में 
रे हैं । उनके पहुँचने के बाद पहले तो पी-एच डी का प्रबन्ध लिखवाया | १९७८ 
ई में उन्होंने शोध-ग्रंथ पूरा कर दिया । १९७९ ई. में. पी-एच डी. हो गए । 

परहाराजकुमार उसके बाद जब भी यात्रा पर निकलते, मनोहरसिंह राणावत 
साथ में रहते । उन्हें सहायक की आवश्यकता (ही है । मनोहरसिह राणाबत के 
आगमन के बाद संस्था की नई जीवनी शक्ति मिली । बे औरमाबाद आए तो 
प्रनोह(सिंह शाणावत प्लाथ में थे | नई विल्ली में १९८३ ई विश्व हिन्दी सम्मेलन 
मे पहुँचे तो मनोहरसिह्ठ गुणावत साथ मे थे। आज तो सस्था का कार्य डॉ. मनोहरसिंह 
रग़णाबत कर रहे हैं । 

अन्तिम वर्षो में भी वे निरन्तर काम्र करते रहें हैं। उनका निजी 
भवन - ग्रथालय का रूप ले चुका था । सामने बैठक । भीतर के दो-तीन कपरों 
में एस्तके और लिखने-पढ़ने का टेबल । सारी पुस्तके कहाँ रखी है. उन्हें पालूम 
रहती । शिवप्तिंह से प्ृस्तकें मंगवाते और उसीसे पुस्तकें यथास्थान रखवा देते 
यो मैं अकेला ही वहाँ पहुँचा हो, ऐसी बात नहीं । विद्वानों के पहुँचने का वह 
तीर्थ-स्थल हो गया था। उसका प्रचार-प्रसार कम था। किन्तु जानकार लोग पहुँचते 
ही रहते थे | 
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१९७९ ई के बाद में मेशा आना-जाना कम हो गया था | इस्त पर भी 
थ्री नट्नागर शोध-सस्थान की ओर से आयोजित समोष्ठटियो मे जाता था । 
सगोष्ठियाँ प्राय लदूना में होती । लदूना का पुराना राजभवन हम लोगो का आवास 
स्थान हो गया | उसीके पाप्त खुली जगह में सगोष्ठियाँ होती । सम्मिलित भोज 
में सायकाल में महाराजकुमार रहते थे | प॑ काशीराम शर्मा भी इन सगोष्ठियों मे 
आते थे । उनकी उपस्थिति तक हमारा आना-जाना जारी था | दिन भर पड़ित 
काशीराम शर्माजी के साथ चर्चा होती । लदुना से बाहर खुली जगह मे घूमने 
के लिए निकल जाते ; एक प्षगोष्ठी में महाराजकुमार ने पे. काशीशमजी शर्मा का 
सम्मान भी किया । 

महाराजकुमार डॉ रघुबीरसिह का सम्पर्क अपने पुरु सर जदुनाथ सरकार से 
रहा है। गुरुजी के पत्र उन्हें लगातार मिलते रहे हैं। उन्ही पत्रों ने श्री नटनागर 
शोध सस्थान के निर्माण में काम किया है । कुल ३२९ पत्र है। इन पत्रों का 
प्रकाशन महाराष्ट्र राज्य पुशातत्त विभाग की ओर से १९७५ ई. में हुआ । यह 
पत्र-व्यवहार १९३३ ई से १९५८ ई तक जारी रहा है। उनके दूसरे शिष्य कालिकारजन 
कामूनगों का पत्र अन्तिम है | वह १५ मई १९५८ ई. का है। उसमे गुरुजी के 
निधन का समाचार है। कुल ३२९ प्रो में ३२८ पत्र सर जदुनाथ के हैं । इस 
पुस्तक को आधार मानकर मैंने एक लेख लिखा --- जदुनाथ सरकार और महाराजकुमार 
रघुबीरसिह | --- उक्त लेख मैंने लदुना की एक सगोष्ठी मे पढ़कर सुनाया । महाराजकुमार 
उस सम्रय थे । 

महाराजकुमार के निधन के बाद में भी डॉ मनोहरसिहजी राणावत की ओर 
से निमत्रण-पत्र मिलते रहे है। लदूना मे पुन एक सगोष्ठी में गया था । इन्दौर 
में भी डॉ. मनोहरसिंह राणावत ने सगोष्ठी का आयोजन किया | उसमें भी गया। 
उसके बाद तो अब पत्र-व्यवहार होता है | 

[4[] 
पं. काशीराम शर्मा 

महाराजकुमार जब तक थे तब तक दूसरे विद्वानों से सम्पर्क होने पर भी 
पेरा ध्यान उन पर ही अधिक रहा है। यहाँ तक कि वीरकाव्यो का काम बन्द 
कर देने पर भी, मैं जो कुछ पढ़ता-लिखता, उसकी सूचनाएँ भेजता रहता । उनके 
पत्र भी मिलते रहते थे | उनके काग्ण मेरा परिचय प॑ काशीरामजी शर्मा से हुआ 
और वह परिचय इन पक्तियो के लिखने तक बना हुआ है | 
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व काशीरामजी शर्मा मूल रूप में सस्कृत के विद्वान है। राजस्थानी भाषा 
के वाड़मय के ज्ञाता भी है। प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ पढ़ लेते है | छन्दों 
के ज्ञाता है और छमन्‍्दी के क्रम को जानकर सहज उच्चारण से काव्य पाठ करते 
है । उनका काव्य बाचन मैंने सुना हैं। रतनरासो के कारण मेरा पत्र-व्यवहार 
हुआ और बाद में मिलना भी हुआ । 

आरम्भ में मैं उन्हें हिन्दी निदेशालय में मिला | वही पर वे काम करते रहे 
है । उनका आवास मोती बाग में था | फ्लैट में रहते थे | उनके कार्यालय में 
गया और बाद में घर पर भी गया । सबसे पहले मैं दिल्ली १९७१ ई में गया। 
उसके बाद २००१९ ई तक लगातार जाता रहा हूँ | कोई वर्ष ऐसा नहीं गया, 
जब मैं दिल्ली नहीं गया हो । कभी-कभी तो बर्ष में दो बार और तीन बार भी 
गया हूँ | महानगर में पैदल भी बहुत धृूमा हूँ ओर रहने के स्थान बदलता रहा 
हूँ | किन्तु यदि किसी के निवास स्थान पर घरेलू सदस्य बनकर पडित कांशीराम 
शर्मा के घर पर ही रहा हूँ | मोती बाग -- दिल्ली स्टेशन से -- बहुत दूर है । 
उनके घर जाने-आने में पूरा दिन चला जाता है, इसलिए आरम्भ मे उनके घर 
पर ठहरता नहीं था | चॉदनी चौक पर ही ठहरता था, किन्तु एक रात उनके घर 
पर गुजारता था । रात में उहरे बिना बात भी नहीं होती । 

मुझे बीरकाव्यों से भाषा विज्ञान की ओर मोडने बालो में पड़ितजी का योगदान 
मैं भूल नहीं सकता । पुस्तक पढकर विषय को जानना और व्यक्ति के मुख से 
सहज गति से सुनना -- दोनों मे बहुत अन्तर है । पडितजी उन विद्धानों में है, 
जिनके कंठ में विद्या है| सस्कृत के बिद्वानो के गुण उनमें है । 

रतनरासो से पूर्व कवि रघुनाथ रसाल कृत रामचरित्र तथा वचनिका 
राठौड़ रतनसिंघजी री महेस दासोत री खिडिया जगारी कही -- दोनों के सम्पादन 
में पंडित काशीरामजी ने महाराजकुमार का सहयोग दिया है। रामचरित्र' का प्रकाशन 
१९८६ ई में हुआ और बचनिका का प्रकाशन १९६० ई में हुआ । दोनो का 
प्रकाशन राजकमल प्रकाशन दिल्ली से हुआ है | उन दिनों में महारगाजकुमार दिल्ली 
में थे। पडितजी ने इन काव्यों में काव्य पक्ष को उजागर किया है। इन काब्यों 
की टीका भी लिखी है। श्तनरासों अपेक्षाकृत बडा काव्य है और उसकी भूमिका 
भी २५३ पृष्ठों की है। रतनरासो के कबि का नाम कुम्भकर्ण' कवि है। राजस्थान 
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर से छपनेवाला था | १९७० ई में मैने रतनरासो' 
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की पाण्डुलिपि प काशीरामजी शर्मा से सगाई थी | काम होने के बाद लौटा दी 
थी | उक्त ग्रथ पूण आस्म्भ से अन्त तक अभी भी छपा नहीं है ! भूमिका' 
छपी है । वह २५३ पूष्ठो की है | 

आरम्भ भें जब पडितजी से मिला, उस समय वे केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 
प्रे थे। मैं अकेले ही गया था। उनके प्लाथ ही निदेशालय से (रामकृष्णपरम) 
मोतीबाग तक हम पैदल आए थे | टेलीफोन की डायरेक्टगो देखकर चाइंसाहब की 
याद आई | मालूम था कि बाईपसाहब इस समय दिल्ली में है। उनके तीसरे पत्र 
पनोहरलालजी कोठारी -- मन्ना भाईसाहब -- के पास रहते हैं | मैने डाइेक्टरी में 
मगेहरलाल कोठारी का फोन नम्बर खोज लिया । बात की । मन्ना भाईसाहब मिल 
गये | पता पूछा ! मालूम हुआ कि ग्रेटर कैलाश में पार्ट । के एम, ब्लाक मे 
रहते हैं। ब्लाक नम्बर भी बतलाया | तदूनुसार बाईसाहब से मिलने गया । पंडितजी 
का आग्रह था कि वहीं रहें । आरम्भ में सभव नहीं था | सामान सब फतेहपुरी 
में था | मोतीबाग से बस में बैठकर मूलचन्द स्टाप पर उतर कर, यहाँ से ग्रे 
कैलाश गया | बाईसाहब घर पर मिल गये । बात हुई ! मन्ना भाईसाहब भी मिले | 
उस समय मत्ना भाईसाहब किराये से रहते थे | वहीं पर भोजन किया | वहाँ से 
दिल्ली स्ट्शन की बस में बैठकर फबव्थाग उतरा | फब्बारा से फतेहपुरी पहुँचा। दूसरी 
बार जब पुन दिल्ली गया तो पत्नी साथ में थी | हम लोग फतेहपुरी की 
धर्मशाला में उहरें हुए थे । प काशीशमजी शर्मा को जब मालूम हुआ कि हम 
दोनों आए हुए हैं तो थे स्थर्य फतेहपरी की लक्ष्मीमारायण धर्मशाला आए और 
हमे मोती बाग ले गए | यो पारिवारिक परिचय हुआ । और फिर तो यह परिचय 
बढ़ता गया | 


पडितजी बहुत शीघ्र ट्रामलेशन ब्यूरो के कार्यालय में आ गए | बह कार्यालय 
मोतीबाग से पैदल चलकर जाने में सुविधाजनक था | सड़क मात्र पर कर, चौंरस्ते 
की दूसरी ओर की सड़क पर जाना पड़ता था| उस कार्यालय में ख्वाजा बदीउज्ञमों 
भी काम्र करते थे। पडितजी के सहयोगी थे। एक चूहे की मौत -.. उनका उपन्यास 
उन दिनों में बहुत प्रसिद्ध हो गया था | उन्होंने बट्रेण्ड स्सेल की पुस्तक ॥5 स१॥एफएप्ट55 
800 ए08७८ का हिन्दी अनुवाद कया था | उसका नाम सुख की साधना 
रखा । राजकमल प्रकाशन से वह युस्तक छपी है | एक नए लेखक से परिचय 
हुआ | उस्त समय इसी क्रम में औरों से भी परिचय होता रहा है| बाद मे तो 
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मेरा यह क्रम बन गया कि जब भी दिल्ली आता, एक रात मोती बाग में ठहस्ता 
रहता था | मेरा काम दरियागज तथा चोंदनी चौक में (हता था । इसलिए चांदनी 
चौक के त्रिकट फतेहपुरी की धर्मशाला में ही ठहरता । 


हमारी आपस में जो बातचीत होती, वह विषयपरक होती | काव्य-पक्ष ओर 
भाषा -पक्ष पर ही वे अधिक बोलते । भाषा से सम्बन्धित जिन प्रश्नों से में जूझता 
था, उन पर अधिक चर्चा होती | मै प्रश्न छेडता और वे बोलते रहते । सच देखा 
जाए तो यह एक पक्ष का बोलना होता | वे वक्ता अधिक रहते ओर मै मात्र 
श्रोता । वक्ता ओ्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ' जैसी हमारी स्थिति हो 
गई । उनके विचारों में बहने लगा था । वे इतिहास की चिन्ता करनेवालो में नहीं 
है | हों, विषय की उन्हे अधिक चिन्ता रही है | खिडिया जगा की वचनिका 
का सम्पादन डॉ शभुसिंह मनोहर ने किया है और उसमे पडितजी के सम्पादन 
की अनेक भूले बतलाई गई है | उम्तका खण्डन-मण्डन बहुत हुआ है | पडितजी 
के पास शिकायते पहुँची | उनकी ओर से उत्तर देने से पूर्व ही दूसरे किद्वानों ने 
पडितजी के समर्थन मे लिख दिया था । पडितजी के गुरु गशोत्तमदाम स्वामी थे। 
स्वामीजी के विचारों को ठीक मानते थे | कहना यह है कि शशिशेखरन के विशेष 
आग्रह के कारण उन्होंने आक्षेपों का उत्तर देना स्वीकार किया | और वचनिका 
का सम्पादन शीर्षक पुस्तक उत्तर में एक प्रवाह में लिख दी | उसका प्रकाशन 
१९८८ ई. में हुआ | संस्कृत की खण्डन-मण्डन की परम्परा हिन्दी में जीवित नहीं 
है । उस परम्परा को हिन्दी में (डिंगल काव्य के सम्पादन में) पंडितनी ने जीवित 
रखा है| उनके गम्भीर किन्तु विनम्र तेवर को उक्त पुस्तक के आधार पर समझ 
जा सकता है | 


यहाँ, यह भी लिख दूँ कि डिंगल के छदो का उन्हें अच्छा ज्ञान था । 
बे उच्चाणण से परिवित थे और छंदो की मात्राओं को उन्हें पूरा बोध था । 
नागरी लिपि में उच्चारण के अनुसार चिह्न ने होने के कारण उन्होंने रजकमल 
प्रकाशन द्वीरा अपनी सम्पादित पुस्तक में विशेष विशेष चिह्न लगाए थे | 
और इसी प्रकार के चिद्द वें रतनरसासों के पाठ के प्रकाशन में लगाना चाहते 
थे । उसके लिए प्रकाशक तैयार नहीं हुए | इसलिए उनका मूल पाठ छप नहीं 
स्का | भूमिका मात्र छपी है | पुस्तक छप नहीं पाई । अब उसकी संभावना कम 
है। 
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इतिहाण के प्रति पड़ितजी के विचार देखिए --. 
“जहाँ तक हमारी समझ है, हमे तो काव्य के ऐतिहासिक्र 
तन्‍्द को कोई महत्व देते नहीं । उसे केबल अतिरिक्त उपयोग मानते 
हैं जो न हो तब भी उलेगा । इसमे सारे ऐतिहासिक तथ्य पूर्णत 
परिशुद्ध होते पर कवित्व ने होता तो हम वचनिका को छूते ही 
नहीं | पर इसके सभी तथ्य इतिहास किरुद्ध होते तब भी हम इसके 
काव्यत्व पर लड्ट होकर इसका रसास्वादन अवश्यक करते । हमारे 
विचार से पथ्वीरगाजशस्तो आद्यन्त इतिहास विरुद्ध हैं पर फिर भी 
हम उस्ते अति समग्रहणीय और आस्वाद्य स्वना मानते है| उम्रको 
विशालतम रूप में ही देखना चाहते है | इतिहास की कप्तौटी पर 
तो लघुतम सस्करण भी नहीं टिक पायेगा । पर इतिहास के पीछे 
क्या हम प्राहित्य को जला दें ?'' 
(--> वेचनिका का सम्पादन प्‌ ३५) 
पड़ितजी के तेवर को समझने के लिए उक्त पुस्तक पढ़नी चाहिए | पंडितजी 
शास्त्रार्थ करे में प्मर्थ है, ऐसा इस पुस्तक को पढ़कर लगेगा । 
सेवा-निवृत्त होने के बाद पडितजी शाहदरा में रहने लगे थे | उनका एक 
पुत्र चॉदनी चौक पर फोटो-स्टुडिओ पर काम करता था | उस बार मैं एक सशह 
उनके घर पर ही रह गया | सबेरे उनके साथ टहलने जाता था । जिस मेन रोड 
पर हम पहले पहुँचते, बह साठ फुट की रोड है । उसे साठ फुटा रोड कहते हैं। 
उस रोड से सीधे चले जाओ तो वह रोड बड़ी सेड से मिलती है | वह सौ 
फ्‌टवाली रोड़ है। उसे सौ-फुणआ रोड कहते हैं| वह रोड़ सीधी ही स्लीधी विजय 
पार्कवाली रेड से मिलती है | विजय पार्क में डॉ, आत्माराम शर्मा अरुण रहते 
हैं। हम दोनों ही प्बेरे टहलते-टहलते अरुण जी के घर पर पहुँच गये | गली 
में घर था | उनसे पत्र-व्यवहार हुआ था । हम्मीर काब्यों पर उन्होंने कार्य किया 
है | उनके कार्य का उपयोग मैंने अपने लेखो में किया है। उनका निजी प्रकाशन 
है | घर में दूध देनेवाले जानवर हैं। उनकी सेवा करते है| महानगर में भी उनका 
घर ग्रामीण घर सदृश है। प्रेम से मिले | पडितजी को भी जानते है | रीतिकाल 
की प्राचीन पाण्डुलिपियों का सम्पादन तथा प्रकाशन कग्ते रहते है ! काव्यशास्तर 
के प्रेमी है। उनका एक लेख मैने काव्यशासत्र पर हो डॉ विजयपालसिह अभिनदन- 
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ग्रथ में प्रकाशित किया है । उनसे उस दिन मिलना हुआ और वह भी पडिंतजी 
के साथ में हुआ । इसी तरह एक ठिन हम दोनो इंश्वस्चन्द्रजी खण्डेलवाल के घर 
पर भी गये । उनका घर नवीन शाहदरश में पच्शील गाडई़न के निकट है | एजपाल 
एण्ड सनन्‍्ज से सेवानिवृत्त होने के बाद वे घर पर ही रहने लगे थे | विश्वनाथजी 
उन्हे छोड नहीं रहे थे | कुछ दिनो तक वे आधे दिन बैठते थे । बाद में थे घर 
पर रह गये | उनके समय ही गजपाल एण्ड सन्‍ज से परिचय हुआ | उनकी देखरेख 
में अभिनवन-ग्रंथ छप्म | उनके पुत्रो की प्रेस है | प्रेम नीचे की फ्लोअर पर है। 
ऊपर उनका आवास है। अभिनदन-ग्रथ की स्मारिका उनके प्रेस में ही छपी है। 
ग्रथ दूधी ओर से छपा । सारा श्रम उन्होंने हो किया । डॉ. खोज ग्रंथ छप जाने 
के बाद राजपाल एण्ड सन्‍्ज पहुँचे | में साथ मे था। उसी दिन अभिनदन-ग्रथ 
सभारोह का कार्यक्रम था | मारी व्यवस्था राजपाल एण्ड सन्‍्ज की ओर से थी | 
डॉ नगेन्द्र ने गाडी में बैठे-बैठे ही कहा कि ऊपर आकर ईश्वस्चअजी खण्डेलवाल 
को नीचे बुलवाओ । मैं सीढियों नहीं चढ़ता | वे आए । व्यवस्था से मम्बन्धित 
बात हुई और हम लोग चले गए । उनके कारण नामों का भाषा विज्ञान" मेरी 
पुस्तक राजपाल एण्ड सनन्‍ज से प्रकाशित हुई । 

ईश्वस्यन्द्रजी खण्डेलवाल प॑ काशीराम शर्मा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होंने प्रकाशक का काम छोड दिया था किन्तु उन्होंने जीवन भर वहीं काम किया । 
लेखकों से कवियों से प्राय वे ही मिलते थे । 

सबेरे-शाम जब हम घूमने निकलते तो संस्कृत बाड्मय पर अधिक चर्चा 
होती । कालिदास के रघुबंश पर उनके मुख से जो कुछ मैंने जाना और सुना, 
वह बाद मे मुझे जानने मही मिला । थे केवल काव्य की वस्तु पर बतलाते और 
काव्यत्व का विवेचन करते । कालिदास पर मुग्ध थे। मैं तो मात्र श्रोता के रूप 
में सुनता रहता था । 


१९८५ ई. में अभोक महेश्वरी ने मेरी पुस्तक अर्थानुशासन प्रकाशित की। 
उस प्तमय प्रकाशन का कार्य अशोक महेश्वरी ही करते थे | ईश्वर्चनद्रजी खण्डेलबाल 
ने उसे छापना स्वीकार किया था । अनुबन्ध भी हुआ ! फिर न जाने क्‍यों ? 
उप्तका प्रकाशन नहीं हुआ । तब मैंने पुस्तक अशोक को दी और उन्होंने छाप 
दी। उक्त पुस्तक से प्रेरणा प्राप्त कर एक बहाव में शाहदरा में पंड़ितजी ने 'अनर्थानुशासन' 
पुस्तक लिख दी । नवम्बर के मास में दिल्ली गया था। जाड़े के दिन थे | शाहदरा 
पहुँचा । पडितजी खटिया पर रजाई ओढे लेटे हुए थे । अनर्धानुशासन' पुस्तक 


औरगाबाद का अतीत ,“ ७7 


के अश सुनाएं। उम्रम में आकर और सहज गति से लिखी हुई व्यग्यपूर्ण पुस्तक 
थी | पुस्तक की अर्थमीमात्ता में ही चोट है। कोशार्ध भिन्न होते हैं और व्यावहारिक 
अर्थ भिन्न होते है और इस अलगाब को स्पष्ट करने का प्रयास उक्त पुस्तक मे 
है | पुस्तक तो मैंने पढ़ी नहीं, मात्र पडितजी के मुख से सुरी है । में चाहता 
था कि उक्त पुस्तक छप ज्ञाएं । श्री अशोक महेश्वरी को उन्होंने दी भी है | बह 
अब तक छपी नहीं है। जैसे आचार्य किशोरीदास वाजपेयीजी अपनी पुस्तकों मे 
अर्थ करे अनर्थ हो जाने की चुटकियों लेते है । वैसे ही पंडितजी भी अपनी शैली 
में चुटकियाँ लेते है । वैसे उनसे कोई बात कें तो शब्दों के अर्थ कितने बिंगाड़े 
गए है | इसे वे खूब समझते है और उन पर चुटकियों लेते हुए अर्थ मीमास् 
करते हैं । सस्कृत के पण्डितो का यह स्वभाव है। इस स्वभाव को समझने के 
लिए अनर्धानुआसन पुस्तक बहुत उपयोगी है । उक्त पुस्तक क्यो नहीं छपी ? मै 
नही जानता | 

पडितजी का ब्येष्ठ पुत्र बैंक में अधिकारी है । नाबाई की शाखाएँ जहाँ- 
जहाँ है, वहाँ वहाँ वह रहता है। पडितजी अपमे पूत्र के पास रहने के लिए पहुँचते 
रहतें हैं | मुंबई में वे कान्टीवली में रहते थे | नाबार्ड के क्ार्टरर वहीं है । उसीमें 
रहते थे | मुंबई गया तो कँवर साहब के साथ नाबार्ड के क्ार्ट में पहुँचा 
था | भेट हो गई । बात हुईं । पत्र-व्यवहार तो वैसे ही जारी था । उससे पूर्व 
जम्मू में पुत्र रहता था । वहाँ गाधीनगर में रहता था । उनके लिए तब जम्मू गया 
था। पहली बार जम्मू गया था । लाल किले के पास से जम्यू को सीधी बस 
जाती है, उसी में जालन्धर होते हुए जम्मू पहुँचा । तबी नदी के पुल से बस्च 
गुजरी तो लोगों ने कहा -- जम्मू, आ गया । मैंने देखा कि कुछ दूर जाकर बस 
खडी हो गई। मै नीचे उतरा । देखा कि वातावरण बदला हुआ है । चारों ओर 
इश्तिहार लगे हुए है, वे सब उर्दू में है। नामपट्ठ भी उर्दू मे लिखे हुए मिले | 
मुझे बचपन याद आ गया । लगा निजाम स्टेट में पहुँच गया । पूछते-पूछते पडितजी 
के घर पर पहुँच गया | पडितजी घर पर मिल गए । बहुत प्रसन्न हुए । 

मैं तीन-चार दिन जम्मू में रह गया । उन्हीं के घर पर था। मै घूमने- 
फिरने की दृष्टि से जम्मू नहीं गया था । मुझे तो पृथ्वीराजरासों के सम्पादित पा5 
को शुद्ध कजा था | ठीक से बाचन करना । छद भग हो गया तो उसे ठीक 
करना । जो पाठ पढ़ा नहीं जा सका और जहाँ चिह्न लगाए रखे थे, वे सभी 
स्थल मूल पाठ में पढ़कर उन्हें यथास्थान लिख लेगा था । पाण्डुलिपि का बाचन 
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पैने डा बजमोहन जावलिया के पास बैठकर सीख लिया था | उदयपुर में सीखा 
था | पंडितजी कावध्य-पाठ करते रहे और मै सुनता रहा । छदों से परिचित व्यक्ति 
पाठ पढ़ते समय, वाचन करते समय, छद के प्रवाह में बाचन कर्ता है। अक्षरदोष, 
पराव्रादोण या किसी अक्षर के छूट जाने को, वह पहचान लेता है । उसमे पाठ 
भेदवाली बात कम रहती है | यों पंडितजी के वाचन के आधार पर मै पाठ शुद्ध 
क्ररता रहा । सब्ेरे शाम बैठकर जम्मू मरे यही काम किया । १९८६ $. का सभवत 
जून मास था । जयन्त की लडकी छोटी थी । उसे लेकर पड़ितजी घूमते-फिरते 
थे । जम्मू में उनके साथ वहाँ का बड़ा मन्दिर देख आबा | सभी देवताओं की 
मूर्तियाँ वहाँ पर थी | कहते हैं -- तैंतीस करोड देवता है, और उन सब की मुर्तियाँ 
वहाँ रखी हुई है | मन्दिर का द्वार भव्य है । प्रागण विशाल है । अहाता बहुत 
बहा है। चकर लगाकर आए । बाजार देखा | लौटते प्मय, दिल्ली का बेस का 
आरक्षण कर लिया ! दिल्ली से मेरा लौटने का आरक्षण दूसरी गाड़ी का था । 
इसलिए जम्मू से सीधे नहीं लौटा | जम्मू गया, उस समय मैं अकेले यात्रा करता 
था | जम्पू में मैं वैष्णोदेवी नहीं गया और न यूनिवर्सिटी जा सका । बाद में तो 
जाना हुआ ही नही । 

यो प्ृथ्वीगाजरासों -- के सम्पादन के साथ मेरा काम समाप्त हो गया था । 
लोटने के बाद भी सम्पादन का काम पुन अन्य प्रतियों श्ले मिलान करके किया | 
बह सब क्‍या किया और कैसे किया, वह अब छप रहा है। तीब भाग हुए | 
काम मैंने पूर कर दिया है। 


पडितजी के साथ बैठकर क्राम करने में मुझे सकोच नहीं था । मित्र और 
अग्रज बन्धु की तरह मैं उनके घर पर रहा हूँ | उन्होंने आबरमछु शर्मा अभिनंदन 
ग्रथ का झम्पादन क्रिया, उसके लिए मैंने लेख लिखा । श्री अगरवंदजी नाहटा 
के अभिनंदन ग्रथ के लिए गैनि लेख भेजा था, वह उसमें छपा नहीं था | बाद 
परे वह लेख श्री झाबरपतल्ल शर्मा अधिनदन-ग्रथ में छपा | 

सच तो यह है कि हिन्दी बीरकाब्यों के काम को समेटने लगा था किन्तु 
समेटा नहीं जा सका । अपूर्ण कामो को पूर्ण करने में भी काफी समय देना पडा 
है । 


पृथ्तीराजरासो --. मार्ने या न मानें, बह हिन्दी का महाभारत है। उसके साथ 
अूझनेवाले रहे नहीं | उसके रूप बदलते रहे । उसका ठीक से सम्पादन करने के 
लिए पुणे के भांडारकर रिसर्च इस्टीस्यूट की आवश्यकता है। महाभारत के प्रम्पादन 


आरगानाद का अनीत / 83 


का काम उस सस्था में जैसा हुआ है, वैसा सम्पादन का काम मैंने अन्यत्र देखा 
ही नहीं है । मै जब वहाँ देखने गया था तो सम्पादन का काम चल रहा था। 
कुछ भाग छप गए थे और शेष पर काम चल रहा था । महाभारत की देश भर 
में जो पाण्डुलिपियों उपलब्ध थी, वे सब वहाँ पर थी । ताडपत्रों पर पूरा महाभारत 
लिंखा गया है, उसकी पाण्डुलिपि मैंने वहाँ देखी हैं। तमिल लिपि में लिखे गए 
महाभारत की पाण्डुलिपि भी वहाँ पर देखी हैं । उन सब पाण्डुलिपियो को पढ़कर 
उन्हें पढ़नेवाले विशेषज्ञ वहाँ पर नियुक्त थे | अपना-अपना पाठ पढ लेते और 
लिख देते थे | एक-एक श्लोक का इडेक्स कार्ड बना था | उसको क्रम देकर 
बकसो में रखा जाता था ! एक बडे शीट पर एक ही छंद के क्रमश एक के 
नीचे, दूसरा पाठ लिखा जाता था | दम-बारह पाठों मे लिखा हुआ बह शीट, 
मुख्य सम्पादक के पास पहुँचता था | मुख्य सम्पादक बैठकर उन पाठो की तुलना 
करता । शुद्ध पाठ की संभावना पर विचार करता और निर्णय करने के उपरान्त 
अपनी ओर से ठीक पाठ लिखता । पाठ भेद को, जिसे उचित मानता, उसकी 
टिप्पणी नीचे फुट-नोट में देता था | कोई चाहे तो फुट-नोट की टिप्पणी की देखकर 
अपनी ओर से दूसरा पाठ ठीक मान सकता था | एक-एक श्लोक के पाठ सम्पादन 
के लिए जितना समय दिया गया और जितने विद्वानों ने बैठकर यह काम किया 
है, वैसा मैंने अन्यत्र नहीं देखा है | यह काम पीढियों से चलनेवाला काम है। 
किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। महाभारत की तरह रामायण के सम्पादन 
की मुझे जानकारी नहीं है। जिस ढंग से महाभारत का सम्पादन हुआ है, उस 
ढग से -- पृथ्वीराजरामो की सभी उपलब्ध पाण्डुलिपियो को एक स्थान पर एकत्रित 
कर सब की तुलना करने और पाठ-निर्धारण करने के लिए एक सस्था का यह 
काम अपने हाथ में लेकर करना होगा । यह एक व्यक्ति का काम नहीं है । 
आरम्भ में जब जोधपुर गया था तो प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान में धारणोजबाली 
पूल प्रति थी । मैंने अपना काम उसी समय कर लिया था | पृथ्वीराजरासों 
इतिहास और काव्य पुस्तक मे उस प्रति का परिचय मैंने दिया है। १९७४ 
ई में पुस्तक छप भी गई । बाद में महाराजकुमार का आग्रह रहा कि उक्त प्रति 
को आधार मानकर उसका मम्पादन करो । पुन प्रति देखने के लिए गया तो श्री 
नरोत्तमदास स्वामी प्रति लेकर चले गए थे । वे उसका सम्पादन कर रहे थे । उन्हेंने 
कुछ काम भी किया | वह किसी पत्रिका में क्रमश छाप रहे थे | बाद मे काम 
पूरा नहीं हुआ । प्रति पुन प्रतिप्ठान में नहीं थी | तीसरी बार पुन जोधपुर गया 
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प्रति मिली नहीं | चौथी बार अपन काम से पुन गया ) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 
की योजना के अन्तर्गत यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने गया । उम्र समय पद्मथर पाठक 
वहाँ थे | प्रति मिल गई । बैठकर मैने पूरी फाण्डुलिपि की जीराकम प्रति तेयार 
कर ली थी । उस्ती के आधार पर सम्पादन किया । महागजकुमार के पत्रों ने मुझे 
काम करने के लिए बल दिया । उनकी उपस्थिति में मुझे यह सत्र काम करना 
पडा है | महाराजकुमार ने मुझसे जैसे काम करवाया, वैसा ही उन्होंने पंडित ऋणीरामजी 
शर्म से भी काम कख्ाया | तीनो पुस्तेको का सम्पादन पडितजी से (रखतनशशों, 
बचनिका और शमचरित) कर्वाया है। उनका प्रकाशन मी हुआ है । 

पृथ्वीराजरासों - का काम्र पूणर ने हो तब भी आगे बढ़ा है, इसीका अुभ्े 
सतोष है । मम्पादित प्रति के तीनो भाग छप रहे है | यही ठीक हैं। एक शका 
मर में इस काव्य के सम्बन्ध में रही है... 

किस्ती एक विद्राव्‌ ने इस क्राब्य का कार्य पूर्ण क्यो नहीं क्रिया ? कही ने 
कही कुछ छूट गया है। शी नरत्तमदास स्वामी ने आस्म्भ किया --- पूर्ण नहीं कर 
सके | बीच में छोड गए । डॉ. माताप्रसाद गुप्त ने यह काम किया, उसे थे मूल 
रूप में देख नहीं सके | डॉ. नामवर्रसह की प्रतिलिपि के आधार पर उन्हाने स्म्पादन 
किया । डॉ. नामवरमिह ने भी केवल कनवज्ज मम्य का सम्पादन किया । उन्हें 
केवल भाषा पर काम करना था और वह काम किया | मध्यम संस्करण का संम्पादन 
पूण नहीं हुआ । वह टॉड-कलेक्शन वाली प्रति थो । उमको लद॒न से मगवाने 
के लिए कहा । मैंने पत्र-व्यवहार किया । उस पत्न-व्यवहार को आधार बनाकऋर 
स्वयं महाराजकुमार ने फोटो कापी फ्राप्तठ कर लो | बह प्रति महाराजकुमार के झम्रह 
में है। अतिम दिनों गे टॉड पर काम कर रहे थे | बह संभवतः पूर्ण नही हआ | 
कितना हुआ ? मैं नहीं जानता | और क्‍या मेश काम पूर्ण हुआ है ? जो है, 
मापने है | 

दूसरी बात थरह है कि महाभाग्त पढ़ते समय मुझे तिरुपति में एक आयगार 
पड़ित ने मुझे क्रह दिया था -.. महाभारत घर पर नहीं पढ़ना चाहिए । पढ़ना ही 
है तो मदिर में ब्रैठक्र पढ़ी । परिणाम यह हुआ कि चाहने पर भी महाभाग्त 
का पूरा सेट खरीदा नहीं । टुक्कडों-टुकड़ों में ग्रथालय से लाकर पद्ता गहा | ऐि 
पाप्त आज केवल आदि पर्व है। प्रथ्वीराजरासों पर काम करते प्षमय मुझे बहतों 
ने निशश किया । यह तो महाशजकुमार थे जिनके कारण डी लिट का क्राम छोडकर 
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प्रैने काम किया , काम उहोंने स्वय नहीं किया किन्तु मुझसे काम करवा लिया 

याड़वाली पाण्डुलिपि पर कौन काम करेगा ? पृथ्वीराजरासों के सयोगिता से सम्बन्धित 
अश को --. स्वववस्वाले अश को प्रथमत प्रकाशित करनेवाला टाड था । उसने 
लद॒न भे रहकर यह काम किया और उसे छपठाया | उसके कलेक्शन में बहुत- 
सी पाण्डुलिपियों है, जिनका काम अभी बाकी है | वे सब लद॒न में ही है । 


उदयपुर मे बैठकर जब पाण्डुलिपियों देखता तो अकेले ही तपती दोपहरी 
में पोथियों को पढ़ता था | वहाँ का चपरासी मुझे काम करते देखकर कहता कि 
कब तक बैठेगे ? इनमें क्या है ? उसे घर जाने की जल्दी रहती । यो भी ऐसे 
किसी पोथीखाने में पहुँच जाओ तो बहाँ के लोगो का प्रोत्साहन नहीं मिलता । 
न जाने कितनी णण्डुलिपियों हैं ” हजारों की सख्या में है। लाल कपडो में लपेट- 
लपेट कर रखी हुई हैं | उन पर काम कर भी ले तो उन्हें छापेगा कौन ? 


मै साहित्य सस्थान विद्यापीठ, उदयपुर आरभ में गया था, उस समय मोतीलालजी 
मेनारिया काम कर रहे थे । सस्कृत का एक विद्वानू, उनका सहायक था । शब्दों 
के कार्ड बनाए जाते थे | शब्द-कोष तैयार किया जा रहा था | वह कोष छपा 
या नहीं -- मैं नहीं जानता ? 


मेरे गुरु डा. श्रीराम शर्मा (हैदराबाद) -.. ने भी पृथ्वीसजरासो पर काम किया। 
उन्होंने जो काम किया, वह अप्रकाशित है | उस्च पर उनकी दो पुस्तकें अलग- 
अलग है | वे मोहनलाल विष्णुलाल पड्चाजी के समर्थक थे । उपलब्ध प्रकाशित 
प्रति पर (उदयपुस्वाली पर) उन्होंने काम किया और पुस्तक लिखी । पृथ्वीराजरासो 
में उपलब्ध अरबी-फार्सी शब्दों का कोष भी अलग से बनाया । उनका निधन 
हो गया । पाण्डुलिपियों (हस्तलिखित) पड़ी रही । डॉ कुइनपिल्ले के पास में थी। 
डॉ भीमसेनजी निर्मल के सहयोग से उन पाण्डुलिपियों की फोटो प्रतियों मैंने प्राप्त 
की हैं | उनका उपयोग मैंने सम्पादित पृथ्वीराजरासों के दूसरे भाग के आरस्म्भ में 
किया । डॉ श्रीराम शर्मा तो काम अधूरा छोड गए | जो कुछ मुझे मिला, उसका 
उपयोग मैंने किया है | 


वीरकाव्यो से भाषा विज्ञान की ओर मुडने में भी प्ृथ्वीराजरासों पर काम 
करते रहने के कारण मुझे बाधा पहुँची है । वीस्काव्यो पर काम मैंने उपाधि के 
लिए और महाराजकुमार के आग्रह और आशीर्वाद के कारण किया । 


[ [] 
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भाषा विज्ञान 

भाषा विज्ञान से मेरा सम्बन्ध आरम्भ से रहा है। मैं आरम्भ में इट्स्मीडिएट 
में विज्ञान का छात्र था| बाठ में बी.ए. हिन्दी साहित्य का छात्र हुआ | एम.ए 
में भाषा विज्ञान का एक प्रश्न-पत्र था । मैने भाषा विज्ञान से एम ए नहीं किया | 
भाषा विज्ञान के कारण एम.ए मे मुझे प्रथम श्रेणी मिली | मुझे उसमे अन्य प्रश्न- 
पत्रों से अधिक अंक मिले -- ७८% अंक मिले | बाद में मुझे भाषा विज्ञान विषय 
पढ़ाने के लिए मिला । मराठवाडा विश्वविद्यालय मे तो मैं एम ए. में मात्र भाषा 
विज्ञान पढाता रहा हूँ | और सच्चाई यह है कि भाषा विज्ञान के पाठ्यक्रम में 
(एम ए के अनिवार्य भाषा विज्ञाम के प्रश्न-पत्र में) मात्र ऐतिहासिक भाषा विज्ञान 
पढ़ाया जाता है | इस विषय में भारत के स्वतंत्र होने के बाद के वर्षो में जो 
भी काम हुआ है, उसे पाठ्यक्रम में जगह नहीं मिली हैं। आज भी हम 
डॉ धीरेन्द्र वर्मा और उनके विचारों के समर्थन में लिखी पुस्तको को पढ़ाते है । 
ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में भाषाओं के इतिहास की पूर्णत उपेक्षा की गई है । 
विदेशी विद्वानों ने भाषाओं का जो इतिहास लिखा, उसी को ठीक मानकर, इतिहास 
पढ़ाया जाता है । इस स्थिति में परिवर्त की आवश्यकता है । 

हिन्दी वीरकाव्यों पप काम करते समय भी भाषाओं पर मेरा ध्यान रहा 
है | शब्द-चितन में व्यक्तिवाचक सज्ञाओं पर विचार करने लगा | वस्तुत भाषा 
विज्ञान की दृष्टि से शब्दों के अर्थ की मीमांसा करने लगा था | कुछ लेख 
लिखे | वे छपे भी है| इससे आत्मविश्वास बढ़ा | अर्थ मीमासा में दर्शन की 
सहायता ली | डॉ. बारलिंगे के साहचर्य के कारण अर्थ-मीमासा करने लगा था। 
इस दृष्टि से पहली पुस्तक लिखी -- भाषा * अर्थ और संवेदना । इसका प्रकाशन 
१९७७ ई में हुआ | इसी कार्य को आगे बढाते हुए मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा 
पर एक परियोजना बनाई । नगरों के स्थान नामों पर चिन्तन करने लगा था । 
इसलिए व्यक्तिवाचक सज्ञा --- के अतर्गत स्थान नामो पर ध्यान रखते हुए तीन महानगरो 
के स्थान नामों पर काम करना आरम्भ किया । दिल्ली, वाराणसी और औरणाबाद 
नंगरो के स्थान नामों पर परियोजना बनाई और यू जी सी को भेजी । परियोजना 
स्वीकृत हुई । 

इन्ही दिनो में दो-तीन बार विल्ली गया । वाराणसी भी जाकर आया | नगरो 
के स्थान नामों की सूचियों बनाई । नामकरण पर विचार किया । नामकरणों की 
भाषा पहचानने का प्रयत्न किया । 
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पहले में इतिहास के विद्वानों को मिलता था | अब भाषा विज्ञान के विद्वानों 
से मिलने लगा | दिल्ली मे डॉ रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव थे | उनका बडा नाम था। 
प काशीरामजी शर्मा उन्हे पहचानते थे | उनका साथ लेकर माडल टाऊन में उनके 
आवास पर गया | उस समय वे दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं थे -- केन्द्रीय हिन्दी 
सस्थान, आगग की दिल्ली शाखा में काम करते थे | ५ काशीरामजी शर्मा के 
साथ मे केन्द्रीय हिन्दी सस्थान की दिल्ली शाखा में भी गया | १९७६ ई में जयपुर 
में, आपातकाल में शिविर हुआ था | उसमे हिन्दी के अनेक विद्वानों स परिचय 
हआ था । उनमें डॉ कर्णसिह चौहान भी थे | उनके घर पर गया था | माडल 
टाउन के निकट की कालोनी में रहते थे | उस समय डॉ भोलानाथ तिवारी से 
मिलने उनके घर पर भी गया था । तिवारीजी का अ्रंथालय देखा । उनके पास 
ज़ब्दकोशों का विशाल सग्रह था | एक कक्ष में मात्र भाषा विज्ञान की पुस्तके 
थी ! यो किसी विषय पर योजना बनाकर वे काम करते ही रहते थे | भाषा विज्ञान 
के विद्वानों का ध्यान -. हिन्दी भाषा के इतिहास पर नहीं था | भारत की 
प्राचीन भाषाओं का कोई विद्वान मुझे दिल्ली मे नहीं मिला | यदि कोई था तो 
स्वय प॑ काशीराम शर्मा का नाम मेरे सामने था । और उनके घर पर तो मैं ठहरता 
था | उनके पास रहकर उनको पहचानने में मुझे समय लगा । जैसे-जैसे अन्य 
विद्वानों से सम्पक कर विचार करने लगा तो अनुभव कहने लगा कि पड़ितजी 
ही ठीक है | उनकी विद्गता को पहचाना नहीं गया है। उन्होंने आधुनिक ढंग 
की पुस्तके लिखी नहीं है । लिखी भी है तो उनको प्रकाशक नहीं मिला। उम्रग 
मे आकर द्रविड परिवार की भाषा हिन्दी पुस्तक लिखी और स्वय प्रकाशित 
क्र उसे विद्वानों में वितरित की | भाषा परिवारों की पहचान पर आधुनिक पद्धति 
की पुस्तक है । उस पुस्तक पर दिल्ली के विद्वानो का ध्यान नहीं मया । उक्त पुस्तक 
का प्रकाशन १९६८ ई में हुआ था | पडितजी से सम्पर्क होने के बाद १९७० 
ह में उन्होंने पुस्तक भेजी थी | पुस्तक मुझे पसन्द आई | मैंनें कुछ नाम पाडितजी 
को भेजे । पडितजी ने उन नामों के पतों पर पुस्तक की प्रतियाँ भिजवाई । वाह, 
वाह करनेवाले ग्राहक तो हो गए किन्तु उसकी चर्चा माौमित लोगों में ही रही । 
१९८० ईं. तक ता मेरा ध्यान हिन्दी बीरकाब्यों पर था | महाराजकुमार के कार्य 


को अग्रक्रम मे रखकर काम करता था | भाषा विज्ञान का काम अग्रक्रम में नहीं 
था । 
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साहचर्य के कारण मैंने जाना कि पडितजी भारतीय पद्धति से भाषा विज्ञान 
विषय को परखते हैं । सस्कृत भाषा के अधिकारी बिद्वानू है। पाणिनि का अध्ययन 
होने के कारण वे हिन्दी व्याकरण से सतुष्ट नहीं हैं । कारण यह हैं कि हिन्दी 
व्याकरण (कामता प्रसाद गुरू) को वे हिन्दी ग्रामर कहते है । हिन्दी के व्याकरणो 
की पुस्तकों को वे हिन्दी ग्रामर की पुस्तके कहते हैं | हिन्दी भाषा का हिन्दी 
व्याकरण पर उनका ध्यान नहीं था | सेवानिवृत्त होने के बाद (१९७२ ई के 
बाद में) डॉ. रामथिलास शर्मा ने भाषा विज्ञन की ओर ध्यान दिया | उस समय 
उन्होंन आचार्य क्रिशोरीदास वाजप्रेयी के कार्य की सराहना की । राहुल साकुत्यायन 
न भी आचार्य किशोरीदास बाजप्रेयी के कार्थ की सराहना की है | उनक कार्य 
हो महत्त्वपूर्ण मान लिए जाने पर भी भाषा विज्ञान के विद्वानों का ध्यान उनकी 
आर नहीं गया | 

वाद में मैने अपना ध्यान ऐतिहासिक भाषा विज्ञान पर केन्द्रित किया । 
डॉ सुनीतिकुमार चाटर्ज्या ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के विद्वान है और उन्हें इस 
रूप में मान्यता मिल चुकी हे । ऐसी मान्यता हिन्दी में किसी विद्वान का नहीं 
मिली | चार्टर्जा का अनुकरण करनवाला नाम हिन्दी में डॉ धीरुद्र वर्मा का है। 
उनके बाद, बही नाम अब तक चल रहा है | 

विदेशी बिद्वानो ने भाग्तीय भाषाआ पर खूब काम किया हे | भाग्तीय भाषाओं 
के विद्वानों में अनेक् नाम है | हिन्दी ही नहीं, सिधी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड 
आदि भाषाओ के स्वतत्र विद्वाद थिदेशियों में मिल जाएंगे | उन लोगो ने आरम्भ 
में जो कार्य किया, वह साग कार्य ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का कार्य है । उपके 
कार्यो का मूल्याकन अब तक टीक-टीक नहीं हुआ है। उन्होंने जो कुछ लिखा 
है, उनमे ऐतिहासिक दोष हैं। ऐतिहासिक दोपों को पहचानने के प्रयत्न भारतीय 
विद्ानों ने किया है। उनमे प काशीराम शर्मा, डॉ रामविलास शर्मा, आचार्य 
किशोरीदास वाजपेयी आदि है) इनमें सब से अधिक मेरा सम्पर्क पंडित काशीरामणजी 
शर्मा से रहा है। उन्होंने मेरे कार्य की दिशा क्रमश मोड दी । हिन्दी बीरकान्यों 
पर काम करना मैने बन्द कर दिया और पूरी तरह से भाषा विज्ञान की ओर उम्चम 
भी ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की ओर मुंड गया । 

जैसे मैं पहले महाराजकुमार डॉ रुबीरसिह की ओर नियमित चला जाता 
था | केवल उनसे मिलने और चर्चा करने के लिए जाता था. त्रैसे ही उनके बाट 
मे थे काशीगमजी शर्मा के पास जाने लगा । पास में गहने, साहचर्य में समय 
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गुजारने, चर्चा करने के अपने लाभ है और वे लाभ मुझे मिले है । उनके आवास 
प्र मै पारिबारिक सदस्य की तरह रहा हूँ | उनसे बात करने में मुझे सकोच नहीं 
रहा । अपनी बात मै, उन्हे खुलकर कहता रहा हूँ | सबेरे शाम उनके साथ टहलने 
जाता था | 


प॒ काशीणमजी शर्मा, डॉ. हरबंशलाल शर्मा के मित्र रहे है । डॉ हरबंशलाल 
शर्मा मेरे गुरू के गुरू रहे है| वे डॉ. विजयपालसिह के गुरु सदृश है । 
डॉ विजयपालसिंह के मूल गुरू तो प जगन्नाथ तिवारी थे । किन्तु उन्होंने कार्य 
डॉ हरबशलाल शर्मा के निर्देशन मे किया और तिरुपति आने से पहले उनके साथ 
में अलीगढ में थे । डॉ. हरबशलाल शर्मा अलीगढ से सेवा मुफ्त होने के बाद 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक हो गए । उस समय, वे मोतीबाग मे पडितजी 
के पडोस में थे | पडितजी का सम्बन्ध उनके साथ पारिवारिक स्तर पर था । 
डॉ हस्बंशलाल शर्मा के परिवार के सदस्यों को वे जानते थे | उनकी बेटी और 
दामाद उनके घर पर आते थे । डॉ. हस्बशलाल शर्मा भी स्वय उनके घर पर 
पहुँचते थे । यो डॉ हरबशलाल शर्मा भी स्वय पुरानी परम्परा के विद्वान थे | 
सस्कृत भाषा के विद्वान थे । उनके कंठ में विद्या थी । इसलिए दोनों का मेल 
मुझे स्वाभाविक लगा | डॉ. हस्बंशलाल शर्मा का नाम तो मैंने बहुत घुना किन्तु 
उनको निकट से जानने का अवसर पंडितजी के साहचर्य के कारण मिला । 


सबेरे-सबेरे एक दिन थ॑ काशीरामजी शर्मा मुझे डॉ. हरबशलाल शर्मा के 
घर ले गए । सबेरे टहलने का समय था | मुख्य सडक को लाघ जाओ तो सामने 
ही उनका घर था । डॉ. हरबंशलाल शर्मा, वे भी बाहर आए । हम्र लोग मोती 
बाग से चाणक्यपुरी की ओर मुड गए | पुल पार करते समय मैने देखा कि रेलवे 
का कोई स्वतत्र विभाग है जिसमें प्रदर्शनी का दृश्य है | दूर से ही देखा । पुल 
पार करने के बाद चाणक्यपुरी है । विदेशी दूताबासों के बंगले बने हुए है । आगे 
जाने पर सडक की एक ओर गार्डन है | पडितजी प्राय उस गार्डन मे पहुँचते 
थे और घूम फिर कर लौट जाते थे । उस दिन तो पंडितजी, डॉ हरबंशलाल 
शर्मा के साथ बाते करते रहे | मैं मात्र श्रोता था । जो पूछा जाता, उतना ही 
उत्तर देता था | दोनों की बातचीत में मुझे उनके आपस के आत्मीय बोध का 
पस्चिय मिला । हँसना-बोलना, समान स्तर पर था | बाद मे जब डॉ शभुसिह 
मनोहर द्वारा सम्पादित बचनिका सम्पादित हुई तो उसकी प्रतिक्रिया मे 'बचनिका 
का सम्पादन पुस्तक लिखी । उसका प्रकाशन १९८८ ई. मे हुआ । उ्त पुस्तक 
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फे श्रद्धा-स्मरण' का पृष्ठ पडितजी ने डॉ हरबशलाल शर्मा को दिया है। उक्त 
श्रद्धा-स्मरण की पक्तियाँ उद्धृत कर रहा हूँ-- 
मैं मूल पुस्तक में लिख चुका हूँ कि मैंने इस पुस्तिका की 

रचना अपनी स्मति के सहारे की है | मेरा अध्ययन-क्रम १९५० 
ई में समाप्त हो गया था | विगत चार दशक या तो सरकारी सेवा 
मे बीते या सेवा निवृत्ति में फिर भी जो कुछ स्मृति में बना रह 
सका, उसका बहुत कुछ श्रेय मेरे एक स्वर्गीय अग्रज तुल्य स्नेही 
की है | उनका नाम है परम श्रद्धेय डॉ. हरबशलाल शर्मा । सन 
१९७८ से १९८२ की अवधि मे वे मेरे प्रतिवेशी थे, अति स्नेही 
मित्र भी । उनका अग्रज तुल्य वरबहस्त मेरे सिर पर रहा । उनके 
साथ मेरा प्रचुर समय शाख्चर्चा में ही बीतता था | उनकी स्मृति 
तो मुझसे कहीं अधिक थी क्योकि उनको चार दशक तक अध्यापन 
का अवसर भी मिला था । 


अस्तु, मुझे तुलना नहीं कप्नी, केबल यह कहना है, उनके साथ 
पूरे पॉच वर्ष तक लगभग प्रति दिन प्रात साय हुई चर्चाएँ मुझे 
विस्मृत प्राय को पुन स्मृत कराने में सहायक हुई | वे वस्तुतः विद्या 
महोदधि की अतल गंभीरता मे अवगांहन करनेवाले महातिमि थे, 
जिनके श्रुग में मनु के पोत को बाघे रख सकने की क्षमता थी। 
डॉ हरबशलाल शर्मा हिन्दी निदेशालय के विभागध्यक्ष और 
वैज्ञानिक शब्दावली' आयोग के अध्यक्ष थे । तदनन्तर वे झांसी 
विश्वविद्यालय के कुलपति बनकर चले गये । थहों रहते हुए भी 
मुझ पर पूर्वबत्‌ कृपालु रहे । मैं जब तक दिल्ली रहा, तब तक 
दिल्ली पधारते तो मेरे यहा रुकते । ने ही शास्त्र चर्चाएँ होती | मेरा 
विस्मृत होता काव्य और शास्त्र का ज्ञान पुन स्मृतिषथ पर आता 
रहता । 
पडितजी ने ये पक्तियाँ संवत्‌ २०४५ (१९८८ ई ) मे लिखी | उस समय 
डॉ हस्बशलाल शर्मा को दिवगत हुए दो मास हुए थे । 
इन पक्तियों को उद्धृत करने का एक कारण यह है कि पडितजी काव्य 
और शास्त्र की चर्चा में अभिरुचि रखते थे । उनकी विद्या उनके कठ में थी और 
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यही स्थिति डा हरलरशलाल शर्मा की भी थी | डॉ. हरबशलाल शर्मा तो बहुत 
काम कर सकते थे । उनको वे लोग ही जान सके है, ओ उनके साहचर्य में रहे 
हैं। वचनिका का सम्पादन' पुस्तक काव्य और शास्त्र की चर्चा से युक्त पुस्तक 
और इश्चीलिए उक्त पुस्तक उन्होंने डॉ हरबशलाल शर्मा को समर्पित की है । 

यों पडितजी के साहचर्य में रहने के कारण, मेरे व्यक्तिगत अनुभवों में वृद्धि 
हुई। डॉ. नगेद्ध के साथ भी पडितनी की शाखचर्चा होती थी। विशेष रूप से 
पाग्थाषिक शब्दावली के निर्माण में जो बैठके होती, उनमें डॉ. नमेनन्‍्द्र के साथ 
पडितजी भी रहते थे । शब्दों की अर्थ-प्रीमांसा मे जो चर्चा होती, उप्तके कुछ 
प्रसग उन्होंने बतलाए है | वे सब अब थाद नहीं है । 

पडितजी के पास अपना निजी पुस्तकालय नहीं है | ग्रथालयों का उपयोग 
करते हैं । पढ़ी हुई पुस्तकें लौटा देते है। पुस्तकालय के अभाव में लिखना कठिन 
होता है | मै चाहता था कि पडितजी का ज्ञान लेखनीबद्ध होना चाहिए । बार- 
बार कहता रहा कि द्रविड़ परिवार की भाषा डिम्दी का नया सस्करण छपवाएँ | 
किननु उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया । उनसे हिन्दी व्याकरण लिखवाने की 
इच्छा हुई | एक तो पुस्तके चाहिए और दूसरों बात प्रकाशक चाहिए | दोनो स्थितियों 
ठीक होने पर ही पंडितजी लिख सकते है। मैने ऐसा प्रयास करना आरम्ध ऋर 
दिया | 

कक 

श्री विद्यासागर विद्या्कार 

प॑ काशीरम शर्मा के नाम्त के साथ श्रो ब्रिद्यासागरजी विद्यालंकार का काम 
जुडा हुआ है। कारण यह है कि दिल्ली में हम दोनों के लेग्बन कार्य को प्रकाश 
में लाने का श्रेय उन्‍्हीको है | मैं ५७5२ ई से प्रका' के साथ जुडा हूँ और 
अन्त तक १९९८ ई तक उनसे सम्पर्क बना रहा है | यदि में कहें कि प्रकर 
न मुझे लेखक बनाया तो अत्युक्ति नहीं होगी । प्रकर' मामिक पत्र था । मुख्य 
रूप से विद्यासाण्जी आकाशवाणी में काम करते थे | आकाशवाणी से सेवा निवत्त 
हाने के बाद में तो उन्होंने पूण समय प्रकर को दिया। ते स्वय सम्पादक, प्रकाशक 
और सत्र कुछ थे | उनसे मम्पर्क के दो कारण है -. प्रकाशक होने के नाते से 
और दूसरा लेखक-समीक्षक होने के नाते से | १९७१ से १९७९ ई तक में स्वय 
प्रकाशक हो गया था | नमिता प्रकाशन के नाम से पम्तके औरयाबाद में 
छाषता था | उनके विक्रय में विद्यासागरजी न मेरी सहायता की है । इसी तरह 
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समीक्षा-लेखन में वे सदैव मुझे पुस्तकें देते रहें है । बाद में उन्होंने आलेख भी 
छापे । बाद मे तो मेरी पुस्तके धारावाहिक रूप में प्रकर में छापने लगे | भारत 
की भाषाएँ पुस्तक तथा ऐतिहासिक भाषा विज्ञान दोनो ही पुस्तके धारावाहिक 
रूप मे 'प्रकर में पहले छपी ! ये दोनो ही पुस्तकें उनके कारण लिखी गई । 
यही नहीं भारत की भाषाएँ पुस्तक में प॑ काशीरामजी शर्मा की दीर्ष भूमिका 
भी धारावाहिक रूप में प्रकर में छपी । मैंने हो एस थी. नरसिंहाचारी के आचाये 
रामचन्द्र शुक्ल से सम्बन्धित आलेख भी उन्हे भेजे | वे भी धारावाहिक रूप में 
प्रकाशित हुए। बाद में ५ काशीराम शर्मा ने "हिन्दी व्याकरण ऐीमांसा से सम्बन्धित 
लेख लिखे। वे भी धारावाहिक रूप में प्रकर में प्रकाशित हुए है | 
हैदराबाद रियासत के सत्याग्रह आन्दोलन के समय विद्यासागरजी निजामाबाद 
जेल में थे | बाद मे लाहौर और मुलतान के जेल में भी रहे । कारण यह है 
कि दैनिक हिंदुस्तान के सम्पादक भाई सत्यदेव विद्यालकार ने विद्यासागरजी को 
सदेश लेकर भेजा । पं. लेखराम गिरफ्तार हो चुके थे | जब उनका पता 
पूछते-पूछते विद्यास्ागरजी वहाँ पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें भी वही पकड़ लिया । 
पहले उन्हे लाहौर के किले में और उसके बाद मुलतान जेल में रखा गया । उन्हें 
जेल की यातनाएँ सहनी पडी हैं । यह १९४४ ई की बात हैं। निजामाबाद, 
लाहौर तथा मुलतान जेल में रहने पर भी विद्यासागरज्ञी को स्वतत्रता सेनानी मानने 
में काफी विलम्ब हुआ । कहते हैं १९४२ ई में भी कागवासर में रहे है किन्तु 
उनके पाप्त कोई प्रमाण-पत्र नहीं है। इन्दिंग गाधी ने बहुत बाद में हैदराबाद के 
सत्याग्रह संग्राम को जब स्वतत्नता युद्ध माना, तब विद्यासागरजी को स्वतत्रता सेनानी 
पाना गया और नियमानुसार पेशन भी मिली । 
जो लोग विद्यासागरजी को प्रकर के प्म्पादक के रूप में जानते है, वे 
उन्हे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं जानते । प्रकर का प्रथम अंक जनवरी १९६९ 
ई का है और अन्तिम अक जुलाई १९९५ ई का है। अन्तिम अंक में आवश्यक 
सूचना पृ. ४ पर लिखी है... 
“हमे हार्दिक खेद है कि इस अंक के साथ प्रकर का प्रकाशन 
बद हो रहा है । गत २६ बर्ष मात मास तक इसका निरन्तर प्रकाशन 
होता रहा है, इस अबधि में प्रकरा के लिए व्यय की गई सम्पूर्ण 
पूजी उप्तीको समर्पित है | 


“-- सघालक-सम्पादक- व्यत् स्थापक 
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विद्यासागर विद्यालंकार पत्रकार रहे है । आकाशवाणी में पहुँचने से पहले 
वीर अर्जुन तथा देनिक हिदुस्तान में काम करते रहे है। पत्रकारिता का उन्हें अनभव 
है । आकाशवाणी में भी प्माचार कक्ष में ही वे काम करते रहे हैं। आकाशवाणी 
में क्राम कर्ते प्मय में उन्होंने प्रकर का आरभ कर दिया था | प्रकर मासिक 
पत्र था । और अन्तिम अक तक माप्तिक बना रहा । आक्राशवाणी से सेवानिवृत्त 
होने के बाद तो उनका मुख्य कार्य प्रकर का स्म्पादन हो गया । वे पंचालक, 
सम्पादकः और व्यवस्थापक सभी थे । अकेले ही सब कार्य करते थे । उनका घर 
प्रकर का कार्यालय था। पता है -. ए-८/४२, राणाप्रताप बाग, दिल्ली-११०००७ | 

शणाप्रताप बाग का विवासस्थान उनका निजी है। उसमे बे और उनके परिवार 
से सम्बद्ध बहन आदि अलग-अलग रहते है । उनके दो विवाह हुए हैं। पहली 
फ्त्मी से विद्यासागरजी को एक पृत्र और पत्री है | पृत्र तो बिल्ली में किसी बैक 
में काम करता है और पुत्री कैनेडा में रहती है | दूसरे विवाह से भी उन्हें एक 
पुत्र है। बह अब रोहिणी में रहता है। उसको अपना निजी निवास है | विवाह 
होने के बाद स्थान की कमी के कारण रोहिणी बला गया | आते-जाते रहता 
था । दूसरा पुत्र चांदनी-चौक में पहले फोटोग्राफर की दुकान पर काम करता था | 
सभवत अब भी वह वहीं काम निज्ञजी रूप में रोहिणी में कर्ता हो ! मेरी थेंट 
दूसरी पत्नी से श्रीमती प्रकाशवतीजी से हुई है । धह भी विद्यासागरजी के भन्तिंम 
वर्षो में | वह भी किसी स्कूल में अध्यापिका रही है! अब सेवानिवृत्त है। आरभ 
में जब विद्यासागरजी से मिलने जाता तो घर पर अकेले ही मिलते | क्योंकि मै 
जब तक घर पर पहुँचता, सब लोग काम पर चले जाते | उस समय अकेले 
बैठे-बैठे प्रकर का काम करते रहते थे । कमरे में चारों ओर पुस्तकों का ढेर, 
प्रकर का ढेर दिखलाई देता | स्वय बैठकर प्रकर का डिस्पैच करते । ग्राहकों के 
पते स्तवर्य लिखते । पोस्टल स्टेप्प लगबाते और डाकखाने जाते । सब काम स्थय 
ऋरते | पत्र पढ़ते | लेखको और प्रकाशकों को पत्र लिखते । प्रपस देखते । अगले 
अक की तैयारी करते । यही सब करते-करते आनेवालो का स्वागत करते | ख़ुद 
ही उठकर पीने के लिए पानी ले आते | दूध की गिलास लेकर आते | साथ 
में और कुछ आता । उनके पास से अतिथि कुछ-न-कुछ खा-पीकर ही लौटता। 
पुस्तकों का ढेर सामने करते और कहते, इनमें से अपनी पसद की पुस्तेके चुन 
लो ! समीक्षाएँ समय से भेज दे । कुछ पते पूछते । पते लिख लेते । सामायिक 
चर्चा करते । बाते होती | सब कुछ हँसते-हँसते होता । उनसे मिलना घुखद होता। 
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विद्यासागर विद्यालकार की अभिरुचि व्याकरण और भाण विज्ञान में तथा 
भ्रारतीय भाषाओं के इतिहास में रही है । इस पम्बन्ध में जो नवीनतम पुस्लके 
होती, उनको वे वराबर देखते रहते थे | डॉ रामविलास शर्मा की भारत के 
प्राशीन भाषा परिवार और हिंदी पुस्तक के तीन भाग क्रमश १९७९, १९८० 
और ११८१ ई, में राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुए । थे तीनों भाग 
प्रकर को समीक्षार्थ मिले नहीं । मैंने तीनो भाग यथासमय खरीद लिए थे | विद्यासागर 
विद्यालंकार उन तीनो भागों की समीक्षा प्रकर में छापना चाहते थे | पहले उनका 
ध्यान प काशीराम शर्म की ओर गया । अगस्त ९२ के पत्र में विद्यासागरजी 
ने मुझे लिखा -- 

“के के बिहला फाउपण्डेशन ने डॉ. राममिलास शर्मा की 

पुस्तक भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी को डेढ़ लाख 

की शशि से पुरस्कृत किया है। मैंने श्री प॑ काशीरामजी को पत्र 

लिखकर पूछा है कि क्या वे इस पुस्तक पर समीक्षात्मक लेख लिख 

सकते है * उत्तर की प्रतीक्षा है । 


बादे में पडित काशीराम शर्मा ने मुझे लिखा कि तीनों भाग उनके पास नहीं 
हैं। मैंने समीक्षा लिखने हेतु तीनों भाग उन्हें भेज दिए थे | कुछ महीने बाद 
पस्तक्े वापिस आ गई। उन्होंने पुस्तके देखने के बाद समीक्षा लिखना ठीक नहीं 
पाना । बाद में किर उन्हीं पुस्तकों पर समीक्षात्मक् लेख लिखने कहा । मैंने पुन 
पुस्तकें यढ़ी और छोटी लेखमाला लिखीं । बह लेखमाला क्रमश प्रक्र के मार्च 
१९९४ से फरवरी १९९५ ई. तक के अको में कुछ अन्तरालोी के साथ क्रमश 
प्रकाशित हुई । बाद में यह लेखमाला पुस्तक रूप में ऐतिहासिक भाषा विज्ञान 
(डॉ. रामविलास शर्मा का भाषा-घिंतन) नाम से दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
के हिन्दी माध्यम कार्यान्‍वेय निदेशालय से १९९८ ई. में प्रकाशित हुई । 

विद्यासागरजी दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहते थे | उन्होने २-४-९१ 
ई के पत्र मे लिखा -. 


''बस्तुत. इन दिनों मैंने प्रकर के ७१ ई. में प्रकाशित 'अहिन्दी 
भाषियों का हिन्दी साहित्य विशेषांक को नई सामग्री के साथ प्रकाशित 
करने की योजना बनाई है । इसी प्रसंग में हैदराबाद गया था | 
वहाँ उस्मानिया वि वि, के डॉ चक्रवनीं से पता चला कि डॉ 
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भीमसेन निर्मल ने लेखमाला के सम्बन्ध मे आपको लिखा है । 
डॉ चक्रवर्ती का यह भी कहना था कि उनके वि दि के भाषा 
बिज्ञान के प्राध्यापफ लेखों से अम्तनहमत है । वैसे तो >ह सहज 
स्वाभाविक है, जो ख्याल वर्षो के प्रयत्न से उनके मन-मस्तिष्क 
को ढेंके हुए है, उससे मुक्ति पाना उनके लिए सहज नही है । 
स्त्रय थे शोधकार्य मे रूचि नहीं लेते | फिर भी इस स्थिति का 
सामना तो करना ही होगा । 


कार्यक्रम बना रहा हूँ, पूरे दक्षिण की यात्रा का । यह यात्रा 

खण्ड-ख़ण्ड में होगी क्योकि प्रकर का कार्य भी जारी रखना है। 
इसी तरह १२ नवम्बर ९१ के पत्र मे लिखने और कार्य करने के लिए 
7 लिखा -- 

“काल्डब्रेल को आप अवश्य पढ़ें | उसका यदि समीक्षात्मक 
अध्ययन और उसकी प्रचारित मान्यताओं का पुनरीक्षण हो सके तो 
अच्छा है | बल्कि इस दृष्टि से काल्डवेल और ग्रियर्सन दोनों का 
सम्मिलित समीक्षात्मक अध्ययन सभव हो तो वह होना याहिए ।”' 

प्रकर १९९४ ई में ही बद हो गया था । और उसके बद हो 3 
गरजी को बहुत दुख हुआ है। एक प्रकार से प्रकर के बल पर 
' थे | ५ दिसम्बर १९९४ के पत्र में उन्होंने अपनी मानसिक घ्थि 
। किया है | लिखते हैं-- 

प्रिय भाई, 

आप यहाँ पधारे, परतु आपसे सुविधापूर्वक बातचीत नहीं हो 
पाईं, क्योंकि गाडी पकड़ने की जल्दी थी | फिर भी दो-चार चर्चाएँ 
तो हो ही गई | तीन दिन बाद लौट आया था । पारवारिक कार्य 
होते है, तो निपटाने ही होते है । 

प्रकर के बद होने का सबसे अधिक तो मुझे ही दुख हुआ 
है । वस्तुत कुछ दिन तक क्षोभ इतना रहा कि कोई काम नही 
कर सका | स्थानीय मित्रों को भी कम दुख नहीं हुआ | डॉ. रमेशचद्र 
मिश्र और डॉ. रामनाथ त्रिपाठी ने इन दिनो बहुत उत्साहवर्धक और 
प्रेरणादायक विचार प्रकट किया और प्रकर निरन्तर प्रकाशित करने 
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और सहायता देने का आश्वासन दिया । उनसे बातचीत का सार 
यह था कि सभी मित्रों से न्यूनतम १०००.०० हू मांगा जाए और 
उप्तकी स्थायी निधि बनाकर बैंक अथवा यूनिट ट्रस्ट में जमाकर 
उत्तका व्याज प्राप्त किया जाए और उसे प्रकर के लिए व्यय किया 
जाए । मुझे पता नहीं कितने बधु इसके लिए तैयार होगे, परतु 
उनका आग्रह पत्रिका जारी करने का है । शका इसलिए हैं क्योंकि 
आरभ से ही मित्रों से यह इच्छा प्रकट कर रहा हूँ और प्रकर में 
भी ऐसी सूचनाएँ अनेक बार प्रकाशित हुई है | फिर भी इतनी 
शशि प्राप्त नही हुई कि उसे निधि रूप मे जमा कराया जा सके। 
अब जो अनुरोध है, उन्हे ध्यान मे रखकर एक बार पुन यह कार्य 
करने की तैयारी कर रहा हूँ, यदि निधि की योजना चल सकी 
तो प्रकर का प्रकाशन दीर्धनीबी हो सकेगा । यदि प्रारंभ में कुछ 
कामचलाऊ राशि प्राप्त हो गई तो शीघ्र ही पुन प्रकाशन शुरू हो 
जाएगा । इन दिनो मुख्य रूप से विचार-विमर्श और चर्चाएँं चल 
रही है | परिपत्र दो-एक बार लिखें है, सशोधन किए है, पुनः पुन 
देखकर जोड़ा-घटाया है । यहाँ मित्रो से चर्चा कर अन्तिम रूप 
देकर उसे भेजने का कार्य शुरू हो जाएगा | 
वह कार्य शुरू हो जाने पर सम्पादन कार्य में रूचि लेनेबाले 
मित्रों का मडल बनाने का विचार है | 
अपने संस्मरण अवश्य लिखुंगा, व्यक्तिगत की अ्रपेक्षा सार्वजनिक 
दृष्टि के । संभवत शीघ्र प्रारंभ कर सकेगा । 
यह इच्छा है कि आपकी जो लेखमाला अधूरी रह गई है. 
उस्रका शेष अंश भी आगे के अकों में प्रकाशित हो जाए । इसलिए 
यदि उसे ग्रेक सके तो कुछ दिन के लिए रोक ले | वृढ्वतापूर्वक 
कार्य करने के सम्बन्ध में अवश्य आपको जानकारी दूँगा | थोडा 
समय चाहूँगा क्योकि इस समय पुनर्प्रकाशन को सुलझाने में लगा 
हूँ | योग्य सेवा । 
आपका 
वि. प्ला, विद्यालंकार 
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० जनवरी के पत्र मे लिखा -- 

“अन्तत कल सामग्री प्रेस में भेज दी (नये अक की) 
दैनिक कार्यक्रम बीछ में बदला था, पर अब प्रकर के कार्य के 
कारण पूर्व कार्यक्रम चालू हो गया है। अब क्योकि श्रीमतीजी को 
थोडी सुविधा हागी, इसलिए वे प्रकर के सम्पादकीय कार्य से इतर 
कार्य मे हाथ बटायेगी | सम्पादकीय कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्तियो 
से सहायता सुलभ हो गई तो प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा | बैसे 
जनवरी की सामग्री पूर्व क्रम के अनुसार भेजनी शुरू कर दी है। 
सहायता सुलभ होने पर पर्याप्त परिवर्ती की आशा की जा सकती 
है] 

मेरा दैनिक कार्यक्रम ऐसा समय बद्ध नहीं है, जैसा कि आपके 
समय बद्ध कार्यक्रम के बारे मे सुना है| मुख्य रूप से कार्य प्रकर' 
का है। उसे सर्वाधिक प्राथमिकता देता हूँ | वह रात्रि की नींद 
जब खुल जाए | नीद बहुत अनियमित है । प्रकर का कार्य लेकर 
बैठ जाता हूँ | इसी कारण न नींद समय बद्ध है न जागरण ! 
रात को प्राय दो बजे नींद खुल जाती है तो दिन में शरीर की 
माग पर नींद पूरी करनी होती है । यदि सौभाग्यवश नींद पूरी होती 
है तो प्रात ५ बजे उठकर घूमने चला जाता हूँ | लौटकर नित्यकर्मो 
से निवृत्त होकर पुन काम में जुट जाता हूँ इसलिए आपके अनुगेध 
करने पर भी कभी नियत नियत दैनिक कार्यक्रम नही लिख पाता । 
लिवशता है क्‍योंकि नींद पर मेश निर्यत्रण नहीं है । उपचार कभी 
कभी किये हैं | डॉक्टरों से भी विचार विमर्श किया है, परंतु वे 
कभी उपयोगी सिद्ध नहीं हुए । अब यह सब शरीर की स्वाभाविक 
गति पर छोड दिया है | सामान्य रूप से कभी कोई उग्र रोंग नहीं 
हुआ क्योंकि भोजन आदि की व्यवस्था नियमित है। बह भी शाकाहारी | 

आशा है आप सानन्द है | योग्य सेवा । 

आपका 

वि, सा. विद्यालंकार 

सके बाद प्रकर कुछ नियमित होने लगा किन्तु बहुत दिन नहीं चला 
7 लिखा है, प्रकर का अन्तिम अक जुलाई १९९५ का है। विद्या 
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का अन्तिम पत्र १९ मार्च १९९५ का मिला । उसके बाद कोई पत्र नहीं मिला ! 
पत्र नीच प्रस्तुत कर रहा हैं । 
२८/३१/१९९५ 
प्रिय भाई, 
आपका १८/३/१९९५ का पत्र १२/३/९५ को प्राप्त हो गया 
था । इस बार डाक विभाग ने अपनी कुशलता का परिचय दिया । 
उस समय मैं मार्च अंक में व्यस्त था, बह भी २८/३/९५ को 
भेज दिया गया हैं। तत्काल बाद अप्रैल अक की सामग्री तैयार 
करने में जुट गया, वह भो अधिकाशतः: वैयार होकर प्रेस चली 
गई है | आपकी लेखमाला का अख्तिम अश इसी अप्रैल अक 
मे आ रहा है। 
इस बार समीक्षा अको की पॉँच प्रतियों आपको भज दी गई 
है। वे इस पत्र के पहुँचने तक मिल गई होगी | अथबा मिलनेबाली 
होगी । 
अभी तक भारत की भाषाएँ पुस्तक प्राप्त नही हुईं । भारतीय 
भक्ति साहित्य की प्रति की भी प्रतीक्षा है । गधाकष्ण प्रकाशन 
से भी अनुसंधान . प्रविधि और क्षेत्र की प्रतीक्षा है । राधाकृष्ण 
प्रकाशन से बात करूँगा | अभी तक तो बहुत व्यस्त रहा, अब 
दो-एक दिन का विश्राम मिलेगा । तो बात कर लूँगा | 
अर्थात्‌ की प्र्ीक्षा की प्रतीक्षा रहेगी | 
'हिंदी आलोचना की पहचान' की प्रति आ गई है । इसकी 
समीक्षा के लिए पुणे नि, वि के डॉ. उपाध्याय उपयुक्त रहेगे ? 
अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति से आप लिखाना चाहें ते लिखिएगा | 
प्रकर' के सम्पादकीय बहुत अधिक सम्पादन, परिवर्तन परिवर्धन 
की माण करते हैं । दिन भर की व्यस्तता के बाद समय नहीं मिल 
पाता । इच्छा तो मरी भी है, पर्तु समथ की विवशता के कारण 
काम रुका हुआ है | 
आशा है आप साननद है। परिवार में मेग सभी को यथायोग्य | 
ससस्‍्नेंह्ट बंधु 
वि म्ञा विद्यालकार 
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प्रकर के कार्य की व्यस्तता का बोध विद्यामागर्जी के पत्रों मे व्यक्त हो जाता 
है । उनकी कोई पुम्तक छपी हो तो मुझे मालूम नहीं है । किन्तु प्रकर के लिए 
वे खूब पढते थे । समीक्षाएँ ध्यान से पढते थे | लेखकों को निर्देश देते थे । 
वे मूलत पत्रकार थे और उनका प्ञकारिता का स्वभाव प्रकर में भी झलकता है। 
प्रकर के भीतर की सामग्री, उनके सम्पादकीयों से पूरी तरह मेल नहीं खाती । 
विद्यासागग्जी का पत्रकार रूप सामायिक समस्याओं से और विशेष रूप से राजनीतिक 
समस्याओं के प्रति सचेत दिखलाईं देता है। दैनिक समाचार पत्र या साप्ताहिक 
पत्र के सम्पादकियों के समान उनके सम्पादकीय होते है | उनके सम्पादकीय संबादी 
सम्पादकीय नहीं है। अपने सम्पादकीयो को उन्होंने स्वर-विस्नवादी' नाम दिया 
है | जब भी प्रकर का काम करते-करते समय मिल जाता, वे अपना सम्पादकीय 
लिख देते थ | किसी मास विशेष मे बहुत व्यस्तता रही तो प्रकर बिना प्म्पादकीय 
के छप जात्म था | प्राय सम्पादकीय रहे है । सम्पादनों की स्मामग्री के आधार 
पर तीन-चार पुस्तकें तो आसानी से तैयार हो सकती है । १९९५ में जब तक 
(जुलाई मास्त तक) प्रकर निकलता रहा तब तक तो सब कुछ ठोक था किन्तु 
प्रकर का सदैव के लिए बद हो जाने से विद्यासागरजी का मन टूट गया । वे 
पहले जैसे नहीं रहे | दिनचर्या पूरी बदल गई । कहां तो बहुत व्यस्तता रहती 
थी, वह अब गायब हो गई । मैंने उन्हें पत्र लिखे, पुस्तके भेजी | किसी पत्र 
का उत्तर नहीं मिला । पुस्तकों की प्राप्ति सूचना भी नहीं मिली । मुझे चिता हुई। 
प्रकर बंद होने के बाद दो बार उनसे मिला हूँ | पहली बार जब मिला, उस 
समय पति-पत्नी दोनो मिले | विद्यासागरजी मिले । पहचान प्रदर्शित की ! किन्तु 
कुछ भूले-भूले लगे । श्रीमतजी बोली -- 'हम लोग औरंगाबाद आ रहे थे । 
बीस मे ही इनकी तबियत बिगड़ गई | तब हम लौट गए ।' अधिक नही बोली । 
कुछ स्मरण करते हुए विद्यास्नागरजी ने बोलने का प्रयत्न किया । मैंने 
पूछा -- भारत की भाषाएँ” पुस्तक मिली क्‍या ?' चुप हो गए | डाक में आई 
भी तो वे डाक देखने की स्थिति मे नहीं थे । उन्होंने पुस्तक देखी ही नहीं थी। 
वस्तुत वह पुस्तक मैंने उन्हीको समर्पित की थी | किन्तु वे पुस्तक देख नहीं सके। 
अपना नाम उन्होंने पढा नहीं | कुछ बहकी-बहकी बाते बोल गए । श्रीमतीजी ने 
उनके बचाव में कुछ कहा । हम दोनो ने कुछ सुना । श्रीमतीजी हमारे लिए कुछ 
ले आई । बैठ-बैठे मै उनको ध्यान से देखता रहा । कुछ समझने का वैसे ही 
ध्रयत्न किया किन्तु सब परे था | कुछ देर बाद कुछ और बोले किन्तु बोलने 
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में तारतम्य नहीं था । इससे पहले जब मिला था तंत्र विद्यासागरजी भीतर जाकर 
कुछ बड़े-बड़े ग्रथ ले आए थे और कहा था कि ये ग्रंथ आपको काम आएंगे, 
इन्हें ले जाइए | मैने वजन के भय से लेना ठीक नहीं समझा । देखकर वहीं रख 
दिया । उस्त समय बोले _-. प्रकर के अंको की यूरी फाइल मेरी बेटी कैनेडा ले गई 
है । बह मेरे लिए कुछ कोशी । कहकर चुप हो गए थे । इस बार की भेट मे 
इतनी पहचान भी नहीं रही । दोनों बार के मिलने में मुझे काफी आअन्ता दिखलाईं 
दिया। और अन्त में मेरा म्लिना ९ नवम्बर १९९७ ई को हुआ । उस दिये 
रविवार था | हम लोग वीरनगर (जैन कॉलोनी) में ठहरे हुए थे । वहाँ से 
विद्यासागर्जी का निव्रास स्थान निकट था । इसलिए पहले दूसरी ओर गये । 
पहले हम डेराबाला गए । वहाँ साध्वियों क्रे दर्शन किए ओर फिर राणा प्रताप 
बाग की ओर मुंडे । दिन डूब चुका थ्रा | गेट पर वे मिल गये । विद्यासागरजञी 
लेटे हुए थे । उठ बैठे। उनकी श्रीमतीजी मिली । दोनो ही उस समय सेवा निवृत्त 
थे | श्रीमतीजो ने बततलाया की विद्यामागग्जी १९७९ ई में आकाशवाणी से 
से्म निवृत्त हुए । यों उन्हें सेवानिवृत्त होकर १८ साल बीत गए थे । ५८ वर्ष 
में सेवा निवृत्त हुए तो इस समय वे ७६ वर्ष के थे ! श्रीमर्ती ने बतलाया कि 
स्वय उन्हें भी सेवा निवृत्त होकर चार वर्ष हो गए है। दोनों ही अब अश्वकाश 
प्राप्त जोवन गुजार रहे है | देखने मे विद्यासागस्जी स्वस्थ लगे | बतलाया कि अब 
भी तीन-चार किलोमीट प्रतिदिन चलते है | उनके घूमने करा समय अब सायकाल 
का है क्न्तु उन्हें अब सुनाई कम देता है । अकेले में गुमसुम रहते हैं । 
लिखना-पढना, डाक देखना -... पूरी तरह वद है। मिलकर बहुत खुश हुए । बस 
देखते ही रह गए । कुछ बोले नहीं । श्रीमतीजी ही बोलती गहीं । उनके दोनों 
लडके दिल्ली में ही हैं किन्तु पास में नहीं रहते । एक बैंक में क्राप करता है। 
दूसरे का निजी स्टुडिओ है | सब कुछ श्रीमतीजी को ही करना पछता है । 
बृद्धावस्था के कष्ट बतला रही थी । दैनिक दिनचर्या का काम्र स्वय को ही करना 
पडता है| कुछ देर बैठने के बाद नमस्कार कऋद़कर हम लोग चले आए । हमार 
अन्तिम मिलन यही था । उसके बाद कोई पत्र-व्यबहार नही हआ । काफी समय 
बीत जाने के बाद मैंने श्रीमती प्रकाशबतीजी ने नाम पत्र लिखा और जानना चाहा 
कि विद्यासागरजी कैसे है ” ४ अगस्त १९९९ का पत्र मिला | वह इस्त प्रकार 


है... 
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ए ८/४२ बाग 
दिल्ली -७ 
४-८-९९ 
आदरणीय भाईजी, 
सादर प्रणाम 
आपके पत्र से विदित हुआ कि आप देहली आ रहे है | 
मिलकर मन हलकः होगा क प्रसन्नता भी | 
भाईजी, आपके हृदय मे उनके लिए इतना आदर व प्रेमभाव 
है, जानकर मन गर्वोद्ठासित हो उठा | परतु मै बड़े ही दख से 
आपको भी पीड़ित कर रही हूँ । आपके भाईजी (विद्यासागर) का 
निधन ? नवम्बर १९९८ को हो गया ! अब वे आपको और पत्र 
न लिख सकेगे | उनका जीवन परिचय जब आप देहली आएंगे, 
जितना मैं जानती हूँ, अवश्य बतारऊँगी । 
स्नेहमयी भाभी भी स्वस्थ व कुशल होगी । आपका स्वास्थ्य 
भी आशा करती हूँ ठीक होगा ' 
शेष कुशल है। अमिताभ आनद से है। आपको ब भाभी 
को और अन्यो को मेरा नमस्कार | विल्ली आने पर अवश्य मिले। 
आपकी शुभ 
प्रकाशवत्ती 
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आनन्द नगर (टाउन हॉल) 


कोतबालपुग के बाद मैं आनन्द नगर (टाउन हॉल) कालोनी में म्हने के लिए 
चला गया था । कम्पाउण्ड बाल के साथ नया बगला बना था | पी आर पाटील 
का बगला था । बास्तु-पूजा नहीं हुई थी । इसलिए एक महीना ठहरना पड़ा । 
सन १९७० ई में वह बंगला मुझे १५० रुपये मास्तिक किराये पर मिला | मई- 
अऔून १९७० ई में मैं उस्त बगले में रहने के लिए चला गया। लगभग ग्यारह वर्ष 
(जनवंश १९८२ ई. तक) मैं उसी बंगल में रहता था । तीनो बच्चो का बचपन 
टाउन हॉलवाले आनन्द नगर के बगले पर गुजरा है | 

टाउन हॉल के सामने चौरस्ते का सर्कल बना हुआ है। एक मीधी सड़क 
दिल्ली गेट की ओर जाती है। बही सडक दूसरी ओर भडकल गेट की ओर जाती 
है । आगे बही औराबाद के रेलबे स्टेशन तक जाती है ! औरमाबाद की यह 
प्रुर्य सडक है | यह सड़क नगर के भीतर की सबसे बड़ी सड़क है। और यों 
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देखे तो यह नगर के बाहर की मडक है। नगर के सरकारी कार्यालय इसी सड़क 
पर है । टाउन हॉल से एक सड़क नगर में प्रवग करती है, वह बुझ्ी लाइन होते 
हुए शाहगंज ठक जाती है | दूसरी ओर वह सडक मंकई गट होते हुए बेगमयुरा 
और बहों से आगे छावनी तक जाती है | शाहगंज से छावनी जानेवाली सिटी 
बस टाउन हॉल के मोड पर रुकती है। बच्चों का बस में बेठा देता था | वे सीधे 
छावनी होते हुए स्कूल तक पहुँच जाते थे | दस पैसों में बच्चे स्कूल पहुँच जाते 
थे और सायकाल में स्कूल से लौट आते थे | बस के मासिक पास लेने से 
रुपये कम लगते थे । बच्चों के स्कूल का नाम होलीक्रास इंग्लिश हाइस्कूल था । 
औरंगाबाद में यह स्कूल प्रसिद्ध है । कोतवालपुरा में रहते समय दोनों लड़के उस 
स्कूल में जाने लगे थे | नमिता का स्कूल में प्रवेश टाउन हॉल आने पर हुआ। 

टाउन हॉल वस्तुत देवगिरि कालेज के प्राध्यापकों की कालोनी थी | उसमे 
कुछ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं और उनके सम्पर्क के लोगों की भी 
उस कालानी में प्रवेश मिल गया था | मैं जिस समय कालोनी में गया, उस समय 
मंब बगले नये-नये ही थे । मैंने भी स्वयं वास्तु शान्ति होते ही बंगले में प्रवेश 
कया था । संब बगलों का नक्शा एक जैसा था | सामने वराण्डा, भीतर हॉल, 
हॉल से लगा हुआ स्प्नोई घर | हाल में तीन दरवाजे थे | एक पीछे की ओर 
रसोई घर में, दूसरी ओर ब्राध् रूम की ओर और बाथ रूप से लगा हुआ शयन 
कक्ष । या वराण्डा के पस्लाथ चार कमरे हो जाते थे | सामने क्रम्पाउण्ड बाल । 
खुली जगह सामने और पीछे थी । दोनो ओर फेसिंग भी थी । 

यो देखा जाए तो आनन्द नगर कालोनी में अध्यापकों की सख्या अधिक 
थी | कालोनी मे एक नम्बर का वगला प. काशीनाथ मिश्र का था । ये बलिया 
जिले के निवासी है| पहले नाशिक में अध्यापक थे, फिर यहों आ गए । देवगिरि 
कालेज में हिन्दी के प्राध्णपक थे। इसी कालेज में भगतमिह राजूस्कर भी प्राध्यापक 
थे । आफ़भ में मिधाजी छावनी में रहते थे किन्तु जब अपना बगला बन गया 
तो आनन्द नगर में आ गए । 

दूसरे मम्बर का बगला मराठी के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष यू में. पढाण का 
है | विश्वविद्यालय में उनसे पहले वा ल, कुलकर्णी प्रोफेमर एवं अध्यक्ष थे | 
पठाण साहब का बह निजी बंगला है। सेवानिबत्त होने के बाद आज भी वे उम्री 
बंगले में रहते है | तीन नम्बर का प्लाट खाली पड़ा हुआ था । कालोनी छोड़ने 
तक मैंने उसे खाली ही देखा है | चार नम्बर डॉ वसंत बोस्गाबकर का है । 
वे देवगिरि कालेज में मराठी के प्राध्यापक पहे हैं | पाँच नम्बर मुल्ठे परिवार का 
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है. इसके बाद छ- नबग्वाले बगले में में रहता था | सात नम्बर में &0079९ 
के प्राध्यापक्र बाब्रस रहते हैं । वे मेजर कहलाते है | मेजर बाब्रस के बाद में 
अन्तिय सिरे पर तालिब परिवार है| उसके बाद सामने की लाइन शुरू हो जाती 
है । उसमे पुरुषोत्तम पाटील के मित्र काटे का बगला है | पुच्ठे का बगला हैं। 
प्रोफेसर जी आर. शर्मा है तथा अन्त में प्रोफेसर खानोलकर का ब्रगला | तीसरी 
लाइन में पाधीकर और पटेल के बंगले ह । था कालोनी में तीन लाइनों क्रा त्रिकाश 
बनता है | 

कालोनी में किराये से रहनेवाले परिवार भी हैं। मैं जब रहता था. उस समय 
किराये से रहनेवालों में डॉक्ट अधिक थे। टाउन हॉल से लगा हुआ घाटी उवाखानां 
है | यह सगकारी अस्पताल है। कैम्पस बहुत बद्य है । एक सिरे पर मककई गेट 
है तो दूसरे सिरे पर पनचक्की के निकट का गेट है और तीसरे सिरे पर भडकल 
दरवाजे के सामने नौखण्डा महल तक वह अस्पताल है | वस्तुतः बह स्थाव मलिक 
अम्बर का निवास स्थान रहा है। उसका बंगीचा भी उसमें रहा है | भेकई गेंद 
में पनचक्की क दग्वाजे तक खाम नदी बहती है। खाम नदी के किनारे पर सड़क 
की दूसरी ओर डॉक्टरो, प्रोफेमरों के क्वार्टस बने हुए है। फैम्पस के बाहर और 
कैम्पस के भीतर भी है । 

डॉक्टरों में जो लोग पड़ोस में रहते थ, उनमे डॉ कोतबाल, डॉ काबरा, 
डॉ निकते, डॉ भारत कुलकर्णी, डॉ देशपाड़े, डॉ. कुभकर्ण के नाम प्रमुख हैं। 
सम्प्रति इन सत्र डॉक्टो ने अब आनन्द नगर छोड दिया है और अन्यत्र बस गए 
हैं | डॉ. माव्ठी भी थे, जो अपरीका चले गये | इन डाक्टरों से अधिक सम्पर्क 
रहा है । इनके कारण हम सब को बहुत आराम था | किसी भी समय सम्पर्क 
करने पर उपलब्ध हो जाते थे और दबाखाने में स्वयं उपस्थित रहकर काम कर 
देते थे | तालिब परिवार में भी एक डॉक्टर तालिब है । 

तिरुपति में डाक्श साहब के साथ पैदल घूमता था । वह आदत कोतवालपुर 
में टूट गई थी | आनन्द नगर में, मैंने सबेरे फिर घूमना शुरू किया ! टाउन हॉल 
से दिल्ली गेट की ओर जनेवाली सडक पर घृमना आरम्भ किया । डिल्ली गेट से 
आगे जलगाँव मार्ग पर हिमयत बाग के अभ्तिम सिरे तक जाता था | और आगे तो 
मौलाना आज़ाद कालेज है और उसके बाद हरसूल है | हरसूल तक नही जाता था | 

आनन्द नगर के सामने, कालोनी से बाहर निकलते ही एक्र ओर छोटा- 
सा भार्ग था | बह हाइस्कूल के पीछे का मार्ग है। उस हाइस्कूल से लग कर 
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मलिक अम्बर के समय की बडी मस्जिद है | आगे वह मार्ग मुख्य सडक से 
मिल जाता है | इस मार्ग के बाई ओर तालाब है | यह तालाब हंमारी कालोनी 
से लगा हआ है | खानोलकर के बंगले से तालाब लगा हुआ है। वर्षाकाल 
में खानोलकर के बगले के अहाते मे तालाब बन जाता था । काटे के बगले से 
खानोलकर के बंगले तक पीछे तालाब है । इस तालाब की दूसरी ओर आम- 
खास मैदान है । आज यही शिवाजी मैदान है| आम-खास मैठान पर देश के 
नेताओं के भाषण होते रहे है। श्रीमती इंदिरा गाधी के भाषण इसी मैदान में हुए 
है | णह मैदान किले आर्क की सीमाओ को छूता है | मैदान के पीछे की ओर 
पहाडी है. जो मैदान को खाम नदी से अलग करती है । नदी की दूसरी ओर 
बेगमपुरा और बीबी का मकबरा है। मक्कई गेट से नगर की प्राचीर पहाड़ी की 
ऊँचाइबों से गुजरती हुई किले आर्क की प्राचीर तक पहुँच जाती है | किले आर्क 
औरगजेव का निवास स्थान था | आज वहाँ गब्नमेण्ट कालेज हैं । किले आर्क 
के प्रवेश द्वार के सामने मूबेदारी गेस्ट हाउस है | उस गेस्ट हाउस से दूसरी ओर 
बाहर निकलने पर दिल्ली गेट के पास पहुँच जाते है । 

मे स्वेरें-सबेरे जब घूममे निकलता तो मुख्य सड़क पर ही घूमता था। आम- 
खास मैदान से गुजर कर मुख्य सडक पर आता । किले आर्क की तलहटी से 
सडक गुजरती है। किले आर्क तो पहाड़ी की ऊचाई पर है। किले आर्क के 
भीतर पहुँच कर ऊपर से नीचे की ओर निहारे तो सामने औरगाबाद नगर दिखलाई 
देता है । किले आर्क मे औराजेब की मसजिद अलग वनी हुई है । उस मसजिद 
के ठीक साभने नीचे की मुख्य सडक की ओर काला दरवाजा है| काले दरवाजे 
से नगर में प्रवेश होता है। आगे औरणावाद का प्रसिद्ध चौक है । यह चौक, 
दिल्ली का चोंदनी चौक नहीं है फिर भी उसे नगर का मुख्य बाजार कह सकते 
है । लाल किले के सामने जैसे चॉदनी चौक है, वैसे ही किले आर्क के सामने 
यह चौक है | चौक में चार सडके मिलती है। एक मछली खड़क बाजार (कपड़ा 
मार्केट) की ओर जाती है | दूसगी नगर के भीतर की मुख्य सडक सराफा होते 
हुए शाहमज की ओर और वही प्रड़क पुन चौक से आगे जुना बाजार की ओर 
जाती हैं। और एक सडक काले दाबाज़े की ओर है | यो क्रिले आर्क नगर 
से बाहर भी है, और नगर के निकट भी है | 

किले आर्क के ढलान पर मुख्य सड़क पर पतरकारी अधिकारियों के वगले 
बने हुए है । इन बगलो के सामने बडा दस्वाजा है। स्मीन दस्वाजा कहलाता 
है । इस दरकजे से आगे सूबेदारी गेस्ट हाउस की सीमाओं की मोड से दिल्ली 
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गेट की आर सड़क मुड्तों है , उस ओर ने मुड़कर दूसरी ओर मुड्े तो शाहगज 
की ओर सडक जाएगी । 
मैं हिमायत बाग में भी कई बार गया हूँ | उसके लिए मुख्य सडक से 
पहले ही किले आकी में जाता था । सड़क से ऊपर की ओर बढ़ने के लिए 
औरगजेब की मस्जिद के पास सीढियाँ बनी हुई है | उन सीढियो के दो-तीन 
मोड है । ऊपर चढ् जाएँ तो किले आर्क में प्रवेश हो जाता है । सीन इवाजे 
को पार कर सूबेदारी गेस्ट हाउस के पास के मुख्य प्रवेश दर से गुजरने की आवश्यकता 
भही रहती । गवर्नमेण्ट कालेज के पीछे चले जाएँ तो हिमायत वाग शुरू हा जाता 
है । हिमायत बाग ठीक कले आर्क के पीछे है । बहत बड़ा बाग है । भीतर 
पूमना अच्छा लगता है। उम्तका प्रत्रेश द्वार दिल्ली गेट से भी आएे है । जलगॉल 
प्रा्ग पर है । छो-्तीन किलोमीटर घूमने पर बाग के प्रवेश द्वार तक पहुँच सकते 
है | गवर्नमण्ट कालेज के पीछे से बाग में पहुँचणा नियम के बिपरीत है | हम 
ते टहहलते-टहलते पहुँचते थे | उ्रवेश द्वार तक जाते ही नहीं थ। भीतर ही भीतर 
टली कर उसी मार्ग से लौट जाता था । औरगजब की मस्जिद के पास आकर 
पुन खड़ा हो ज्ञाता और नगर का दृश्य देखता था | कुछ देर बह्ीं पर मुडेर पर 
बैठ ज्ञाता | प्रमाण को देखते हुए सीढियों से उतर कर काले दरवाजे की ओर 
के सडक पर पहुँचता और टाउन हॉल की ओर म्रुढ्ध जाता था । यद्यपि मेरा सबैरे 
का यह धूमना फूरी तरह से नियमित नहीं था तथापि मैं जब जब भी औरगाबांद 
परे रहता तब-तंब सबेरे घूमता ही रहता था । टाउन हॉल का कोई सदस्य मेरे 
प्ाथ नहीं रहता । सबेरे घूमने की आदत बचपन की आदत है | सिकदराबाद मे 
भी पिकट के गार्डन तक चला जाता था । किन्तु अम्णाजोगाई जैसा घूम नही 
प्तका । अकेले घूमने में और साथियों के साथ घूमने में बहुत फर्क है । बीच- 
बीच में व्यंकेट जब भी मिलता तो वह भी बतलाता कि बह भी सव्वेरे सबेरे आलना 
रेड पर घूमने जाता है। उसके साथी उसे मिलते हैं । वह अकेले नहीं जाता! 
कक 
स्कूटर खरीदी 
पे कोतवालपुरा में रहता था ) उस समय १९६९ ई के आम्भ में सेजमल 
आया था | उसने उसी पपथ बजाज स्कूटर के लिए नम्बर लगाया था | २५० 
# आग्रेम भर दिए थे | स्मीद ले ली धी | उसके नाम का स्कूटर उस तीन 
वर्ष बाद १९७२ ई में मिला । १९७२ ईं में वह स्कूटर लेने फिर ओरगाबाद 
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आया. प्ताथ भें नेबममल का एक साथी भी था | उप्तन भी नम्बर लगाया था। 
तेजमल के साथी ने अपना स्कूटर बेच दिया | उसे दो हजार पॉच सौ रुपये उसी 
पघमय ऑन के (अतिरिक्त --- नघ्बदर लगले के) मिल गय | ठेजमल भी इसी तरह 
ऑन के रुप्ये ले सकता था | उसने वह स्कूटर मुझे दें दिया । स्कूटर खरीद 
लिया। उप्त समय मुझे बजाज स्कूटर साढ़े-तीन हजार में मिल गया । तेममल 
के कारण मैंने स्कूटर खरीदा | मैं तो स्कूट चलाना जानता नहीं था । वह रुका 
रहा | पहले-पहले स्कूटर पर साथ में बैठकर स्कूट चलाना सीख लिया । बाद 
में व्यकट अम्वेकर तथा श्री अश्लेकर की सहायता से ठीक से स्कूटर चलाना सीख 
गया | १९७२ ई. से स्कूटर द्वीरा यूनिवर्सियी जाने लगा । 

मेरा बहुत-सा लेखन टाउन हॉलवाले मकान में हुआ है | उस समय टाइंपराइटर 
का उपयोग करता था । आस में प्रैने पुस्तकें स्वर्य टकित की है । मैं स्कूटर 
का उपयोग तो करता था किन्तु आशंकित रहते हुए ही चलाता था । उन्पृक्त रूप 
में स्कूटर कभी नहीं चलाया | नगर के भोड-भाड़ जाले इलाके में .... औरगपुरा, 
गुलमण्डी, शाहगंज आदि स्थानों पर कभी नहीं गया । पीछे किसी दूसरे की नहीं 
ब्रैठाता था । घर से यूनिवर्सिटी, और पुन, घर -- जाता आता था | उस समय 
पैट्रोल डेढ़ रुपय लीटर के भाव में मिलता था । तेजमल के कारण पत्नी का 
ध्यान भी स्कूटर का नम्बर लगाने की ओर गया । उसके कारण मैंने अपने नाम 
से नम्बर लगवाया । रुपये पत्नी ने दिये | १९७२ ई. में लगाबा हुआ नम्बर आठ 
वर्ष बाद १९८० में आया | नम्बर लगवाने के यौच हजार रुपये मिले | उसे समय 
में मनीषा कालोनी में मकान बनवा रहा था । मपये काम आए । 

ही हे की 

चन्दू काकाजी तथा अन्य काकाजी 

चन्दू काकाजी का जन्य १९२२ ई मे हुआ | वे मुझ से दप्त वर्ष बडे हैं। 
दादाजी जब हक थे, थे अम्बाजोगाई में थे । दादाजी का निधन फरवरी १९५३ 
ई में हुआ । उससे दो-तीन वर्ष पूर्व १९५० ई के पास, वे घाटनादूर चले गए। 
घाटनादूर में उन्होंने चाय की टपगी खोली । उसीसे गुजर करने लगे । फूलचंद 
काकाजी फरली मे ब्रुकबाण्ड कम्पनी का काम कर रहे थे | मैं परली गया था। 
काकाजी के पास कुछ दिन रहा भी हूँ। इसी तरह चन्दू काकाजी से मिलने घाटनांदूर 
भी गया हूँ। परली के बाद का दूसरा रेलवे स्टेशन घाटनांदुर है। घाटनादुर अम्बाजोगाई 
ते पली की अपेक्षा निकट है । किन्तु राजमार्म परली का है। सारी बसे (गाड़ियों) 
परली ही जाती है। घाटनादूर का सस्ता बहता हुआ रास्ता नहीं है । अम्बाजोगाईं 
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स॑ अहमदपुर जानेवाली बसे घाटनादूर से जाती है | घाटनादूर छोटा सा गाँव हे। 
रेलवे लाइन पर है | परली से सिक्रवराबाद जामेवाली' ट्रेन, वहाँ ठहरती हैं ! एक्सप्रेस 
गाडी नहीं! 5हरती । आध्थाजोगाई छोड़ने के बाद घाटनादुर को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर 
बहीं पर चन्दूं काकाजी रहने लगे | स्वय (पैरों से अपगे होने के कारण) कुछ 
कर नहीं सकेते थे । नौकर रखना ही पड़ता । भाग-दौड़ होती नहीं | किर भी 
चाय की टपरी चला रहे थे।| दादाजी जब तक थे | अम्बाजोगाई आते-जाते थे | 
दादाजी के बाद में अम्बाजोगाई छूट गया । चाहते थे कि भाइयो में बेंटवारा हो 
जाए तो सब को कुछ-न-कुछ मिलेगा । कभी किसी ने कुछ माँगा नहीं । काकाजी 
की अपनी मजबूरी थी । १९७० ई मे मैं औरणाबाद आ गया था । उन्होंने १२ 
आस्त १९७० ई. को मुझे पत्र लिखा | उक्त पत्र में उनकी विवश कथा है | 
उक्त पत्र प्रस्तुत है -.- 
घाटनांदूर 
दि १२-८-७० 
वि राजमल, आशीस ' 
आपको सूचना दी जाती है कि परिस्थितियों के अनुकूल इस 
साल मुझे नुकप्तान रहा, २ बार मेरी चोगी भी हो चुकी थी । इस 
कारण लोगी के पैसे जुमला १२८० रुपये का कर्ज हो चुका, बढती 
पहगाई, नौकर खर्च और किराया में काफी बृद्धि हो चुकी है । 
और छोटा धंदा होने से और भ्रेरी मजबूरी होने से सहूलियत की 
जगह चाहे कुछ भी किराया रहे लेना ही पड़ता है। कारण नहाने 
धोने और जंगल जाने की सहूलियत न होने से ज्यादा किराये की 
जगह बगैर मेरा निभगा मश्किल है । 
और आज़ वक मैं निभाता रहा | परन्तु अब दुकानों की 
छख्या भी काफी बढ चुकी है और तंगी के कारण १ साल से 
मैं व्याजी रकम पर ही निर्भः रहता था, लेकिन इस साल ब्याज 
देने की भी कोई आशा नही रही और लोगो के तकाजे तथा डाक्टर 
का बिल बहुत कुछ देना है । और इन तकाजो में मैं त्रिलकुल 
निराश हो चुका हैं । 
और मेरी इच्छा यह है कि दूसरा कुछ धदा खोलू । इतमी 
(कम तो शायद कही से मिलने की आशा वहीं । इस कारण मेरा 
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विचार है कि घर की तकसीम ही ठीक रहेगी, जिससे कर्ज देकर 
बचत में दूमरा धदा हो सकेगा अथवा गहने पुरती जगह लेकर किराया 
तो बचेगा ही । 
मुझे आज तक घाटनादूर में बीस साल से ज्यादा हो चुके 
पगन्तु किसी का भी कुछ निर्णय न हां सका और न इस वार मे 
कोई दिल खोल बाते हुयी | एक कॉर्पी तेममल ओर फूलचदजी 
भाईसाहब को भी दी गयी | ताकि सब की राय को अनुकूल सहूलियत 
हो सके । 
इसका उत्तर जल्द देने की कृपा कर । 
आशा है सव॒ आनदित होगे । 
प0फा४ई न 
(४ उडउि08 
(२०७८. इसका उत्तर किसी भी प्रकार निशाशाबाद ग्हा, तब में 
अपने स्वतत्र विचारों से ही जो कुछ वाजबी होगा मुझे मजबूरी 
से करना ही पडेगा । मुझे किसी से नाराजी अथवा द्वेष नहीं परन्तु 
लोगो के तकाजे से मै परेशान हूँ | शायद्‌ बिलब होने से वह 
लोग मुझ पर दावा दे सकेगे |) 
कण : शै ( डिएणम 
छिजझव तित्वाज, थां 070. (ग्राध्चाशाक्षाएत, 
छा, #ावुएए्व2, शिष्य श्िंग 
काकाजी के पत्र अम्बाजोगाई से भी मिले हैं। काकाजी ने अपना पता अन्त 
में लिखते समय 'छणाव [. गण ५ लिखा है | वे अपना समय लिखने- पढ़ने | 
गुजारते थे | सातवीं-आठवीं कक्षा तक वे सिकदराबाद में बाईसाहब के पास बुलेटिन 
में रहते थे । रामगोपाल स्टेच्यू के पास जेम्स स्ट्रीट पर ही वेसली हाईस्कूल था। 
उसीमे उनकी पढाई हुई थी । उन्हे, उर्दू तथा अग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था | दोनों 
भाषाओं में भी लिखते थे | हिन्दी उन्होंने घर पर ही सीखी है । १९७० के ऊपर 
के पत्र के बाद का एक पत्र और नीचे दे रहा हूँ | इस पत्र में उन्होंने अपनी 
योजनाएँ और विवशता व्यक्त की है। सभवत. यह पत्र १९७३ ई का हो | पत्र 
पर तिधि लिखी हुई नहीं है । 
श्री राजमलज्ञी बोरा, प्रणाम 
प्रथम पुस्तक मैं हलवे और सींरा लिखने का विचार कर 
रहा हूँ | ये किताब मैं रफ कागज़ पर कार्बन की नकल के साथ 
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लिखूंगा । इसकी जानकारी श्री रजनीश की क्षपा से मुझे पूरी हो 
जाएगी । क्यूँकि विचार आते है। स्जनीश के विचार आये है 
ये किताब छपवाएँगे क्या ? मालूम करे | 
दूसरा कारण ये है कि मेरी एक आँख में (दाहिनी) जाला 
आया है और धुंधक दिखायी देता है लेकिन अभी एक डाबी आँख 
से मै लेख लिखते रहता हूँ | ये जाला आकर ३ महीने हो गये 
है । आशा हैं और १, २ महीने तक ऐसी हालत रहेगी लेकिन 
बाद में कम होते जायेगी | क्‍्यूकि ये जाला कुछ अलग प्रकार 
का है। अभी तक मैं ये किसी डॉ या हकीम को बतलाया नहीं 
हूँ । क्यूकि मै यहाँ अकेला हूँ ब्राकी भाईसाब और परिवार पूरा 
सिकदराबाद कान्ता के यहाँ जाकर ७, ८ महीने हो गये है | लेकिन 
मिश्रीबाई और बाबू हर २ महीने पे आकर जाते है | 
श्री तेजममलजी और सुरेशजी भाई १०, १२ दिन पहले आये 
थे | मुझसे मिलकर गए है! खर्च के लिये भी कुछ देकर गये हैं। 
यह दूसरा पत्र भी घाटनादूर से लिखा हुआ है | इसके बाद विवश होकर 
घाटनांदूर से लातूर गए या मुंबई गये -. ठीक से मालूम नहीं | इतमी बात सच 
है कि वे मदनलाल भाईसाहब के पास गए थे । लगभग चार-छ महीने मुबई में 
थे | फिर लातूर आए । पुन घाटनादूर गए | इस तरह १९७५ ई मे वे लता 
के विवाह मे सिकदराबाद पहुँच गए। मेरी पत्नी सिकदराबाद लता (फूफाजी मिश्रीलालजी 
बाफना की लड़की) के विवाह में गई थी | उस समय काकाजी ने कहा -.. मुझे 
औरगाबाद चलना है | पत्नी लौटते समय काकाजी को साथ में लेकर आई । 
वे औरणाबाद आ गए । मई १९७५ के अन्तिम सप्ताह में आए | उस समय से 
लगभग चार मास तक सितम्बर १९७५ तक यही पर रहे | 
काकाजी चाहते तो नियमित पुस्तके पढ़ सकते थे किन्तु उन्होंने पढने 
की - ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । बच्चो के स्तर की -... भनोस्जन की -- पुस्तके 
और पत्रिकाएँ पढ़ लेते थे। मैंने उनकी व्यस्तता के लिए काम दिया । मैंने आचार्य 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा सम्पादित पुस्तक के आधार पर भूषण के शब्दो के कार्ड 
बनाने कहा । प्रत्येक शब्द का एक कार्ड बनवाया, उस पर वह शब्द लिखा जाता | 
शब्दों के आगे छद सख्या लिखी जाती । वह शब्द एक ही छंद दो बार आए 
तो वह संख्या दो बार लिखी जाती । दूसरे छंद मे पुन आए त्तो वह सख्या भी 
लिखी जाती । यो उन्होंने भूषण का क्षिप्रता कोश तैयार कर लिया । भूषण के 
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कार्डो का काम समाप्त हो जाने पर कार्डो को अकाशदिक्रम में रखकर रजिस्टर 
पर शब्द चन्दुकाकाजी ने हो लिखे हैं | कोश उन्होंने ही तैयार किया। बाद मे 
मैने क्षिप्रता कोप वक्त भी किया है। शोध-छात्रा डॉ (श्रीमती) शकुन्तला पाञ्जाल 
ने 'उस क्षिप्रता कोश के आधए पर शब्दकोश भी तैयार किया है। आस्भ के 
(नमूने के रूप में) कुछ पृष्ठ मैंने भी लिखे और बाद में कार्य-पद्धति बतलाने पर 
उसने कार्य पूरा किया है! वह कोश भी अकाशनार्थ तैयार है । कीश की दो प्रतियाँ 
तैयार की गई | मूल प्रति मैंने पाचाल को दे दी ! उसकी दूंसमे अति मेरे पास है। 
काकाजी ने कुछ कहानियाँ लिखी । मैंने पराग को भेजी | वे लौट आई। 
एक छोटा बालको का उपन्यास भाईचार लिखा | सिकद्ाबाद के दो परिवार 
क्रे जो पड़ोसी थे, बच्चों के साथ-साथ (नश्पुर तक की) यात्रा का वर्णन उसमे 
है । हिन्दू-मुस्लिम परिवारों मे भाईचारा बतलाया गया हैं | वह उपन्यास औरगाबाद 
के स्थानीय साप्ताहिक दौड़ता मनुष्य में धारावाहिक रूप में छपा है ! 
काकाजी कम्पाउण्ड में घृप्त लेते थे । उठकर चलना बन्द हो गया था | 

दीवार के सहारे हाथ पकड़ कर चलते थे | एक कमरे से दुसरे कमरे में चले 
जाते । मैंने उनके लिए एक फोल्डिंग कुर्सी के दो पॉवों भे दो पहिए लगवाए । 
इसे पकड कर चलना अपेक्षाकृत सरल था। उनका मन, औरंगाबाद में नहीं लगा | 
तेजमल आया तो उम्तके प्नाथ लातूर चले गए । बाद मे वे लाहूर में ही रहे । 
फूलचंद काकाजी भी लातूर में थे किन्तु उनके पाप्त नहीं रहे । लातूर से भी उनकी 
चिट्टियाँ मिली हैं । रजनीश भक्त हो गए | अपने को सन्त चन्दू' कहने लगे। 
पत्र के अन्त में सन्त चन्द लिखते थे | ऐसी ही एक प्र -- 

श्रीमान रजमलजी बोग और श्रीमती आशाटेवी बोरा, 

मैं प्रणाम करता हूँ-- दोनो को प्रणाम कर्ता हूँ 

क्यूकि इस दिवाली से -.. उस धर्ष वैश्य का 

शुरू होने वाला है इसलिये -- मैं ये लेख लिखता हूँ 

मेरी कुछ किंताबे मैं... छपाना चाहता हूँ -. लेकिन 

इस सभय मैं मजबूरी की -- छाया मे ग्ह रहा हूँ 

ये छाया कुछ दिनों में -. दुर होनेवाली है क्यूंकि 

कृपा रजनीश की -- थे हो चुकी थी 

ये कृपा होने से -. मैं आनंदित हो गया हूँ 

क्यूंकि द्रष्टात हो गया था -- श्रीसमर्थ रापदास का 

कृपा से द्रष्टात ही चुका था -.. इसलिये विश्वास हो गया था 


72 / औरंगाबाद का अतीत 


श्री ग्जनीश का विशास्त हो चुका था -. इसलिये धारण कर लिया था 
वैशग्य धारण कर लिया था --. छुपाने के लिये योजना जया क्या रहती हैं 
ये पत्र द्वारा मुझको सूचित का देना -.... इसलिये ये लिखा हूँ 
मैं प्रभाभ करता हैँ... सब को प्रणाम करता हूँ 
सत अन्द्‌ 

क्राक्ाजी से कभी कभी बैठकर बाते ऋरता था । उनकी योजनाओं ओऔर 
आवश्यकताओं को जानना चाहता था । यद्यपि टाउन हॉलबाला मेश मकान तीन 
कमरों और यशण्डा बाला था । उसमे बराण्डा उनन्‍्हींके लिए था | फिर भी वे 
घ्वतत्न कमश चाहते थे । उन्हें लगता बराण्डा तो आने-जाने का मार्ग है। स्वतत्र 
कमा अम्बाजोगाई में उन्हें उपलब्ध (बाड़े को) रहा है । बसा कमरा उन्हें तेजमल 
के पास में भी नहीं मिला | तेजमल जब कामदार बिल्डिंग में, लातुर में ही किशये 
से रहता था । उप्त समय वे मकान के सामने की गली में किसी ररिज में दिन 
भर रहते थ | उनसे मिलने गैरेज़ में गया । बहाँ से जब (१९७५ ई में) पुन 
तेजमल के पास गये, तब तक तेजमल ने थत्ते नगर में बंगला बनवा लिया था। 
उप्त बंगले मे भी उनकी ग्रोजना के अनुसार उन्हे स्वतत्र कमरा नहीं मिला | बाद 
में तेझमल ने उसी बंगले से लगा एक प्लाट और खरीद लिया । उम्तमें अलग 
में बाथ रूम बना दिया और खुला आंगन था | कुछ कमरे थे | बह जगह उन्हे 
ठीक लगती । उसमे प्षमय कट जाता था | अन्तिम वर्षो में वे लातूर में ही रहे। 
अपने समय से खापे की इच्छा रहतो । इसलिए रघोई स्वथ बनवाते । उन्हें रसोई 
प्र उपलब्ध था | स्वय रफ्तोई करते और भोजन कर लेते । उम्रम भी वे स्वतत्ञतता 
चाहते थे । उन्हें स्वतेत्र मौकर चाहिए था, बह उन्हें मही मिल सका | बीच मे 
ऊब जाते हो घाटनांदूर चले जाते | पुन लौट आते | नित्य आसन करते | अपना 
काम स्वय करते । इच्छा हुई तो बात करते । अन्यथा चुप रहते । घर के मदस्यों 
से कुछ अलग 7हते | तेजमल के लंडके मतीश को बजाज स्कूटर की एजेन्सी 
मिली । बगले से लगकर जो खाली प्लांट में जगह खाली थी | उसमे उसने गौ 
खाल दिया | गाडियो का स्टाक रखता । नौकर चाकर बैठने लगे ! मशीने बैठाई 
गई | वे चलने लगीं । उससे काकाजी को पुन. तकलीफ हुई । स्वतत्र जगह पुन 
नही रही । अब वे सीढियों चढ़कर छत पर बैठने लगे । दो-तीन बार मुझे सीढ़ियों 
पर बैठे हुए मिले | हाल में आकर सब के साथ में बैठकर बात नहीं करते थे। 
बुढ़ापे के कष्ट थे । उन कष्टी को देखकर पहचाना जा सकता था | बडे ब्राईसाहब 
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विल्ली में थे । उनके पास रहकर बढ़े हुए | उनको मिलने की इच्छा ग्ही | जा 
नहीं मके | फूलचन्द काकाजी लातूर से मिलने के लिए दिल्ली गये तो बाईसाहब 
ने पद्रह दिन रोक लिया | लौटकर वे उसी वर्ष गुजर गये | मैं उस समय दिल्ली 
में था। बाईसाहब से मिलने ग्रेटर कैलाश गया था ; मन्ना भाईसाहब (मनोहसलाल 
कोठारी) द्वार पर ही मिले | बोले, आज ही पत्र मिला है| फूलचंद मामासाहब 
नहीं रहे ! बाईसाहव को मैंने बतलाण नहीं क्योंकि उन्हें और तकलीफ होगी। 
अभी अभी कुछ दिन पहले यही पर पद्रह दिन रहकर गए हैं| मै वाईसाहब से 
मिलने भीतर गया । मिलकर लौट आया | यह १९८५ ई. की बात है | फूलचद 
काकाजी चले गये । लौटने के वाद लातूर गया | उस समय तक सतीश का गैग्ज 
खुला नहीं था | काकाजी का अन्तिम संस्कार तेजमल के घर पर ही हुआ ! 
१९८६ ई. में तिरुपति गया था | लौटते समय बड़े काकाजी (भागचन्दजी) से 
मिलने गया था | बहुत थक गये थे | उस्त समय वे ८४-८५ साल के होगे । 
लौटने के बाद मार्च १९८६ में मालूम हुआ कि काकाजी नहीं रहे ! सिकदराबाद 
जाकर आया | चागे काकाओ में से अब सबसे छोटे चन्दुकाकाजी रह गये थे। 
बाईसाहब तो सभी काकाओं से बडे थे। मे प्रतिवर्ष दिल्ली जाता तो मिलकर आता | 
कभी-कभी वर्ष में दो बार भी जाता और मिलता था | एक वार मन्ना भाईसाहब 
का फोन आया कि बाईसाहब याद कर रहे है | उप्तके वाद मे दिल्ली गया तो 
मिलकर आया । भार्च १९९१ में बाईसाहब भी चले गए । दिल्ली से पत्र मिल 
गया था ! 
दिसम्बर १९९३ ई के प्रथम सप्ताह में बम्बई होते हुए आनन्द गया था | 
लोटकर बेम्बई आया तो नम्मू ने बतलाया कि मिश्रीलालजी महाराज साहब का 
देवलोक हो गया है और चन्दूकाकाजी भी नहीं रहे | औरंगाबाद पहुँचा और बाद 
में लातूर गया | मालूम हआ कि ग्यारह दिसम्बर १९१९३ ई को काकाजी सकबेरे- 
सबेरे साढ़े चार या पाँच बजे उठे । बाथ रुम जाकर आए और पुन सो गए । 
तेजमल उस दिन मिश्रीलालजी महाराज साहब के अन्तिम संस्कार में सम्मिलित 
होने औरगाबाद निकलने की तैयारी मे था | काकाजी अभी उठे नही इमलिए चादर 
उठाकर देखा गया | काकाजी कब गये -- पता ही नहीं चला । तेजमल ने औरगाबाद 
की यात्रा स्थगित कर दी । काकाजी का अन्तिम सस्कार किया | थो एक-एक 
कर सभी काकाजी चले गये | 
० लि 
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प्रकाशन 

सन १९७५ ई. में औग्गाबाद से मैंने पहली पुस्तक प्रकाशित की । पुस्तक 
का नाम था -- चिन्तामणि भाग १ - प्रीक्षास्ला । यह पुस्तक मैने भारतीय हिल्दों 
परिषद के पूना अधिवेशन में लोडकर आने के बाद में लिग्गो | पूना का यह 
अधिवेशन २४ वॉ अधिलेशन था | और उमकी तिथियाँ २३-२५ -२० अक्तूनर १९७० 
ई थी। चिन्तामणि भाग-१ पुस्तक में पढ़ाता था। पहान के करण पुस्तक लिखने 
में कोई कठिनाई नहीं हुई। दिसम्बर १९७० ई में काम आग्म्भ किया और जून 
१९७१ ई तक पुस्तक छप गईं । उस समय पुस्तक का गहन सात रपये पचास 
पैसे मात्र था | लागत मृल्य से तीन गुना कीमत ग्खी थी । 

यहों पर में डॉ भालचन्द्र तेलग का उल्लेख करना चाहंगा । थे स्थय भी 
प्रकाशक हो गए थे | पद्माकर कबि के बवशज थे | 'पश्माकर श्री -- पुस्तक का 
सम्पादन किया $ और यही पर स्थय प्रकाशित किया | औग्गाबाद में उस समग्र 
'मराठवाडा (दैनिक सप्राचार पत्र) की अलग से जयहिन्द प्रेस थी | उसमे जगन्नाथगव 
बर्दापूरकर थे | उनके सहयोग से पुस्तके छपती थीं ! उस प्रेस में मरे साथ-साथ 
डॉ तेलग साहब की पुस्तके छपने लगी। तेलग साहब ने अपने बगमपुरा 'सुपमा 
निकुज' में पद्मकर अनुसधान शाला सस्था का काम आग््य किया और उमी 
नाम से पुस्तके छापने लगे | 

डॉ तैलग साहब सेवानिवृत्त होने क्रे बाद में लेखक-प्रकाशक हुए । इमसे 
पहले उनकी एक पुस्तक छत्तीसगढ़ी, हलबी, भतरी' बोलियों का भाषा वैज्ञानिक 
अध्यक्षन पी-एच डी शोध-प्रबन्ध मात्र छपा था | गवर्भमिण्ट कालेज मे काम करते 
प्तमय यो भी उन्हें पुस्तक छपवाने में कठिनाइयों हुई है | उनकी एक ओर पुस्तक 
औरंगाबाद की हिन्दी संत वाणी” (सम्पादित) हे । रामनारायणलाल नेनीप्रसाद 
इलाहाबाद से छपी है | मेरे औरगाबाद आने से एक वर्ष पूर्व १९६७ ई. में छपी 
थी | विभाग खुलने से पूर्व तेलग साहब ही अध्यक्ष थे | 

पुस्तक छापना जितना ससल है, उतना विक्रय कार्य सरल नहीं है | 'चिन्तामणि 
भाग १ मीमासा से पहले मैंने एक पुस्तक १९०९ ई में प्रकाशित की थी | उस 
समय उस पुस्तक को छापने में चार सौ से कुछ ऊपर लगे थे | कुल छ स्तरों 
प्रतियों छापी थीं । उस पुस्तक की कुछ प्रतियाँ सिकद्राबाद में ही सिक्क गई शी । 
मुश्किल से पचास-साठ प्रतियाँ बिकी हो किन्तु उस्तके छप जाने से लेशन कार्य 
के प्रति विश्वास दृढ हुआ | दूसरा लाभ यह हुआ कि मुझे विश्वविद्यालय में 
नौकरी मिलने में उस पुस्तक ने सहायता पहुँचाई । तिरुपति में उक्त पृम्तक की 
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(साहित्य. एक विवेचन की) शेष प्रतियों के बण्डल वैसे ही पड़े रहे । सिकद्राबाद- 
हैदराबाद में तो कुछ प्रतियाँ बिक सकती थी । तिरुपति में तो हिन्दी पुस्तकों का 
न कोई प्रकाशक था और न कोई पुस्तक विक्रेता | तिरुपति में जब विभाग खुला 
तो छात्र मिलना कठिन था । वहाँ पर बीए में जिसकी द्वितीय भाषा हिन्दी थी 
आस्म्भ में उन्हे एम ए हिन्दी में प्रवेश देना पड़ा | वहाँ पर कोई प्रकाशक आता 
नहीं था । आवश्यक कार्य पत्र-व्यवहार से सभव था । आगरा के बिनोद पुस्तक 
मदिर से पुस्तकें मगवाई जाती थी । भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ से पुस्तके 
आती थीं । इस तुलना मे औरगाबाद में प्रकाशकों का आवागमन अधिक था । 
प्रकाशक को प्रकाशकों से सम्पर्क करना पडता है और इसी तगह पुस्तक विक्रेताओं 
से सम्पर्क भी आवश्यक है । लेखन का कार्य अलग है और प्रकाशक का कार्य 
अलग है | मै लेखक तो हो गया किन्तु प्रकाशक नहीं हो सका । 

कुछ लोगों ने कहा --- तीसरी पुस्तक छपने तक पहली पुस्तक की राशि 
मिलने लगती है | एक पुस्तक छपकर कोई भी प्रकाशक नहीं हो सकता । इसलिए 
अगले वर्ष (१९७२ ई ) मैंने 'हिन्दी उपन्यास * प्रयोग के चरण' पुस्तक प्रकाशित 
की । तीसरे वर्ष १९७३ ई मे,, आधुनिकता और राष्ट्रीयता' पुस्तक का प्रकाशन 
किया । चौथे वर्ष मे (१९७४ ई ) पृथ्वीराजरासो : इतिहास और काज्य' का प्रकाशन 
किया | इसी तरह क्रमश १९७५ ई में संबेदना के स्तर और १९७६ ई में 
“सबवेटना और सौंदर्य, का प्रकाशन किया । बाद में १९७७ ई में भाषा : अर्थ 
और संवेदना का प्रकाशन किया | और अन्तत १९७९ ई. में डी.लिटू का 
शोध-प्रबन्ध हिन्दी वीरकाव्य : सर्वेक्षण, वर्गीकरण और मूल्यांकन (१६०० 
ई -१८०० ई ) का प्रकाशन किया | यो मैंने औरगाबाद से कुल ८ पुस्तके प्रकाशित की | 

इस तरह प्रकाशक बन जान में लाभ भी हुआ और हानियाँ भी हुईं | पुस्तक 
व्यवसाय के अनुभव प्रकाशकों को अधिक रहते हैं । सभी पुस्तक विक्रेता और 
छोटे प्रकाशक आपको ईमानदारी से पुस्तकों की शशि दे देगे, इसका विश्वास नहीं 
किया जा सकता | जो भी प्रकाशन मार्केट मे नामी हैं, वे सभी व्यवहार में साफ 
रहते है | ऐसा हुए बिना वे प्रकाशक के रूप में टिक नहीं सकते । कई ऐसे 
पुस्तक विक्रेताओं से सम्पर्क हुआ । उनमे तीन-चौथाई ऐसे रहे, जिन्होंने रुपया 
दिया ही नहीं | कुछ तो तुरन्त रुपये देनेवाले थे | हिसाब बराबर रखते थे । लेकिन 
सतात/आठ पुस्तकें छाप कर और मात्र अपनी ही पुस्तके छापकर मार्केट मे जम 
जाना बहुत कठिन है । और फिर लेखक बनकर यह सब काम करना बहुत कठिन 
है। प्रेमचद स्वय प्रकाशक हो गए थे। इसमें उन्हे विशेष लाभ नहीं हुआ । प्रेमचद 
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की पस्तके प्रेमचद की मृत्यु के बाद अधिक बिकी है और उसका लाभ उनके 
पुत्रों को और अन्य प्रकाशकों को मिला है । 

मुझसे प्रकाशन व्यवसाय मे प्रधान रूप से दो भूलें हो गई । बड़ी भूल तो 
यह हुई कि सभी पुस्तकों की मैंने ग्यारह सौ, ग्यारह सौ प्रतियाँ छपवाई । मैने 
देखा कि बडे प्रकाशक भी मार्केट दखकर पुस्तक की प्रतियों का निर्धरिण करते 
है | मैं तो मार्केट जानता ही नहीं था | दूसरी बात यह कि सभी पुस्तकों की 
जिल्दे बनवा लेता था । इसमे व्यर्थ मे उपया अधिक लग जाता था । आईटे 
देखकर जिल्दे तैयार करवाना अधिक लछाभप्रद रहता हैं। यह में नहीं कर स्का। 
दूसरी भूल मुझसे कुछ पुस्तकों में नामकरण को लेकर हुई है। अनुभवी प्रकाशक 
कह देते हैं कि इस नामकरण से पुस्तक बिकेगी नहीं । ने मार्केट को देखकर 
और विषय को देखकर पुस्तक का नामकरण चाहते है | उद्दाहरण के लिए मैने 
व्यक्तिवाचक संज्ञा पर काम किया । बाद में उसी. विषय को भौगोलिक नामों 
तक सीमित किया । और उन नामों में भी तीन नगरो के नामों का चयन किया। 
वाराणसी, दिल्ली और औरगाबाद । काम करते-करते दिल्ली नगर तक सीमित हो 
गया । पुस्तक लिख दी । भूमिका पूना के डॉ अशोक केकछकर से लिखवाई । 
पुस्तक की पाण्डुलिपि [059२ नई दिल्ली को भिजवाई । नामकरण के लिए लौटाई 
गई । समाधान लिखकर भेजने पर अनुदान मिला । उसके बाद में ईश्वरचंद्रजी के 
प्रयत्तो से राजपाल एण्ड सन्‍ज को ॥058२ की ओर से मान्यता मिली । पुस्तक 
समय पर छप नहीं सकी | अनुदान कैसल हो सकता है | इस समय तक राजपाल 
एण्ड सन्‍ज का सारा काम ईश्वस्चद्रजी खण्डेलबाल देखते थे । लेखक को प्रकाशक 
से मिलने का काम ही नहीं रहता था | ईश्वस्चंद्रजी ने काम लगभग छोड दिया 
था | इसलिए मुझे बाद में विश्वनाथजी से मिलना पडा । विश्वनाथजी ने पाण्हुलिपि 
सामने रखी और नामकरण पर विचार किया । अन्त में उनके कहने से पुस्तक 
का नामकरण नामों का भाषा विज्ञान रखा और वह पुस्तक फिर विश्वनाथजी 
ने छाप दी | 

[] [..] 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परियोजनाएँ 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मैने समय-समय पर परियोजनाएँ भेजी | 
वे हर बार स्वीकृत हुई । प्रथम परियोजना तिरुपति में स्वीकृति हुईं और उसको 
मैंने वहीं पर पूर्ण भी क्रिया | नाम था मध्यकालीन वीरकाव्य | उसके लिए मुझे 
पॉच सौ रुपये मात्र पुस्तकों के लिए मिले थे । मैंने पुस्तके खरीदी । बाद में 
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वे सभी पुस्तके विश्वविद्यालय का लौटानी पडी । मुझे पुस्तके नहीं मिली । सारा 
हिसाब देना पडा । काम भी प्रस्तुत करना पडा । उसके बाद कार्य पूर्ण करने 
का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिला । १९६८ ई में पूर्ण की 
गई परियोजना के कार्य का आगे बढाने के लिए मैने शोधनयात्राए आरम्भ की। 
४९६८ ई. में पूर्ण की गई परियोजना मैंने १९७८ ई में पूर्ण की | उस्ती को डी लिट 
का विषय बनाया । महारजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह के सहयोग से काम पूर्ण हआ 
ओर उन्होंने डी लिट की पुस्तक की भूमिका लिखी । पुस्तक तो -- पहल मे ही 
हिस्दी की पत्रिकाओं में छप गई थी | नागरी प्रचारिणी पत्रिका (वाराणसी), सम्मेलन 
पत्रिका (इलाहाबाद), कल्पना (हैदराबाद), सस्म्वती (इलाहाबाद) आदि पत्रिकाओं 
में प्रबन्ध के लगभग सार अध्याय छप गए थे । कुछ अतिरिक्त शोध-लेख भी 
छपे थे | जो शोध प्रबन्ध मे नहीं छप थे । डी लिट का रजिस्ट्रेशन बिलम्ब से 
हुआ और वह भी डॉ. विजयपालसिंह के कारण हुआ | उस समय भागलपुर गया। 
डॉ शिवनन्दनप्रसाद के निर्देशन मे काम किया । १९७८ ई में डी,लिटू, की उपाधि 
मिली और १९७९ ई में हिन्दी वीरकाव्य सर्वेक्षण, वर्गीकरण तथा मूल्यांकन' 
(१६००-१८०० ई ) का प्रकाशन १९७९ ई में किया | वह एस्तक भी मैने स्वय 
प्रकाशित की | उस पुस्तक के बाद प्रकाशन बन्द कर दिया | मै प्रकाशन की 
निर्तरता को बनाए रख नहीं सका । 
शत ली कि 
प्रकाशक बन जाने के लाभ 
प्रकाशक बन जाने में आर्थिक हानि हुई । वह होनी ही थी | किन्तु उसके 
लाभ भी हुए | मै जो भी पुस्तक छापता, उम्तकी सौ प्रतियाँ विद्वानों को, मित्रो 
को, पत्र-पत्रिकाओ को समीक्षार्थ भेज देता था । इससे कुछ विद्वानों क पत्र मिले। 
लगा पुस्तक पढी जाती है। पत्र-पत्रिकाओ में समीक्षाएँ छप्ती रही । एक बात 
स्ताफ लिख दूँ कि निजी प्रकाशक के होने पर हम औरो को पुस्तक अपनी 
इच्छानुरूप दे सकते है | प्रकाशक दूसरा हो और स्वय लेखक न हो तो उसे 
गिनती की प्रतियाँ (अधिक से अधिक दस प्रतियों) मिलती है । और चाहिए तो 
खरीदना पडता है। प्रकाशकों के अपने प्रचार के साधन होते है। वे अपने साधनों 
का उपयोग करते है | बहुत कम प्रकाशक होते हैं, जो पुस्तके सरमीक्षार्थ प्रस्तुत 
करते है | पत्रिकाओं को पुस्तके भेजते ही नहीं । मैंन जो पुस्तके स्वय प्रकाशित 
की उनकी समीक्षाएं जितनी छपी है, उतनी समीक्षाएँ प्रकाशकों द्वारा छपी पुस्तकों 
की नहीं छपी । मैने पुस्तके छापते समय यह विचार ही नहीं किया कि इससे 
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पुझे कुछ आय हागी। में स्वद्र यही चाहता रहा कि लागत मूल्य मिल जाए | 
लागत मृल्य न मिलने पर तो हानि ही हानि है । इस तैयारी से था ऐसा होगा 
मानकर चलने से मुझे कोई देख नहीं हआ । मुझे मेरे लेखन के शुण-दोष समीक्षको 
ने बतलाए | इससे मुझे निर्देश मिले | आत्मविश्वास च्रढा और आगे काम करने 
परे सुबिधा हुई । 
मेरी एक पुस्तक अर्थानुशासन -- छपी । प्रकाशक ने उस पुस्तक करा पूरा 
संस्करण बेच विया । उसका पूरा हिसात्र भी मुझे दिया किन्तु उक्त पुस्तक की समीक्षा 
कही नहीं छपी | मुझे उक्त पुस्तक की प्रतिक्रिया मिली ही नहीं। मैंने उस पुस्तक 
के सम्बन्ध मे कहीं कुछ नहीं पढ़ा | इसी तरह भाब, उद्बेग और सबेदना' पुस्तक 
छपी । उसकी समीक्षा भी मैंने कही नहीं पढ़ी । उस पुस्तक को मार्केट भी नहीं 
मिला | उसका एक कारण यह भी है कि उप्तके नामकरण में भूल हो गईं । पुस्तक 
मूल रूप में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की प्रस्तक रस-मीमासा को आधार बनाकर 
लिखी गई और उसका प्रकाशन आचार्य शुक्ल की जन्म-शताब्दी वर्ष १९८४ ई 
में हुआ । उसकी झुभाकाक्षा डॉ नगेख ने लिखी और दो शब्द डॉ. भालचन्द्र 
तेलग ने लिखे थे | इस पर भी पुस्तक के नाप्रकरण में न तो आचार्य शमचन्द्र 
शबल का नाम था और न ही उनकी पुस्तक र्स-मीमासा' का नाम था । पुस्तक 
का नाम भाव, उद्बेश और संवेदना था ! यह नाथ विषयपरक था और डार्शनिक्क 
स्वरूप का था। इस नामकरण के कारण पुस्तक को मार्केट नहीं मिला | इस 
प्म्बन्ध में मुझे एक पाठक का पत्र मिला | पत्र उद्धृत कर रहा हूँ... 
सुलतान अहमद 
जूनी कम्ताई की चाल 
रखियाल रोड, 
अहमदाबाद ३८० ०२३ 
दिनाक ३१-९-१९८६ ई 
आदरणीय बोराजी, ह 
आपकी पुस्तक भाव, उद्गेग और सबेदना पढ़ी | मैं चाहता 
था कि इसका खूब गहन अध्ययन करने के बाद ही आपको परत 
लिखूँ | लेकिन जिस तरह एक बेहतरीन कविता अभिभूत कर लेती 
है, उसी तरह इस पुस्तक ने अभिभूत कर लिया और भुझे पत्र 
लिखने को विवश कर दिया । कहा जाता है कि ज्ञानात्मक पुस्तके 
अभिभूत नहीं करती | 
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भावों के जिन सूक्ष्म भेदों के बारे में शका थी, दूर हुई । 
आभाप्ती ज्ञान दृढ़ जान में बदला | जिन भावों का ज्ञान था उनका 
पुनरावर्तन रोचक लगा | 
पुस्तक पढते हुए ऐसी इच्छा जगी कि इन विपयो पर बोलते 
हुए आपको सुना जाए तो कितना सुखद अनुभव होगा । 
आशा है स्वस्थ एबं सानन्द होंगे । 
आपका 
छुलतान अहमदे 
मेर लेखन विषयपरक अधिक था। सुलतान अहमद का पत्र विषयपरक है। 
व्यक्ति शुक्ल का उल्लेख कही नहीं है। सुलतान अहमद ही क्यों जाने माने विद्वान्‌ समीक्षक 
डॉ. विश्वभजाथ उपाध्याय को उक्त पुस्तक के छप जाने से पूर्व उसका एक अध्याय 
जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के जर्नल में प्रकाशित हुआ था, उसकी अनुम॒द्वित प्रति 
भेजी धी । उप्तकी प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही थी । पत्र इस प्रकार हैं-.. 
७ड़-२५ जवाहर नगर 
जथपुर-४, (शंजस्थान) 
दिनांक १७-१२-८३ 
प्रिय भाई, 
शांच लेख | धन्य, । आपने बडा परिश्रम किया हैं पर शुक्लजी 
की भाव की -- धारणा पर तुलनात्मक आलोक और पडता, तो 
बेहतर रहता | . . 
भवदीय 
विश्वभराथ उपाध्याय 
उपाध्यायजी ने ठीक ही लिखा | मेशा लेखन विषयफ्टक अधिक हो गया। 
मैंने प्रकाशक को पुस्तक का नामकरण बदलने के लिए कहा है। कहा है और 
लिखा भी है... आचार्य रामचन्र शुक्ल की रस-भीमांसा' । अब देखना है 
कि यह काम कब होता है ? 
सक्षेप में मै कहगा यह भी चाहता हूँ कि निजी प्रकाशन के अपने लाभ 
हैं। प्रकाशक दूसरे हो तो पुस्तक की प्रतिक्रियाओं से अबग॒त होना कठिन हो जाता 
है । निजी प्रकाशन में व्यावसायिक भूले हो जाती है और आर्थिक हानि भी होती 
है । उसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप में होता रहता है । वह मालूम नहीं पडता । 
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सम्पादन 

हिन्दी विभाग का एकेडेमिक कार्य में करता रहा हूँ । विशेष रूप से सम्पादन 
का काम में करता था । इस क्रार्य में डॉ भ है राजुरकरजी ने सदैव मुझे सहयोग 
दिया । उनके सहयोग और ममर्थथ के कारण लगभग दम-बारह पुस्तके प्रकाशित 
हुई हैं । और ये पुम्तके प्राय विल्ली से प्रकाशित हुई है । 

विभाग में एम फिल, की कक्षाएँ होती थी । उम्रका पाठ्यक्रम था । चार 
प्रश्न-पत्रों में दो प्रश्न-पत्र सामान्य (सबके लिए) थे । अनुसन्धान की पद्धति से 
छम्जन्धित थे ! अत पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए विद्वानों से लेख मगबाए | 
देश के चोटी के बिद्वानों ने आलेख भेजे हैं ओर क्रमश चार पुस्तकें तैयार हुई 
है । इन यारो पुस्तकों में तीव पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल पब्लिशिग हाउस दिल्ली 
मे हुआ हैं। चौथी पुस्तक अप्रकाशित है और अभी प्रकाशक के पास पडी हुई 
हैं | पुस्तकों के नाम इस प्रकार है -.- 

१) हिन्दी अनुसंधान का स्वरूप (१९७८ ई) 

२) हिन्दी अनुसधान के आयाम (१९८१ ई ) 

३) आधुनिक साहित्य और अनुश्रधान (१९९७ ई ) 

चौथी अप्रकाशित पुस्तक का नाम हैं -.. 

४) साहित्य और समवर्गी विधाशाखाएँ (अप्रकाशित) 

विभाग में सगोष्ठटियो का आयोजन हुआ । इन समोष्ठियों में देश के विद्वानों 
के भाषण हुए है । विद्वानों से प्राय लिखित आलेख माँगे गए | सामग्री एकत्रित 
हो गई । उनका सम्पादन किया ओर पुस्तके प्रकाशित की है | तुलनात्मक अध्ययन 
पर पंगोष्ठी हुई | इस विषय पर दो पुस्तके प्रकाशित हुई है । वाणी प्रक्राशन, 
दिल्ली द्वारा इनका प्रकाशन हुआ । नाम इस प्रकार हैं -- 

५) तुलनात्मक अध्ययन स्वरूप और समस्याएं (१९९० ई ) 

६) तुलनात्मक अध्ययन * भारतीय भाषाएँ और साहित्य (१९९२ ई ) 

न्यायमूर्ति मुरलीधरराब' कानडे उपकुलपति थे | उनके कार्यकाल में डॉ नरेन्द्र 
हिन्दी नाटक और रंगमंच संगोष्ठी का उद्घाटन करने के लिए आए थे । साथ 
में डॉ इन्द्रनाथ चौधुरी भी आए थे । सगोड्ठी सफल हुई ! उनके आलेख मिले। 
उस सम्रय हिन्दी नाटक और रंगमंच पुस्तक का सम्पादन हुआ । पचशील प्रकाशन, 
जयपुर से उप्का प्रकाशन हुआ । 
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७) हिन्दी नाटक और रगमच (१९८८ ई ) 

इस पुस्तक के मम्पादन में डॉ नारायण शर्मा ने सहयोग दिया हैं । 

विभाग में बुजुर्ग सदस्य डॉ. चन्द्रभानु सोनवणे थे | वे सव से पहले सेवानिवृत्त 
हुए | उनको अभिनदन-ग्रथ देने का निर्णय विभाग में हुआ । उनके नाम से सहयोगगशि 
विभाग मे एकत्रित हुई | उस राशि का उपयोग कर विभाग में हुई अनुवाद संगोष्ठी 
की सामग्री का सम्पादन किया । तदनुसार उक्त पुस्तक का प्रकाशन वाणी प्रकाशन, 
दिल्ली स किया | 

८) अनुवाद क्‍या है ? (१९९३ ई ) 

विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग की व्याख्यानमाला के अन्तर्गत कई बिद्वान्‌ 
विभाग मे आए है। उन व्याख्यानों को एकत्रित कर उन्हींके नाम से पुस्तके विभाग 
की ओर से प्रकाशित हुईं हैं | इनमें दो नाम है। आचार्य विष्णुकान्त शास्त्री 
और डॉ. एस. टी नरसिहाचारी । आचार्य विष्णुकान्त शास्त्री की पुस्तक का प्रकाशन 
नेशनल पब्लिशिग हाउस से हुआ और आचार्य डॉ. एस टी. नरसिहाचारी की 
पुस्तक का प्रकाशन राधाकृष्ण प्रकाशन से हुआ है । 

९) अनुचिन्तिन आचार्य विष्णुकान्त शासत्री (१९८६ ईं.) 

१०) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल साहित्यिक अभिरूचि और समीक्षा (१९९६ ई ) 

इन सब पुस्तको के सम्पादकीयों में सम्बन्धित पुस्तक के सम्बन्ध में विस्तार 
से लिखा है| यहाँ पर केवल नामो का उल्लेख हुआ है । 

सम्पादन के अपने अनुभव है । प्रकाशन तुर्त होता नहीं है | पुस्तके वर्ष 
दो वर्ष मे छप्ती नहीं है | लम्बी प्रतीक्षाओं के बाद आर्थिक सहयोग से पुस्तके 
छपती है । यह सच्चाई है| पुस्तकें इसलिए छपी कि उनके लेखक देश क ख्यात 
लेखक हैं | पुस्तके लेखको के नाम से जानी जाती है | दूसरी बात एकेडेमिक 
पुस्तकें छापते समय प्रकाशक पाठ्य-पुस्तक का ध्यान रखता है| कम-से-कम सहायक 
पुस्तक तो होनी ही चाहिए | आर्थिक सहयोग तो कहने के लिए होता है | सच्चाई 
यह है कि मात्र आर्थिक सहयोग से पुस्तक छपती नहीं है | प्रकाशक तो पुस्तके 
बेचना चाहता है और खरीदनेवाले लेखको के नाम देखते है | लेखको के नाम 
नहीं लिख रहा हूँ | वे सब पुस्तकों में है। सारा श्रेय मै लेखकों को देता हैं। 
उनके कारण श्रम सार्थक हआ है । 
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व्यकट अम्बेकर 


व्यकट अम्बेकर मेरा एक्ग्रान्न अम्बाजोगाई का मैट्रिक का सहपाठी है, जिसने 
अन्त तक मुझ्न से सम्पर्क बनाए रखा है। हम दोनों एक ही कक्षा में थे । उसके 
पिता और काका की मण्डी बाजार में पुल के निकट दुकान थी | वही एकमात्र 
महपाठी है, जो और्माबाद में मेश स्थागत करलेवाला और अपने घर पर आश्रय 
देनेवाला था । मैं सोलापुर से सीधे जब औरंगाबाद आया, (३ दिसम्बर, १९६८ 
ई की रात्रि में) उस समय वह शाहगज बस स्टैण्ड पर मेरी प्रतीक्षा में था | 
मै उसके घर पर गया ओर वहीं डेरा ड़ल दिया । उसीकी साइकिल लेकर यूनिवर्सिटी 
गया । व्यकट का घर उस्च समय जिनसी में था। मार्किट कमेटी मे बह अधिकारी 
था और उसे कार्ट मिला हुआ था । उसीमे वह रहता था ! 

व्यकट का घर आख्वाजोगाई में सदर बाजार में ही था | हमारे बाजार के 
प्रीक गोपू अभगे के घर के निकट उसका घर था । मैट्रिक हो जाने के बाद, 
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मै तो सिकव्रबाद चला गया । किन्तु लगता है, उसने अपनी पढ़ाई बन्द कर 
दी | शीघ्र ही उसे नौकरी मिल गई। मार्किट कमेटी ये काम मिला । सिकद्रबाद 
मे लौट आता तो परली से अम्बाजोगाई जाना पडता । परली में वह उसी समय 
प्रार्किट कमेटी में काम करते हुए मिला । परली से उम्चकी बदली हैदराबाद में 
हो गई थी | हैदराबाद में उप्तका कार्यालय नाम्पल्ठी से बेगण बाजार के रास्ते पर, 
दूसरी मजिल पर था | वहाँ पर भी बह मिला | यों हमारी भेट होती रही । सम्पर्क 
छूट नहीं | मैं उसे मिलने के लिए विशेष रूप से आता रहा हूँ | उसका तेजप्रल 
से अच्छा परिचय गहा है। दोनों सदैव अवश्चवर मिलने पर मिलते ग्हे है। औरगाबाद 
पहुँचते-पहुँचते बह मार्किट कमेटी का अधिकारी हों गया | संभवत उसने कुछ 
परीक्षाएँ उत्तीण की हो । मैने कभी पूछा नहीं | 

व्यकट को अम्वाजोगाई का आकर्षण रहा है और सदा बाजार के साथियों 
का स्मरण सदैव रहा । मुझ से ज्यादा उसके पास साथियों की सूचनाएँ रहती। 
वह मंत्र से सम्पर्क बनाए रखता । औरंगाबाद में उसकी मित्र-मडली का विस्तार 
था | निजामकालीन तौर-तरीके उसे मालूम थे । कार्यालयीन व्यवस्था से उसका 
अच्छा परिच्षय था। मैं जब औरगाबाद आया तो उप्त समय निजामकालीन व्यवम्था और 
कार्य-पद्धतिं जारी थी। उर्दू भाषा का प्रचलन पूरी तरह बन्द नहीं हुआ था। सरकारी 
कार्यालयों में उर्दू जाननेवालों की मंख्या अधिक थी । व्यंकट हैदराबाद में रहने 
के कारण उस्त तहजीब से परिचित था । स्तवय उम्तके कार्यालय में निजामकालीन 
पद्धति जारी थी | बातचीत मे हम दोनो हिन्दुस्तानी का व्यवहार करते । वह कार्यालयीन 
मुहावरों और शब्दों का उपयोग करता | वह प्राय, उ्ू का उपयोग अधिक करता ! 
'दस्तखत करो प्रियाँ वह प्ियों की भाषा अधिक जानता था | बाद में उसके 
कार्यालय में भी मराठी का व्यवहार होने लगा था | फिर भी बह साहबी मिजाज 
की बाते अधिक करता था । कार्यालयों की कार्थ-पद्धति से और उप्त-भाषा से 
परिचय रखने के कारण उस्चके काम तुरन्त हो जाते थे । कागज कहाँ अटका है? 
किससे मिलना चाहिए ? यह सब वह ठीक ज्ञानता था । 

अम्बाजोगाई में रहते समय में मेशा गोपू से अधिक मेलजोल नहीं था | मै 
गोपू के घर पर बहुत बार यया हूँ | गोपू के पिताजी विनायकराब के पास बैठकर 
समर्थ रामदास का वासबोध सुनता था | उन्हें गमंचरितमानस का पाठ सुनाता था । 
गोपू के दादा मारुति मामा, दादाजी के पास चबूतरे पर तुर्पई करते हुए बैठे रहते 
थे । और विवायकराब मेरे काकाजी के साथ चौपड़ (गत में बास्ह बजे तक) 
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खेलते रहते थे | काकाजी को चौपड खेलने का शौक था । मोपू मदरसे फोकानिया 
में मुझ से दो जमाअते आगे था । मै हश्तुम मे था तब वह दहुम में था | वह 
१९४९ ई, का मैंटिक है और मैंने १९०३ ई, में मैंटिक किया । पढ़ने-लिखने में 
उमका ध्यान रहता था । बह प्रथम श्रेणी में मेट्रिक उत्तीर्ण हुआ | बाद में वह 
इजिनिअरिग कातेज में, जाइन हो गया । उम्मानिया विश्वविद्यालय से इजिनिअरिंग 
की उपाधि उसे मिल गई | मैं जब औरगाबाद आया, उस समय गोपू और्याबाद 
में रहता था | वह ऊचे पद पर था। अधिकारी था | 

व्यकट का गोपू से अच्छा परिचय था | बह मुझे गोपू के घर ले गया। 
मैं गोयू से मिला | उसे प्रसन्नता हुई कि में भी औरगाबाद आ गया हूँ । जिस 
प्रकान' में मैं मिलने गया, उस ग्रकाम - बगला कहना चाहिए -. में यह रहने के 
लिए नया-नया ही गया था । बनसीलालनगर में उसने फायर ब्रिगेड के मोड की 
गली मे बंगला बनवाया था । दुमजला बगला बनवाया । आज भी बह सेवानिवृत्त 
होने के बाद उच्ी बगले में रहता है | 

गोपूं को यहाँ पर गोपू' कोई नहीं कहता । अम्बाजोगाई में हमारी 
बाल-मडली मब उसे गोपू कहते थे । में भी उसे इसी नाम से जानता था | 
यहाँ पर, बह अभगे के नाम से पहचाना जाता था । उसके पित्ताजी औरगाग्रद 
आते-जातें रहते थे । जब भी पिताजी आधे, में उनसे मिलने जाता रहा हूँ। वृद्ध 
हो गए थे । मिलकर बहुत खुश होते थे । उनका एक वाक्य प्ले आज भी शद 
है -- पुरुष्या शाल्लेला गेला' | चौपड़ खेलते समय वह उस मुहावरे का प्रयोग करते 
रहते थे । चौपड हमारे घर के साभने खेलते रहते थे | बिछायत बह्ीं होती । काक्राजी 
भी खेलते । उनके और साथी भी जुट जाते | पुरुष्या शालेला गेला बह उम्र 
समय कहते जब चौपड की कोई गोट उड़ जाती (आउट हो जाती) | अपनी गोर 
को दूसरे की उड़नेबाली गोट से टकराकर खुशी से चिल्लाते हुए कहते -... पुरुष्या 
गाकेला गेला (अर्थात पुम्षोत्तम स्कूल चला गया है) । पुरुषोत्तम, विनायकराव 
अभगे के भतीजे का नाम है | गोपू अभगे का वह भाई है। वह भी औराबाड 
में रहता है । समर्थनगर में उसने भी बंगला बनवाया है | व्यकट के कारण मैं 
उससे भी मिला हूँ । बाद में भी उससे मिलना होता रहा है । 


परे बड़े काकाजी (भागचन्दजी) सिकंदराबाद से यहाँ आए थे । मैं उस्त समय 
टाउन हॉल की आनद नगर कालोनी में रहता था । उन दिनो में विनायकराव भी 
यही पर थे | मैं विनायकराब के पास काकाजी को लेकर गया । दोनों पुराने मित्र 
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मिल । बहुत प्रसन्न हुए । उनका मिलना दुर्लभ था | काकाजी ने भी अम्बाजोगाई 
छोड दिया था | वे मिकदराबाद में हाने लगो थे ओर बहीँ से आए थे | वर्षो 
वाद में किमी पराने मित्र को मिलकर जो प्रम्नन्नता होती हैं. वह देखते ही बनती 
है | बूढ़ा आदमी अतीत में खोया रहता है | उसके सुख के श्रोत अतीत में बिखर 
रखने है । अवसर मिलते ही उन्हे दोहरान के प्रयत्न होते है । बातचीत में अतीत 
को दोहराया जाता है। काकाजी बहुत खुश हुए थे । उसके बाद काकाजी सुनिल 
के विवाह के अवसर पर आए । (१९८० ई ये), बाद में नहीं आए । उमी 
पम््य वे अस्सी से ऊपर थे । १९८६ ई. में वह चल बस । उनके मित्र विनागकराव 
अभग की स्थिति भी वहीं थी । बीमार हो गए थे | मुझे मालूम हुओ तो अम्पताल 
ऐ मिलने गया था | बाद में वे भी नहीं रहे | 

व्यकट के कथानक में भोपू आ गया । इसी तरह व्यकंट ने गोविंद से मिलवाया। 
गोबिंद यही पर रहने लगा था | बह तो अम्बाजोगाई में ठीक हमारे घर के सामने 
रहता था ! उस्ते चित्रकला का शौक था । बह विश्रकार हो गया । कमर्शियल 
आररिस्ट हो गया । बह पैट्रिक में उत्तीर्ण नही हुआ । उसने पढ़ाई बन्द कर दी। 
औरणाबाद में बह चित्रकार के रूप मे प्रसिद्ध हो गया । उसे बोर्ड, बैनर बनाने 
के काम मिलते | विज्ञापनों का क्राम मिलता । वह कपडी पर, दीवारों फ्ला भी 
प्रदिग करने लगा था | नए डिह्लाइन बनाकर देता था । खूब काम करता रहा 
है । मेरी पुस्तक जब औरंगाबाद में छपने लगी तो उनके मुखपष्ठ उसीने बनचाए। 
५९७१ ई से १९७९ ई तक पस्तकेे औरगाबाद में छपती रही हैं और उनके कलर 
डिझाइन उसीने बनवाएं हैं । फाइन आर्ट में कपये कम मिलते है । इसलिए इस 
क्षेत्र में उसकी अभिरूचि कम थी | उसके पास सोचने-विचारने का समय कहो ? 
काम का ढेर पडा रहता और ग्राहक द्वार पर खड़ा ही रहता । गोविंद के लिए 
चित्रकला रुपये कमाने का साधन था | उसीसे उसका निर्वाह होता रहा है | वह 
पोस्ट बनवाता रहता था और उसके लिए दूसरे गाँव भी चला जाता था । हमारे 
क्षेत अलग-अलग हो गए । फिर भी हम मिलते रहते थे । अब तो गोबिंद ने 
काम करना बन्द कर दिया हैं। एन-४ (सिडको में) मे उसने मकान बनवा लिया 
है। दो पत्र और दो पत्नियों है। सबके विवाह कर दिए । आत्मकथा का पहला 
भाग यहो पर छप रहा था । गोबिंद से फोनपर बात की । समय निकाल का 
उससे मिलने गया । खडकेश्वर के मन्दिश के पास मिले | उससे कवर डिझाइन 
बनाने कहां । यद्यपि उसने काम करना बन्द कर दिया फिर भी वह प्रान गया | 
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उसने चित्र यना दिया , घर पर आकर दे दिया । अम्याजोगाई से कस्तूरयंद मुथा 
आया । गोविंद के पड़ोस में ठहरा हुआ था । गोबिंद उसे लेकर घर आया ! 
पता मिलना हो गया | 

व्यकट ने जिनसी में रहते हुए स्याम दरवाजे से लगकर नई बनी हाउसिग 
सोमायटी में अपने लिए प्नाट ख़गीदा ) उमका बड़ा भाई विष्णु हैदराबाद में रहता 
था | वह ब्यक्रट के पास आते-जाते रहता था । बड़े भाई के लिए अलग से 
प्लाट खरीद लिया । मुझे भी प्लान दिलाना ब्राहता था | किन्तु मैंने नहीं खरीदा | 
व्यकट ने ध्वथ का और भाई का मकान बनवा लिया । रहने के लिए नहीं गया | 
इसी बीच मेरे साढ़े ने मनीषा हाउसि|ंस सोलायटी में मे! लिए घ्वाट देखकर रख 
लिया । उस समय थे परभणी में रहते थ। परभगीबालो के समूह की वह सोसायटी 
थी । मुझे प्लाट दिखलाया ! उस समग्र प्याट की रकम देने की स्थिति में नहीं 
था | तिरुपति से नथा नया आया था । यह ५९६९ ई की बात है | सोसायटी 
के प्लाट्स बेचे जा रहे थे | बम्ब साहब ने पहले विचार किया क्रि एक बड़ा 
प्लांट दोनों में खरीद लेगे ! बाद में उन्होंने वह प्लाट मुझे ही दिला दिया | यो 
१९६९ ई में बात पक्की हो गई । तिरुपति से प्राविडेट फंड की रकम आई नहीं 
थी | वह १९७० ई, के बाद (दो बर्ष पूरा होने के बाद) मिलनेवाली थी । इसलिए 
ठहना पडा । १९७१ ई. के आरध्म के महीनों में वह आई । उक्त राशि मैने 
अदा कर दी और प्लाट मेरे नाम पर हो गया । बम्ब साहब ने भी अपने लिए 
स्वतत्र प्लाट, उसी समय खरीद लिया । उस समय प्लाट खरीदना ही हुआ । 
मकान भही बनता मका' | 


व्यक्षट ने मकान तो बगबा लिया किन्तु वह रहने के लिए नहीं जा सका। 
उमने क्ार्टपू में रहते हुए ही अपनी बडी लड़की का ब्याह कर दिया । उस समय 
अम्बाजोगाई की मित्र-मंडली एकत्रित रूप में मिली । 

ओरगाबाद में राजनीतिक परिवर्तन हुआ । शिव सेना का प्रभाव बढ़ने लगा। 
इसके कारण दगा हुआ | गोलियों चली । कुछ लोग गलती से गोलियों के शिकार 
हैए । कर्प्यू लग गया | हमारे लिए रेलवे स्टेशन जाना मुश्किल हो गया था । 
आरक्षित टिकट था | मेहयानों से कहा - आप जालना चले जाओ और वहाँ 
से टन पकड़ लो | बस स्टैण्ड निकट था | उस और कोई गडबड़ नहीं थी । 
उन्हे ब्त में बैटा दिया गग्मा | जालना में उन्होंने टे3 पकड ली । समिकदराबाद 
पहुँच गए | उच्च समय मुस्लिम बस्तियों ये रहनेवाले हिन्दुओं ने अपने मकान बेच 
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दिये और हिन्दू बस्तियों में चले आए ! हमारे विभाग के श्री अनिल कोठारकर 
ने भी अपना नया बना मकाम बेच दिया और खिंव्सरा पार्क के आग की सोसाइटी 
में प्लाट खरीद लिया । नथा मकान बनवा लिया | उसमे रहने लगा । 

व्यकट ने दोनों बगले (स्वयू का और भाई का) जिनसी में बनवाए थे | 
किन्तु जल्‍द ही उसकी समझ में आ गया कि बह सोसाइटी मुस्लिम वस्तियों से 
घिरी हुई है । उसने कोकणवार्डी मे नया फ्लैट खरीद लिया । वह निर्णय ठीक 
शा । कॉकणवाडी हमारी सोसाइटी से लगकर ही है । वहाँ के कुछ मुसलमानों 
ने अपने मकान बेच दिए और मुस्लिम बस्तियों में चले गये । 

जून १९८० ई में व्यकट अपने परिवार के साथ तीर्थयात्रा की योजना से 
काशी गया । उस समय उसका दस वर्ष का बालक अजय साथ मे था | मणिकर्णिका 
घाट के कुड में' बह अज्ञात आकर्षण से नहाने के बहाने गिर गया और डूब गया। 
बाद में उसकी पुत्यु हो गई । इस घटना को ब्यकट मे विस्तार से प्रसंगो में यात्रा 
के क्रम मे जो कुछ घटित हुआ, वह सब सुनाया | मैंने उस वृत्त को उसी समय 
व्यंकट की संवेदना के साथ लिख लिया ! बाद में मैने अजय की दीर्थयात्रा' 
यथावत्‌ (सत्यकथा ही कहना चाहिए) लिख डाली | वह कथा दिल्ली से प्रकाशित 
प्रकाशित मन में सितम्बर १९८१ ई. के अंक में प्रकाशित हुई ) छपवाने के 
बाद मैंने व्यकट को मुद्रित प्रति दी ! दिल्ली भेजने से पहले भी उसको कहानी 
सुनाई थी । बह चकित था । अजय को भूलता नहीं था | 

हमारी कालोनी आनन्द नगर (टाउन हॉल), में पड़ोस में डॉ. माली रहते 
थे | व्यकट उनके पास आता रहता था | पडोस में ग्हने के कारण डॉ माली 
से अच्छा सपर्क था | कुछ दिनो बाद ब अमरीझा चले गये । कुछ वर्षो बाद 
पुन आए । मिलने आए और लौटने से पहले उन्होंने बच्चो के फोटोग्राफ्स लिए | 
व्यकट से भी प्िले । अमरीका से उन्होंने फोटोग्राफस की प्रतियों भिजनाई | व्यक्रट 
के मित्र, मेरे प्रित्र हो गए | 

मैं जब मनीषा कालोनी में मकान बनवाने लगा तो उसने सीमेंट प्राप्त करने 
में मेशे सहायता की । सरकारी कीमत पर मुझे सीमेंट मिला | बात यह है कि 
उस समय अच्दुल रहमान अतुले मुख्यमंत्री थे । एशियाड गेम्स का वर्ष था । इदिस 
गांधी का शासन था। दिल्ली पे उस समय खेल गॉव बन रहा था | फ्लाय ओवर 
बन रहे थे । अतुले सीमेट दिल्ली भिजका रहें थे | औंरगाबाद में सड़क से सीमेट 
ले जाना अपराध था । ऐसे समय में प्रैने मकान वनवाया | कथा लम्बी है । 
व्यकट को सब म्रोत मालूम थे । उसने उस समय आवश्यक सहायता की है | 
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ऐसे मित्र की अचानक मत्यु का समाचार सुना तो विश्वास नहीं हुआ | मै 
कहीं बाहर गया हुआ था | लौटते ही घर पर समाचार मिला | व्यकट नही रहा 
है। हम दोनो उसके घर पर (जिनसीवाले हछार्टर पर ही) गए । उसका बड़ा भाई 
हैदराबाद से आया हुआ था | परिवार के अनेक सदस्य एकत्रित हुए थे ! सब 
पुझे पहचानते थे । उस समय मृत्यु की घना का विवरण मिला | 

हुआ यो --. व्यकट ट्रेन से नान्‍देड जा रहा था | अपनी बड़ी लडकी को 
पहुँचाने जा रहा था । एकदम स्वस्थ धा | बडी लडकी मधु मात्र अक्लेली साथ 
में थी । एक्सप्रेण गाड़ी थी | मेलू में नीचे उतरकर चने लिए । मधु को चमे 
खिलाए। चने तो खा लिए | अब पानी की माँग हुई । पानी के लिए पुन ट्रेन 
से नीचे उतरे । पानी लेने उतना समय नहीं था। ट्रेन छूटनेबाली थी | फिर भी 
दौड़कर पानी लेऋर दुसरे हाथ से टन पकड़ ली । एक हाथ में पानी और दूसरा 
हाथ ट्रेन के हैण्डल पर । गाड़ी चल पड़ी | पानी छोड देते तो दूसरे हाथ से 
भी हैण्डल पकड़ कर गाडी में चढा जा सकता था । होनहार को क्‍या कहें । 
गाड़ी में बेग आ गया | ध्यकट अपने शरीर को संभाल नहीं स्क्का | झटके में 
हाथ छूट गया। गिर पड़ा । फिर वह तो दोडती ट्रेन थी | सेलू पर वह एक्सप्रेस 
गाड़ी अधिक ठहसती भी नहीं । गिरने से पटरियों से रपटा गया । देने आगे बढ़ 
गई । कुछ ही पल में वह चकरा गया। बहीं पर अन्त हो गया । पानी के बहाने 
भुस्कुपनेवाला व्यकट सदा के लिए चला गया । मुझे यह बृत्त मालूम हुआ तो 
और भी बुग लगा । अजय की घटना में कुण्ड ने अजब को खींच लिया और 
इस घटना में पानी का बहाना हो गया | मौत के लिए बहाना चाहिए । पीछे 
हनेवाले कर्मकाण्ड करते रहते हैं । जो हुआ, उसे दोहरगते हैं । 

अब तो व्यकट के परिवार ने जिनसीवाला कार्ट छोड दिया है | बह परिवार 
कोकणवाडीवाले फ्लैट में रहने आ गया है और वहीं पर रहता है । अजय का 
बडा भाई संजय अब प्षव कुछ देखता हैं । संजय का विवाह उसकी मृत्यु के 
बाद में हुआ । मेरे लिए तो व्यकट स्मृतियों की धरोहर है | यहाँ पर रहते हुए 
भी बह अम्बाजोगाई से सम्पर्क बनाए हुए था । प्रमाचार उससे मिलते रहे हैं । 
सूचनाएँ भी मिली है | व्यकट की तरह गोपू (पूरा नाम गोपालराव अभगे) भी 
नहीं रहा | स्थानीय समाचार पत्र लोकमंत में समायखार छपा कि (३ अगस्त २००३) 
२ अगस्त १००३ को हृदयाघात से उसका निधन हो गया । निधन के समय वह 
७२ वर्ष का था । 
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डा. नारायण रघुनाथराव राजदेरकर (एन आर. राजदेरकर) 

औरणाबाद में सबसे पहले मेंग आवास मिल कार्नर, कोतवालपुश, में सुस्कर 
साहड का बगला था |! यह १९६८ ई-१९७० ई की बात है। डॉ राजदेरकर 
मेरे पड़ोसी थे | उनके घर पर हारमोनियम बजते रहती थी | हमारी नम्मू दौड़कर 
उनके घर पर चली जाती | इसी तरह उनकी लडकी अंजु दौडकर हमारे धर पर 
चली आती | यों परिचय बच्चों के माध्यप से हुआ । बच्चों के लिए पड़ोस का 
घर, उनका अपना घर होता है | तब से अब तक उनका परिचय रहा है| उनके 
व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन को जानने में समय लगा | 

पड़ोसी के नाते ही और बच्चों के कारण उनके घर पर जाना-आना हुआ | 
एक कलाकार के रूप में मैंने उन्हें जाना | मालूम हुआ, वे कीर्तन करते है | 
कीर्तबकार है । विश्वविद्यालय में वे बाटनी विभाग में काम करते है | 

सेवानिवृत्त होने के बाद उनसे परिचय बढ़ता गया | मैंने उनसे उनका परिचय 
पूछा । बतलाण कि उनका मूल गाँव मेहकर (जि बुलढ़ाना) है । चार भाइयों 
में सबसे छोटे हैं | पिताजी रघुनाथराव कानूनदों थे | उनकी पढ़ाई पुणे में हुई। 
फर्ग्यूसन कालेज, पुणे के छात्र रहे । उसी समय अहमदनगर की छात्रा कु. तमीज 
बानों दरुवाला वाडिया कालेज, पुणे में पढ़ती थी । दोनो में प्रेम हुआ | वह 
भी.ए आनर्स में पढ़ती थी । प्रेम की परिणति विवाह में हुई और इस विवाह 
को उप्त काल के समाज-सुधारको और शिक्षाविदों का आशीर्वाद मिला | जबकर, 
पर खुनाथरात्र परांजपे, बीर सावरकर आदि ने इस विवाह में अभिरूचि ली । 
६ मई १९८५६ को यह विवाह सम्पन्न हुआ और कर तमीज वानो दारुवाला, विद्यादेवी 
हो गई | पुणे जैसे स्थान में यह विवाह क्रान्तिकारी विबाह था | १९५८५ ई मे 
एम.एस सी आमर्स हुए । आरम्भ में खामगॉव (बिदर्भ) में गोबिदशम सक्‍सेरिया 
कालेज में अध्यापक नियुक्त हुए | वहाँ से मराठवाडा मे आए | बीड के बलभीम 
कालेज में थाइस-प्रिसीपल हुए । १९५९ ई. मे और्गाबाद आए । १९५९-१९६२ 
हूँ, तक देवगिरि कालेज में बाटनी विभाग के अध्यक्ष थे । उसी समय मराउवाड़ा 
विश्वविद्यालय के बाटनी विभाग में बाइस-चासलर डोगरकेरी के कारण प्रवेश मिला। 
२.9. नहीं थे । गाइड ठीक से नहीं मिला । अततः बाइस-चासलर की कृपा 
से उन्हें ॥॥.70 करने की अनुमति मिल गई । ब्रिना गाइड के उन्होंने अपना प्रबन्ध 
प्रस्तुत किया । १९६८ ई. में पी-एच डी हुए । लगातार प्रयास के बाद विभाग 
में लेक्चरर हुए. बाद में रीडर हुए और फिर प्रोफेसर हुए । बाटनी विभाग में रहते 
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हुए उन्होंने पर्यावरण विभाग को स्वतव विभाग में परिणत किया और अन्तत उस 
नये विभाग में प्रोफेसर एबं अध्यक्ष हुए | १९९४ ई में सेवा निवृत्त हुए । 

रशजदेरकर साहब की पहचान कोट और टाई है । कोट और टाई -- को वे 
सामान्य वश्तरों की तरह पहनते है। मराठी और अग्रेज़ी धारा प्रवाह बोलते हैं । 
प्रय पर खड़े हो जाए तो माइक छोड़त नहीं है। मराठी भाषा पर उनका अधिकार 
पत-बाड्भय के ज्ञाता होने के कारण है | उनकी ख्याति का प्रधान कारण कीर्तनक्ार 
होना है। उन्होंने कीर्तन करना १९५८ ई में आस्म्भ किया | तेश्स वर्ष की अवस्था 
में महर बाबा से भेंट हुई । गुरु प्रसाद पैलेस, बन गार्ईन, पुणे में मेहर बाबा के 
सामने पहला कीर्तन हुआ । उप्ती समय मेहर बाबा ने राजदेरकर के सिर पर पुणेरी 
पगडी रखी और कीर्तन करने का आदेश दिया । उस समय एक हजार आठ कीर्तनो 
का प्कल्प किया ) अब वे बतलाते है कि उस सख्या को उन्होंने पार कर लिया 
है । अब तो उनके ११९० कीर्तन हो गए हैं देश में तो उन्होंने कीर्तन किए 
ही हैं, विदेश में भी उनके कीर्तन हुए है । १९९२-१९९३ ई. में राजदेश्कर ग्लोबल 
का्फ्रेंस में अमरीका गए । बहाँ पर १३ मेट्रोपालिशियन (महानगरो। मे उन्होंने कीर्तन 
किए है | वहाँ पर १३ कीर्तन अग्रेजी मे और एक कीर्तन हिन्दी में किया | कीर्तनों 
के कारण उन्हें अमीका में अधिक समय तक रुकना पड़ा । उनके कीर्तन अमरीका 
में पसन्द किए गए । 

राजदेरकर की पहचान का आधार साईबाबा है। वे साईबाण के परम भ्रक्त 
हैं | कोतवालपुरा में रहते समय, उन्होंने खड़केशर के मार्ग पर प्ताट खगीदा । 
उस पर चाहने पर भी अपनी इच्छानुरूप बगला नहीं बना सके | कोतवालपुरा 
छोड़ने के बाद वे यूनिवर्सिटी के कार्ट में हने चले गए | और सेवानिवृत्त होने 
तेक क्रार्ट में ही रहे । सेवानिवत्त होने के एक्र वर्ष पूर्व वे अमरीका गए । लौटकर 
आने के बाद उनका ध्यान मकान बनाने की ओर गया । बे उस कार्य में जुट 
गए | कार्टर छोड़ने के बाद वे सीधे अपने नग्रे साई सदन में चले आए | अपनी 
एक मात्र कन्या अजु का विवाह मुबई में कर दिया | उस्ते डॉक्स बनवाया | बेटी 
और जँवबाई दोनो ही बम्बई में अधेरी में रहते है। अपने भवन में थे दोनो ही 
रहते हैं । राजदेरकर का अपना साईबाबा का मदिर है। नये भवन में स्ाम्ने का 
बडा हाल साईं बाबा का मन्दि हो गया है । प्रत्येक गुम्वार को सायकाल मे 
७ बजे विधिक्त्‌ पूुजा-आरती होती है | इस पूजा-आरती में श्रीमठी विद्या राजदेरकर 
अभिरुचि लेती है । 
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कीर्तनकार होने के साथ-साथ राजदेशकर ज्योतिषी भी हैं । हाथ देखते है! 
चेहरा देखते है । ज्योतिष के गणित से परिचित हैं। प्रधान रूप से उनकी ख्याति 
क्र आधार उनका ज्योतिषी होना है । हाथ दिखलानेवाले और भविष्य पूछनेवालो 
का ताता लगा रहता है | राजदेश्कर साहब प्राय गुरुवार को ही यह काम करते 
है | और कहते रहते है कि मैं नहीं कहता --- साईबाबा कहते है| साईबाबा की 
विधिवत्‌ पूजा-आरती का दिन गुरुवार ही है । 

होनहार को कौन टाल सकता हैं ? जो होना है, वह तो होगा ही | इस 
तथ्य को पहचानने पर भो मुख से कभी कट शब्दों का व्यवहार शजदेरकर साहब 
नहीं कप्ते । वे मुस्कुराते हुए मिलते है । उनकी मुद्रा हास्य-विनोद की रहती है। 
किसी के मन में मानसिक्र डद्व रहता है, किसी यातना की आशका से घबराए 
हुए रूते है, उसे पहचान लेते है और उससे बातचीत में खुश कर देते है । इतनी 
बात मैंने निश्चित रूप में देखी है कि किसी के दुख का हलका करने का गुण 
उनकी वाणों में है और भविष्य के प्रति आशावादी स्वर ही उनके मुख से निकलता 
है । उनकी बाणी के वल की प्रतीति बहुतों का मिली है। इसलिए जब भी उलझन 
का प्रश्न उपस्थित होता है तो निदान के लिए मैं हीं नहीं, परिवार के सदस्यों को 
आनेबाले अनतिधियों को लेकर उनके पास यहेँचता रहा हूँ | लोट्तें समय मतुष्ट 
होकर ही लौट है । 

आज भी राजदेश्कर साहब बहुत ब्यस्त रहते है । साई-सदन --. दुमजला 
बडा भवन है | सामने का विशाल हॉल साईं बाबा का मन्दिर है । पति-पत्नी 
दोनो हीं रहते है । १९३४ ई. के है | सत्तर वर्ष की देहरी तक पहुँच गए 
हैं किन्तु घर पर मिलते नहीं । व्यस्त दिनचर्या रहती है । कभी-कभी महीनों 
गायब रहते है | मालूम होता है, मुंबई में अपनी लड़की के पास गए हुए हैं । 
लडकी --. अजु उन्हें और्याबाद लौटने नहीं देती ! मॉ-बाप दोनों को अपने पास 
रखना चाहती है ) किन्तु राजदेरकर साहब को साई संदर्न की याद आती रहती 
है | वही वो उनका अपना सपना है। मुझे राजदेरकर साहब ने अपना मुंबई का 
पता दिया और फोन नंबर भी दिया | किसी कारण से मैं मुंबई अपनी नम्मू के 
पास गया था | नम्मू, कंवरसाहब के साथ हम दानों गजदेस्कर के घर पर पहुँचे । 
फोन करके पहुँचे । मिल गए । बहुत प्रसन्न हुए | बोले -... हमारी अंजु तो नम्मृ 
से मिलती रहती है | सब्जी विलेपर्ले में मिलती है। अजु अधेगी से सब्जी खरीदने 
विलेपालें आती ही रहती है और वहाँ पर नम्मू से भेट हो जाती है । पत्नी कुछ 
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परेशान थी | उसने कुछ पूछा तो राजदेश्कर साहब ने संतुष्ट कर दिया । लौटे तो 
मत हलका हो गया भा । नध्मू ने राजदेरकर साहब को निमंत्रण दिया | राजदेग्कर 
साहब नम्मू के यहाँ पहुँच गये । बहुत खुश हुए । नम्मू अपने परिवार के सदस्यों 
को लेकर गजदेरकर साहब से मिलने पहुँचती है | यो दोनो परिवारों में घर की 
तरह आना-जाना जशी है | 

मुंबई में रहते समय भी साईबाबा की भूलते नहीं। अपनी मजबूरी बतलाते 
रहते है “ अजु और दामाद विदेश जाते है तो धर पर कौन रहेगा ? बच्चों को 
कौन देखगा ? माना-नानी को बहाँ रहनों ही पड़ता है। अजु डॉक्टर होने के 
कारण बहुत व्यस्त गहती है । दामाद भी वैसे ही व्यस्त रहते है । घर पर कोई 
रहता ही नहीं हैं । नाना-नानी रहे तो घर खुला रहता है। ऐसे ही कुछ कारण 
हैं | गजदेशकर साहब स्थयं दामाद के घर पर रहना नहीं चाहते किन्तु विवशता 
एहुती है | मुंबई आवास के समय साई-सदन की ताला रहता है | घर की रक्षा 
के लिए ७ कुत्ते रहते है । कुत्ते बडे-बड़े है। साई-सदन के सामने के हाल में 
घूमते हैं | वही बैठते है| पूरा घर उनका अपना हैं। कुशसिया पर आराम से 
बैठे रहते है। अपनी अनुपस्थिति में राजदेर्कर साहब उनके खाने की व्यवस्था 
केस्के जाते है। कुत्तों के काग्ण घर सुरक्षित है | 

बहुत दिन हो गए | राजदेरकर साहब से मिलना नहीं हुआ । पत्नी ने 
कहा --.. राजदेस्कर साहब से मिलना है । फोन करने पर घटी बजते रहती है । 
एक दिन अचानक फोन पर मिल गए | बोले -... कल ही आया हूँ । घर का 
काम चल रहा है | सप्रय लेकर हम लोग गुरुवार को पहुँचे । छ बजे पहुँचे । 
पत्नी ने दस्वाजा खोला | हाल मे जाते ही कुरसियों पर कुत्ते विशजमान थे | 
उन्हे भीतर भगाया गया । उन्होंने कुरसियों छोड़ दी । हम लोग बैठ गये । बह 
दिन पूजा-आरती का था | साढ़े छ बजे राजदेरकर साहब लौटे । बैठ गए | बात 
हैंई । मैं उनके लिए पुस्तक लेकर गया था । उन्होंने पुस्तक साई-चरणों में रख 
दी । भीतर गया । पूजा की तैयारी से आए । और लोग भी यथासमय आते 
गए । मन्दिर सदुश वातावरण हो गया । सात बजे पूजा आरम्भ हो गईं । विधिवत 
पूजा के बाद आरती हुई | खडे रहकर आरती करने लगे | तालियाँ बजाते हुए, 
नृत्य करते हुए गाते रहे पूरर एक घण्टा आरती चलती रही । गला ठीक हो गया। 
बीमारी दूर हो गई । उनकी आरती-गान को सुना । भक्त की मुद्रा देखी । तल्लीनता 
का दर्शन हुआ । तर्क करना बेकार है | पड़ोस के बच्चे भी खड़े हो गए । एक 
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घण्टे के लिए साइ सदन में आरती गूजते रही , धीरे धीरे हाल म कुछ परिवारों 
के सदस्य पहुँच गए । ऐसे में राजदेरकर साहब से बात कैसे करे ? उनकी पत्नी 
ने कहा -- उन्हे घर पर बुलबा लो, यहाँ पर तो निरतर यह क्रम जारी रहता है। 
आरती के बाद में आधा घण्टा बैठकर निमत्रण देकर चले आए । बे बाद मे आए | 
दो-तीन घण्टे तक बैठे । उन्मुक्त बाते की । हँसते-हँसाते रहे | अतीत की बाते 
बतलाते रहे । अपने सपने कहते रहे | उनकी योजना में साई बाबा की भूर्ति सगमरबर 
की लेना है । जयपुर, उदयपुर जाना है। मूर्ति की प्रतिष्ठा करना हैं। मदिर को 
गरिमा प्रदान करना है | पूजा-आरती को नियमित जारी रखना है | साईं-बाबा 
की मूर्ति के पास्त भेहेर घाबा का विशाल चित्र लग्म है | उन्ही के कारण, उनके 
कीर्तन चलते रहे है। एक प्रोफेसर की इस समर्पित भक्ति को विश्वसनीय मानना 
पड़ता है। राजदेरकर की इस साधना और तपस्या को देखकर लगता है कि विज्ञान 
भी क्‍या करे ? भक्ति तो भक्ति है । 
[] [| 
डॉ. भगवानदास वर्मा 
डॉ भगवानदास वर्मा सरस्वती भुवन महाविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष 
थे। मैंने आरम्भ से ही उन्हें इसी रूप में देखा है। उक्त महाविद्यालय औरगाबाद 
का पुराना महाविद्यालय है। इस शिक्षण संस्था की स्थापना १९१५ ई. में हुई। 
१९६३ ई में महाविद्यालय ने आकार ग्रहण किया । इसका हीरक महोत्सव १९७७ 
ई में मनाया गया । उक्त ससथा की अनेक शाखाएँ हैं | उनमें हाईस्कूल है । 
छात्रों का अलग, छात्राओं का अलग । महाविद्यालय अलग है | कला, वाणिज्य 
एवं धिज्ञान की अलग-अलग शाखाएँ हैं| जयहिन्द प्रेस है । मराठवाडा दैनिक 
समाचार-पत्र हैं) मराठवाडा क्षेत्र मे इनकी शाखाएँ है। यों इस सस्था का काफी 
नाम है। इस सस्था में काम करनेवाले हैदराबाद के निजाम राज्य में, हैदराबाद 
राज्य के मुक्ति सग्राम में भाग लेनेवाले सदस्य रहे है | प्रमुख कर्णधार लोग पहले 
हैदराबाद मे काम करते रहे है । बहाँ से औरंगाबाद में -- निजाम के शासन का 
अन्त होते ही --- आ गए । यहाँ पर काम किया | संस्था को आगे बढाया | 
मेरा सम्पर्क इस सस्था से पहले जयहिन्द प्रेस से हुआ । प्रेस के व्यवस्थापक 
श्री ज गा. बर्दापूरकर थे | प्रेस की कालोनी अलग थी | जयहिन्द कालोनी उसका 
नाम है | अर्दापूरकर साहब उसी कालोनी में रहते थे | मैंने अपनी पुस्तकें जयहिन्द 
प्रेस में छपवाई हैं | इस नाते प्रेस में नियमित जाना पडा है | १९७१ ई से पुस्तके 
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छपती रही है । १९७७ ई. तक सात पुस्तके क्रमश. छपी है। १९७७ ई. में हीरक 
महोत्सव के अवसर पर इस सस्था ने मेरा सम्मान किया । मेरे साथ डॉ भालचदम्द्र 
तेलग का भी सम्मान किया | उक्त महाविद्यालय में डॉ. भगवानदास वर्मा हिन्दी 
विभाग के अध्यक्ष थे | उनका नाम नगर में ख्यात था । हिन्दी के साथ-साथ 
मराठी भाषा पर भी उनका अधिकार था | मराठी के साहित्यकार औरगाबाद आते 
ही रहे हैं | उन साहित्यकारों से वर्मा साहब सम्पर्क बनाएं हुए थे | हिन्दी में 
लेखन कार्य भी करते रहे है। संगीत एवं अन्य कलाओं में उनकी अभिरुचि रही 
है । में जब औरगाबाद आया, उस समय वे औरगपुग की गोकुलवाडी मे रहते 
थे । 

वर्मा साहब बीड जिले के निवासी है | उनका गाँव तालखेड है | उनका 
छोटा भाई हनुमानदास वर्मा परभणी के महाविद्यालय मे कार्यरत रहा है | वर्मा 
साहब की अभिरुचि प्रधान रूप से आधुनिक साहित्य में रही है। और उसमे भी 
कहानी साहित्य मे अधिक रही है । विश्वविद्यालय की पाउयक्रम समिति के वे 
सदस्य रहे हैं | उन्होने पाठ्यक्रम मे आधुनिक साहित्य और उसमें भी कथा-साहित्य 
को अधिक जगह दिलाने का सदैव प्रयत्न किया । वीरगाथाकाल, भक्तिकाल तथा 
रीतिकाल -- तीनों को एक ही प्रश्न-पत्र में समेट लेते थे | उनका सर्वथा त्याग 
सभव नहीं था। और फिर चार कवि रखना था । सूरदास, कबीर तथा तुलसीदास 
की उपेक्षा संभव नहीं थी | कुल मिलाकर प्राचीन स्राहित्य में भक्तिकाल ही रहता। 
वीरगाथाकाल मे किसी को जगह नहीं मिलती । कबीर की उपेक्षा वैसे भी सभव 
नहीं । राजूरकर साहब प वंशीधर विद्यालंकार की तरह कबीर के पक्षधर थे। स्पेशल 
पेपर (विशेष कवि) कबीर पर रहता और उस पेपर को राजूरकर साहब पढ़ाते थे । 
डॉ भगवानदास वर्मा के शोध-प्रबन्ध का विषय हिन्दी की नई कहानी की मूल 
सवेदनाएँ था | १९७१ ई में वे पी-एच डी. हुए । 

१९७७ ई. मे उन्होंने गवाह जमासिक का प्रकाशन आरम्भ किया | सम्पादक, 
प्रकाशक सब कुछ वही थे । तदर्थ झोला लेकर जगह-जगह पहुँचते थे । बहुत 
श्रम किया | किन्तु इस श्रम से वे थक गए | बह काम अकेले का नहीं हैं और 
फिर प्रकाशन के लिए पूंजी चाहिए । इस पत्रिका के कारण वे ख्यात हो गए। 
औरगाबाद से अच्छी पत्रिका निकलने लगी । औरणाबाद और मराठवाडा क्षेत्र में 
उन्होंने साहित्यिक वातावरण तैयार करने का प्रयत्न किया | गवाह में वे मराठी 
के लेखको को स्थान देते थे | उनसे लिखवाते थे । गवाह का राजस्थान विशेषाक्र 
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निकाला | त्दर्श मुझसे भी लेख लिखने के लिए कहा | मेने लिख दिया । बह 
छपा है | राजस्थान विशेषाक के बाद बाल साहित्य विशेषाक --. वर्ष ३२, अंक 
एक और दो का प्रकाशन किया । अकबर १९७९ से मार्च १९८० का वह अक 
है । ठीक इसी समय उनका बगला श्रेयनगर में बन रहा था । १६९८१ ई. में वे 
जेयनगर' में चले गये | पता बदल गया । जनवरी से सितम्बर १९८१ का एक 
ही अक निकला | उसे गवाह का १४, १५, १६ अक कहा गया । बंगले का 
नाम कामायनी' रखा । यो १९७७ ई से १९८९१ ई तक गवाह छपता रहा हैं। 
विशेषाक स्तरीय है । इस कार्य से थक गए | बाद में उन्होंने दिशा बदल दी। 
'आधुनिक साहित्य से प्राचीन बाइमय की ओर मुड्ठ गए । प्राचीन बाइमय की 
व्याख्या ओर विश्लेषण -- आधुनिक सदर्भ मे कमने लगे । भक्ति साहित्य की ओर 
ध्यान गया । उनमें संगठन की शक्ति थी ! स्थानीय लोगी से सम्पर्क कर व्याख्यान 
मालाओ का आयोजन करने लगे | भागवत का वाचन करने लगे | भीड़ एकत्रित 
होती थी । मच के अनुकूल वख पहनने लगे | रुद्राक्ष की माला पहनी | व्याख्यानों 
को लिख लिया जाता । फिर उसी की ठीक करके उन्होंने पुस्तक भी प्रकाशित 
की । इस कार्य में डॉ साधना शाह ने वर्मा साहब की बहुत सहायता की है। 
उप्तके पी-एच डी. का विषय -. अज्नेयोत्तर कहानियों में आधुनिकता बोध --. रहा 
है | बाद मे उसने क्रहानी साहित्य पर डी लिट. की उपाधि भी अर्जित की | 
सच तो यह है कि वर्मा साहब जो कहते और सुनाते उसे साधना शाह लिख 
लेती थी | मैं जब-जब गोकुलवाडी में वर्मा साहब के घर गया, तब-तब॑ साधना 
शाह मुझे वर्मा साहब के कक्ष मे लिखती हुई या कुछ काम करते हुए दिखलाई 
दी । कामायनी में पहुँचने पर वर्मा साहब वानप्रस्थी हो गए थे) आयोजन करने 
लगे और प्रच से अधिक बोलने लगे । सगीत की सभाओं मे अधिक रुचि लेने 
लगे । 

एक दिन मैं सहज ही उनसे मिलने गया | मुझे भीतर के कक्ष में ले गए। 
बोले -- देखते हो, इतनी पुस्तकें एकत्रित हो गई | इनका क्‍या होगा ? पुस्तकों 
को रखने के लिए कम्रश चाहिए ! एक कमरे का कितना होता है ? पुस्तको के 
लिए रुपये और फिर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए रुपये -- बहुत महगा काम हैं। 
थ्रह सोचने की बात है । उनकी बृत्ति उस समय वीतरागी हो गई थी | पहले 
की तरह दृहाडना उन्होंने बन्द कर दिया था | खूब बोलनेवालों मे थे | मंच के 
शौकीन थे । अबसर की प्रतीक्षा मे रहते थे । किसी आयोजन में (पै नहीं था) 
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नान्देड के प्राचार्य और मराठी के प्रप्तिद्ध समीक्षक नरहर कुब्दकर आए हुए थे। 
भच पर ही बोलते-बोलते गिर पड़े । नहीं रहे । उस्तका प्रभाव उन पर हो गया। 
क्योंकि सत्र कुछ उनके सामने घटित हुआ । मंच पर वर्मा साहब भी आयोजको 
में थे। उस घटना के चांद में वे आश्रम मे अधिक रुचि लेने लगें | पैठण रोड 
पुर एक आश्रम खोला गया था। उसमे वे जाते थे। उसी में उन्हें शान्ति मिलती | 

डॉ. श्याम वर्मा से उनकी मित्रता थी | उनके प्रभाव से उन्होंने होमियोपैथी 
सीख ली थी । गोकुलबाडी में अपने घर पर होमियापैथी की दबाइयों देने लगे 
भें किन्तु उनका यह डाक्टरी रूप बहुत दिनों तक्र नहीं चला । बह उनका एक 
शौक हो गया था | समय-समय पर उन्होंने दिशाएँ बदली हैं | उनमें यह भी 
एक दिशा थी | वर्मा साहब की ख्याति देश के अन्य प्रदेशों में हो गई थी । 
बाहर से जो विद्वान्‌ निश्वविद्यालय के विभाग में पहुँचते तो मै उन्हे वर्मा साहब 
के घर लेकर जाता था | वे कालेज में सेवानिवृत्त हो गए । सेवानिवृत्त होने के 
बाद उनसे मिलने धर पर गया था तो बोले -... जन्म-तिथि गलत लिखवाड़ें गई 
है, दो वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो गया | यह फरवरी १९९० की बात होगी । उसके 
बाद वे अपनी योजनाएँ पूर्ण करने लगे थे । डॉ नरेन्द्र मोहन, डॉ. महीपमिह, 
डॉ विनेय आदि दिल्ली के साहित्यकारों से सम्पर्क बना हुआ था । दिल्ली से उनकी 
कुछ पुस्तके छपी हैं । 

बाद में अचानक मालूम हुआ कि वर्मा साहब नहीं रहे । मैं मालूम होते 
ही निवास पर पहुँचा | डॉ साधना शाह वहाँ पर थी | और लोग भी थे | 
बतलाया गया कि उनका अन्तिम सस्कार पैटण रोड के आश्रम में किया 
जाएगा । उन्होने पहले ही यह कह दिया था । इसीलिए आश्रम में ले जाने का 
निर्णय हुआ | मैं स्वयं, उन दिनो आश्रम जाने की स्थिति में नहीं था । देखकर 
चला आया । 

वर्मा साहब के आश्रम का नाम -- आनन्द आश्रम है| डॉ साधना शाह 
उक्त आश्रम का काम करती है। २००० ई की गुरु पौर्णिमा को उसने मुझे उक्त 
आश्रम पे प्रम्मान हेतु आमंत्रित किया | उक्त अबसर पर मैं पहली बार आश्रम 
में गया । श्री चम्पालालजी देसरड़ा वहाँ पर मिले । और लोग भी आए थे । 
परे साथ-साथ मरस्वती भुवन महाविद्यालय के प्राचार्य श्री जीवन देसाई, डॉ. रघुनाथ 
भागवत्त एबं कुछ अन्य गुरुजनों का सम्मान किया गया था । मच पर मैंने देखा 
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कि डा भगवानदास वर्मा का फोटा था । बाद में आश्रम श्रम कर देखा । आश्रम 
अपनी योजनानुरूप बना था । डॉ. साधना शाह ने हमे वह स्थान दिखलाया, जहों 
वर्मा साहब का अन्तिम सस्कार हुआ । 
वर्मा साहब 2७, श्ेयनंगर कामायनी में रहते थे | उनके बगले के सामने 
का मार्ग भगवानदास वर्मा मार्ग कहलाने तगा हैं । 
[5] 
डॉ. श्याम वर्मा 


औरगाबाद का लाल किला -- किले आर्क है। इसी किले-आर्क में औरगजेब 
रहता था । दिल्ली मे लाल किले के पीछे यमुना नदी है। ठीक इसी तरह इस 
किल के पीछे खाम नदी है | शाहजहों ने लाल किला बनवाया, औरगजेब ने 
किले आर्क का निर्माण किग्रा ! लाल किला दिल्ली में जैसे नगर के परकोटे के 
भीतर है, ठीक वैसे ही किले आर्क और्माबाद के परकोटे के भीतर ही है । किले 
आर्क का मुख्य दरवाज़ा पूर्व दिशा की ओर है । आज वहीं दरवाजा गवर्नमेट 
कालेज का प्रवेशद्वार है । गवनंभेट कालेज इसके भीतर है। निजञाम के शासनकाल 
का, औरगाबाद का यह सब से पुराना कालेज है । यह पहले, निज़ाम के समय 
में इटर कालेज रहा है | बीए पढ़ना हो तो हैदराबाद जाना आवश्यक्र था । 
मराठबाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना (१९५८ ई ) के बाद में यह ऋलेज मराठयाडा 
विश्वविद्यालय से जुड़ गया | फिर यह डिग्री ((४800व००४) कालेज हो गया | 
डॉ श्याम वर्मा इस महाविद्यालय में पहले हिन्दी विभाग के अध्यक्ष थे और बाद 
में प्रेसिपल भी हुए । 

वस्तुत. डॉ. श्याम्र वर्मा, जबलपुर के निवासी थे। उनकी नियुक्ति पहले मध्यप्रदेश 
में हुई थी । १९५६ ई में स्वतत्न महाराष्ट्र हो जाने के बाद नागपुर के कुछ लोग 
भोपाल जाना चाहते थे और भोपाल के कुछ लोग नागपुर जाना चाहते थे । 
डॉ. विनयमोहन शर्मा पहले नागपुर मे थे। बाद में मध्यप्रदेश सरकार ने उन्हें भोपाल 
बुलवा लिया ! उन्हीं के स्थान पर डॉ. श्याम वर्मा नागपुर आ गए । उसके बाद 
डॉ श्याम वर्मा अन्त तक महाराष्ट्र मे रहे । डॉ श्याम वर्मा ने मुझे यह सब बनलाया 
है | 

डॉ. श्याम वर्मा को पहचानने और जानमें मे मुझे समय लगा । थे पहले 
उस्मानपुरा में, नानासाज्ेत्र मुस॒त्ठे के बगले के सामने रहते थे । बाद में स्नेह नगर 
(कार्टस्‌ में) में रहते थे और अन्तिम दिनों में अपने बगले में रहने गए । महाबीर 
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कालोनी में उहोनि बगला बनवाया | उनका जीवन बहुत व्यस्त था । वे होमियोपैथिक 
डॉक्टर थे | घर पर उनकी प्रतीक्षा में रोमी बैठे ही रहते थे | एक-एक रोगी से 
खूब बात करते । बिल्कुल घर के सदस्य बन जाते | उनकी बातचीत से ही आधी 
बीमारी ठोक हो जाती । घर पर आनेवालों का त्ाता लगा रहता था। शोमियों 
को देखना और उन्हें दवा देकर घर भेजना -.. इसे वे अपनी रुचि का काम मानते | 
वही उनके सुख का म्लोत था । उनका ध्यान डॉक्टरी फी पर नहीं था | पेशट 
जो खुशी से देता ले लेते थे | ₹पयो के लिए उन्होंने काम किया ही नहीं | 
पेवाभाव अधिक्र था । उनका मुख्य काम तो कालेज का काम धा । पॉच बजे 
तक कालेज भें रहते और फिर शत में पेशटों की देखना । सीने में शत के बारह 
बज जात थे । उन्होंने कभी किसी को नहीं लीटाया । रास्ते में कोई पुराना पेश८ 
मिल जाता ती उसका स्वास्थ्य पूछते । घर के समाचार पूछते पारिधारिक डाक्टर 
की तरह व्यवहार करते | बाद में तो मैं भी अपने पम्बन्धियों को लेकर उनके 
पास पहुंचता था | 


उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था । उनकी पत्नी अर्द्ध-विक्षिप्त थी | 
घर का बहुत-सा (स्सोई भी) काम स्वयं को का पड़ता था । खुद ही चाय 
बनाते । बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजते थे । एक पूत्री और तीन पुत्र थे | 
बच्चों पर विशेष ध्यान देंने के लिए उनके पास समय नहीं था | ऐसा होने पर 
भी घर में कोई शिकायत-शोर नहीं होता | बाहरबालों को कुछ मालूम नही होता। 
घर में उनकी सेवा कौन करता ? सब के लिए स्वयं काम करते | फिर प्रप्तन्न- 
चित्त रहते । उनके थैये और साहस की मैं प्रशमा करता हूँ | सब कुछ पौकर 
उनके मुख पर मुस्कान रहती । यही बात जानने में मुझे समय लगा । 


इंदिंग गांधी प्रधान मत्री थी । उस समय ग्यानी जैलसिंह सष्पति थे । उन्होंने 
अपने कालेज के डायगंड ज्यूबिली के उत्सव का आयोजन किया | ग्यानीजी से 
उन्होंने स्वीकृति प्राप्त कर ली | गबर्नमेण्ट कालेज होने के कारण सरकारी अधिकारियों 
को सतर्क कर दिया गया था । बधासमय धूम-धाम से आयोजन सम्पन्न हुआ | 
इसमें डॉ श्याम वर्मा और उनके सहयोगी डॉ. रमेश मेहरा ने बहुत परिश्रम किया | 
शपति के लौट जाने के बाद डॉ. श्याम वर्मा के अधिक्रार्यों ने उनकी बदली 
मुंबई के इस्माइल यूसूफ कालेज के प्रिसिपल के रूप में कर दिया | डॉ. श्याम 
वर्मा भुबई चले गये । उनका बगला, उस समय महावीर कालोनी में बन रहा था। 
वे ठीक से देख नहीं पाए परिवार को वैसे ही छोड़कर वे मुत्नई चले गए । 
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वर्ष-दो वर्ष के बाद में मुझे अचानक मुंबई से ॥(९७८ से फोन मिला कि मुबई 
में उम्मेदवारों के चयन के लिए आना है | तदनुसतार मैं सपरिवार मुबई गया । 
वह १९८६ ई की बात है। चेम्बूर में मबनलालजी मडलेचा के घर पर टहँरा। 
उमर समय डॉ. भ. ह राजूरकस्जी विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए थे । मैं विभाग 
का अध्यक्ष था । 


मुंबई में पहले दिन जब मैं अपने कार्य के लिए ]ध०$९ के कार्यालय में 
पहुँचा तो टेबल पर मैंने जिन अन्य दोनों सदस्यों को देखा, थे पूर्व परिचित थे। 
चेअर पर बैठनवाले डॉ. भोसले (पहले मराठबाड़ा विश्व विद्यालय के कुलपति थे) 
साहब थे । गणित के प्रोफेसर थे | दूसरे सदस्थ स्वय श्याम वर्मा थे | वे इस 
समय इस्माइल यूमूफ कालेज के प्रिसिपल थे | वे उस समय शासन की ओर 
से नियुक्त थे । चेअर पर भोसले साहब थे और हिन्दी विषय का विशेषज्ञ मैं था। 
एक दिन में, एक बैठक में १० बजे से एक बजे तक १० से १५ उम्मीदबारों 
का सक्षात्कार लेते थे । अन्त में तीनो का अपना निर्णय अकों सहित -.. उसी 
दिन देना पडता था | दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती | यह क्रम एक 
सप्ताह तक चला | बाहर आने पर हम लोग मिलते । फ्लोर-फाउटेन के पास 
में ही /श?5८ का कार्यालय ऊपर की मजिल पर था । फ्लोरश-फाउटेन से 
बस सीधी चेम्बूर जाती है। मैं उसी बस से चेम्बूर लौट जाता था । फ्लोश- 
फाउटेन -- ब्रिटिंग काल का नाम है | अब उसे हुतात्मा चौक कहते है । 
डॉ श्याम वर्मा वहाँ से चर्चगेट पहुँच जाते | चर्चगेट पर उन्हें लोकल ट्रेन मिल 
जाती। सीधे जोगेश्वरी जाते | जोगेश्वरी में उनका क्रालेज है। एक दिन मै उनके 
साथ जोगेश्वरी गया | उनके कालेज के कैम्पस में गया । कैम्पस बहुत बड़ा है। 
हरा-भरशा क्षेत्र है । उनका आवास बही पर था | पहले तो उनके कक्ष में गया। 
फोन की घंटियाँ बजती रहती थी । उनके औरणगाबाद के पेशटों के फोन मिलते 
रहते थे | वे उनसे आत्मीयता से बात करते और अपना निर्देश दे देते थे | इस 
बीच में वे शासकीय कार्य भी देख लेते । बाद में उनके आवास पर भी गया। 
बडे बडे कक्ष थे | अंग्रेजों की पद्धति के बने हुए कमरे थे। छत ऊची थी । 
लम्बे-चौडे कक्ष थे | आवास तो बडा था किन्तु अकेले रहते थे | क्‍या करते ? 
कोई उपाय नहीं | अपना काम करते थे । 


श्याम वर्मा इतने व्यस्त रहते कि लिखने-पढ़ने के लिए उनके पास समय 
नहीं था | जितना समय मिलता, उसमे वे अपना काम कर लेते | स्वतत्र विचार 


7409 / औरगाबाद का अतीत 


खनेवाले थे और अपनी बात कहन में और मनवाने में चूकते नहीं थे | तर्क 
भी खूब करते। आनंद नगर कालोनी में डॉ. काशीनाथ मिश्र रहते थे | मुझे थाद 
है _ मराठवाड़ा साहित्य परिषद्‌ का अधिवेशन जब परभणी में हुआ | उसमे काशीनाथ 
प्िश्र॒ (देवगिरि कालेज के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष) और श्याप्त वर्मा दोनों आए 
थे । परभणी में दोनो ही एक दूसरे से भिड़ गए । दोनो के अपने-अपने तर्क 
थे | काशीनाथ मिश्र -- बलिया के थे और बलिया का पडित झुकता नहीं है और 
श्याम वर्मा एडबोकेट के पुत्र थे । शासकीय भाषा जानते थे | मैं केवल सुनता 
पा । बीच-बचाव में कोई लाभ नहीं थां। बहस का अन्त नहीं हुआ । यों कार्यवेश 
उठना पडा । 

विभाग में हिन्दी नाटक और रम्चा सेमिनार हुआ | यह सेमिनार १९ नब्स्बर 
१९८४ ई से २४ नवम्बर १९८४ ई तक हुआ । इसका उद्घाटन भाषण देने 
डॉ नोन्‍द्र आए थे | बाद में सेमिनार के निबन्‍्धो का सम्पादन मैंने किया। उस 
मम्पादित पुस्तक के लिए डॉ श्याम वर्मा से भी मैंने आलेख मांगा । उनसे लिखबाना 
पडा | लिखा । आलेख का शीर्षक है --- हिन्दी नाटक की व्यथा-क्रथा । हिन्दी 
णशमथध के विकसित ने हो पाने की व्यथा-क्रथा लिखी है । उम्र प्षमय वे मुबई 
में ही थे । 

इस्माइल यूमुफ कालेज से डॉ श्याम वर्मा पुन औरगाबाद आए । सेक्षानिवृत्त 
होने से पहले हीं आ गए थे । उनकी अनुपस्थिति में भी उनका बगला बनता 
हा । स्मेहनगर का क्रार्ट छोड दिया । अपने बगले में रहने चले गए । उन्होने 
अपनी लडकी का ब्याह कर दिया | दामाद यही का है । अपनी लड़की को 
होभियोपेथी का प्रशिक्षण दे दिया । वह भी पिता के साथ काम करने लगी । 
एक लडके को होमियापेथी के कालेज में पढाना चाहा । उसे प्रवेश नहीं मिला। 

सेवानिवत्त होने से पहले उनकी तरक्की हो गई । गवर्नमेण्ट कालेज में 8% 
का प्रशिक्षण दिया जाने लगा था | वे उसके डायरेक्टर हो गए थे | अथक परिश्रम 
के कारण और घर में विशेष सहयोग न पिलने से वे बीमार हो गए । शूगर बढ 
गई | स्वयं डॉक्टर होने पर भी अपना इलाज आप नहीं कर सकते । घाटों अस्पताल 
मे मैं उन्हें देखने गया था | बोले -... कुछ नहीं हुआ । मै ठीक हूँ । बाद में 
घर पर लौट गए । बाद में बहुत दिनों तक मिलना नहीं हुआ । बाद में मैं बीमार 
हो गया । डॉक्टर ने 'हाउस-रेस्ट का आदेश दिया । छुट्टी लेकर घर पर पड़ा 
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रहता था | यह १९९१ ई (दिसम्बर) की बात है। में घर में लेटा हुआ था] 
देखा - श्याम वर्मा आए है| आकर बैठ गए । बोले --- मुझे मालूम नहीं । 
क्या हो गया । शागा ने फोन पर बतलाया कि आप बीमार है । बाते करते 
समय उन्हे चाय दी गई | और कुछ खाने की इच्छा नहीं थी | बिस्कुट थे | 
वे ले लिए | बोले -- गले का कष्ट है। कुछ खाया नहीं जाता । चाय में भिगोकर 
बिस्कुट खा सकता हैँ । मालूम हुआ, उन्हें गले का कैन्सर हो गया है । मैने 
विश्वास नहीं किया | किन्तु जब स्वय ने बतलाया तो विश्वास करना पड़ा । अन्तिम 
दिनो में परियार के लोग आ गए थे पुत्र के ब्याह की चिन्ता थी | ब्याह निश्चित 
हो गया । तदर्थ मिमंत्रण-पत्र भेजे गए ! घर पर बिस्तर पर ही लेटे हुए थे । 
उस्मानपुरा के गोपाल हॉल में स्वागत करने के लिए वे स्वय नहीं थे | मैं 
गोपाल हॉल से सीधे उनके घर पर पहुँचा | लेटे हुए मिले | मिलनेबालो का 
ताता लगा हुआ था । बोलने में कठनाई हो रही थी | फिर भी कुछ स्फुट शब्दों 
में बोले. भोजन हो गया ? मैंने -- हाँ कहा । परिवार के सब लोग उपस्थित 
थे | उन्हे अपनी बीमारी की बिलकुल चिन्ता नही थी | साहसी थे । मृत्यु से 
जूझते रहे | कुछ ही दिन बाद मे मालूम हुआ कि वे नहीं रहें | शवनयात्रा मे 
गया था | शब के पास खडी-खंडी लीला मेहरा रो रही थी । श्याम वर्मा के 
छात्र, उन्हें बहुत चाहते थे । जो भी उनके सम्पर्क मे आया, वह उन्हे भूल नहीं 
सकता । अपने पिता के निधन के बाद एक वर्ष के भीतर वे भी चले गए । 
अपने पिता से प्रिलकर आए थे । 
[] []] 
आचार्य यज़ेश्वर शास्त्री कस्तुरे से बातचीत 
आज सबेरे (१३ जुलाई १९९७, रविवार) साढ़े नौ बजे आचार्य यज्ञेश्वर 
शाम््री कस्तुरे से मिलने गया | इतना मालूम था कि वे गुरुकुल के आचार्य है 
और वहाँ पर वेदों का अध्ययन होता है । जिज्ञासावश गया । उनकी ओर जाने 
का एक आकर्षण यह भी था कि डॉ सुरेन्द्र बारलिगे उन्हे अपना गुरु मानते है। 
डॉ बारलिगे २ जुलाई को औरगाबाद आए थे | उनसे भेट हुई । बातचीत हुई। 
उनके यहाँ आने का एक आकर्षण गुरु के दर्शन करना था | उस दिन मैं उनके 
साथ गुरु से मिलने नहीं गया | गणित विभाग के डॉ दामोदर कस्तुरे, (प्रोफेसर 
एवं अध्यक्ष) -- जो इसी वर्ष सेवानिवृत्त हुए है, भें मुझ से कहा कि पिताजी अभी 
ग्रही पर हैं । घर पर मिले | उनसे समय लेकर आज मै डॉ दामोदर कस्तुरे के 
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घर गया | घर पर डॉ कस्तुरे नहीं थे । बे अपने भाई के पास गए थे | भीतर 
से गुर्कुूल का एक सदस्य, जो गुरुजी के साथ आया हुआ था, बाहर आकर 
ग्रिला | कहा डॉ कस्तुरे महीं है। मैने क्रहा -. उनके पिताजी से मिलना है । 
भीतर जाकर पूछ आय और कहा, चलिए गुस्जी बुला रहे हैं| भीतर, पूजा घर 
ये (मराठी में देवघर) वे बेठ हुए थे | पूजा-पाठ समाप्त कर अपने आसन पर 
बैठे हुए थे । बैठने के लिए कहा । वहीं पर बैठ-जैठे मैंने उनसे बातचीत की। 
वही भेट वार्ता नीचे लिख रहा हूँ । 


प्रश्न 


ज्तर 


पूछा 


पूछा 


बोले 


पूछा 
बोले 


वैदिक काल में क्या सस्कृत बोलचाल की -- व्यवहार की -- भाषा 
थी । 

संस्कृत बोलवाल की - व्यवहार की -- भाषा नहीं थी । व्यवहार मे प्राकृत 
भाषा थी । 

वेद अब तक मुरक्षित कैसे रहे ?* 

मौखिक परम्परा है, सब श्रुति है। वेदों को श्रुति कहने का कारण यही 
है । 

सस्कत बोलनेवाले इस समय कितने लोग होगे और ऐसे लोगो से आपका 
सम्पर्क होगा । 

हाँ | आज भी सस्कृत बोलनेवाले लोग है | यह ठीक हैं कि सख्या 
कम है किन्तु है| मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ । मुंबई मे इस समय 
एक मुसलमान है। उसका नाम इस्माईल है । पचास वर्ष का होगा । 
वह सस्कृत अच्छी तरह से बोल सकता है । मै उसे जानता हूँ । 
वसतराब गाडगील (संस्कृत में समाचार पत्र प्रकाशित करते है), श्रीपाद 
शास्त्री कवीश्वर -.- (दोनो पुणे में हैं) आदि लोग हैं जो संस्कृत महज 
बोल सकते है | वूर क्यो जाते है -.. मेश लडका दामोदर बाल्यावस्था 
में अच्छी संस्कृत बोल लेता था | उसने भरी सभा मे व्याख्यान दिया 
है किन्तु अब तो वह यूनिवर्सिटी में गणित का प्रोफेसर हो गया । 

सस्कत बोलनेवालें के सम्बन्ध में कुछ और बतलाएंग 7? 

कर्नाथ्क में ताडपी नाम का गाँव है| घने जगल में हैं। पश्चिम कर्नाटक 
में है। बहाँ पर एक हजार ब्राह्मणों के घर है और वे सब आपस मे 
आज भी ससस्‍्कृत में व्यवहार करते है ; वे मत्रों की भाषा भी जानते 
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है , यद्यपि मैं स्वय तो वहाँ नहीं गया । किन्तु हमारा एक साथी उस 
गाव में गया था और उसने आकर हमे यह बतलाया । 

वेदों की रक्षा के लिए आप क्‍या कर रहे है 7 

हमारा गुरुकुल है | तीन अध्याण्क है | 3० छात्र है । सब लोग आध्रम 
की तरह एक ही स्थान पर घने जंगल में रहते हैं । ऋग्वेद, अधबबेद 
दो वेदों का पाठ हाता है | नित्य पठन (उच्चारण सहित) जारी है | 
याज्िक (पुरोहित के सह्कार) का अध्ययन-अध्यापन होता है| तीन 
ही विषय है और तीन अध्यापक है । 

सम्था का नाम और उम्रकी शाखाओं के सम्बन्ध में बतलाइए ! 
संस्था का नाम श्री चत्॒वेदेश्वर धाम है । निम्न गोॉव के निकट हमारी 
यह सस्था है, वह गाँव सावस्गाव है | पोस्ट पिप्थ्ठों धामणगांव, 
ता परतूर, जि, जालना है | हमारी संस्था की तीन शाखाएँ हैं. एक 
हमारी सावस्ांववाली मुख्य शाखा है। दूसरी -... पुणे के निकट अबदी 
में है। अछदीवाली शाखा में केवल यजुर्वेद का पठन होता है | उसके 
लिय वहाँ पर एक अध्यापक है और ३० छात्र है। हमारी तीमरी शाखा 
हालेगाव में है | वहाँ पर चारों वेदों का पठन होता है । वहां पर चार 
अध्यापक है ! प्रत्येक वेद के लिए अलग-अलग अध्यापक है । 
वेदों का प्राठ्यक्रम कैसे हैं ? कितने वर्षों में पढाई पूरी होती है ? 
सहिता के लिए ५ वर्ष का पाठ्यक्रम है | और यदि किसी एक वेद 
का पूर्ण अध्ययन करना हो तो उम्तके लिए १२ वर्ष अगेक्षित है । पाठ 
में उच्चारण को प्रधान माया जाता है । क्रम से -- पद/क्रम/जटा और 
घन -- पाठ होते हैं । घनपाठी होने में समय लगता है | इस पठन ने 
ही वेदों को सुरक्षित रखा है। उच्चारण दोष को ठीक नहीं माना जाता । 
तब तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा | इस उच्चारण के कारण ही वैदिक 
भाषा व्यवहार की (सामान्य बोलचाल की) भाषा नहीं हो सकती । 
आपका जन्म कब हुआ ? मूल गाँव कौनसा है ? 

में इस समय ८९ वर्ष का हूँ। नब्बे वाला वर्ष चल रहा है | १९०८ 
ई. मेरे जन्म का वर्ष है। मूलगॉब, जहाँ जन्म हुआ -.- कब्ठमनूरी है। 
तालुकास्थान है, जिला परभणी हैं | मेरी शिक्षा नाशिक, पुणे और इन्दौर 
मे हुई । 


ग्र्गानाद का अनीत 


वेद्सेवा में आपको किसने प्रवृत्त किया ? 

एक नाम स्वपीय वामनाचार्य गोकाककर का है | जे मूल में गोकाक 
(कनटिक के एक गाव का नाम) के रहनेवाले थे किलु कोल्हापुर में 
बस गये थे | ऋहते है, उन्हें वेदमूर्ति ने स्वयं साक्षात्‌॒ दर्शन दिया और 
राष्ट्र में वातावरण को शुद्ध बनाने हेतु वेदसेवा में प्रवत्त किया । साक्षात्‌ 
दर्शन स्वप्न में हुआ | 

वामनाचार्य का पूर नाम गोबिंद गुण्डो वामनाचार्य है | 

कथा इस प्रकार है। ग्रेरणा श्रीरंगपद्ण के निकट कावेरी नद्दी पर मिली। 
नदी से लौटते समय आवाज आई मुझ्ने बाह निकाला जाकर 
इधर-उधर देखा तो कोई दिखलाई वही दिया | लौट आए । तीसरे दिन 
सबेरे-सबेरे सपना देखा। एक सोलह वर्ष के बटु के दर्शन हुए । उसने 
कहां --- मैं कावेरी में हूँ। मुझे तुम्हारे पास आकर रहना हैं । मेरा नाप 
वेदेशवर है । वामनाचार्य ने तुस्त उस बट से पूछा -.. तुम्हें कहों खोजना 
चाहिए ? बोला -... जहों परमो खोज रहे थे, वहीं पर खोजों । स्वप्न 
सच हो झूठ । विश्वास न होने पर भी वही पर उसे खोजने गये । स्नान 
करते समय क्रिसी ने उनके हाथ छोटा सा महादेव सब्र दिया । बामनाचार्य 
उसे अपन घर ले आए | उसका नाम अणुचतुर्वेदिश्वर रखा | सब प्रकार 
के वेदों की उपलब्ध शाखाओं से उस्तका अभिषेक किया । बाद में १९४५० 
ई. में कोल्हापुर मे अपने निवास स्थान पर बामनाचार्य को दिब्य मूर्ति 
के दर्शन हुए । सारा शरीर मनुष्य कय किन्तु मुख अज्ञा का । तेजस्वी 
नेत्र थे। मूर्ति को नमस्कार करने पर मूर्ति ने आदेश दिया कि वेब्सेजा 
करो । कहा --. मुझे वेद का ज्ञान नहीं है। कहा -- वैदिक ब्राह्मणों की 
सेवा करो । प्रत्येक एकादशी को तीन खण्टे बेदपाठी ब्राह्मणों का बुलाकर 
बेदपाठ करवाओ और उन्हें दो-दो रुपये दक्षिणा दो | कहते है, यह मालूम 
होने पर भी वामनाचार्य चुप रहे | छ. मास बीत गये । 

में पूछा इस कथा का आप की संस्था से क्‍या सम्बन्ध हैं ? 
इस कथा का हमारी संस्था से सम्बन्ध है | इसीलिए कह रहा हूँ | बाद 
में वही पूर्ति पुन. स्वप्न में दिखलाई दी । कहा -- यह काम तुम्हे 
काना ही होगा । जानकार मित्रों को पत्र लिखकर पूछताछ की। मित्रों 
ने सनातन प्रदीप पुस्तक उनके पास भेजी । और बतलाय कि जिस 
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मूर्ति का दर्शन लाभ हुआ है, वह मूर्ति बजुर्वेद की है। वह सौम्य 
मूर्ति है । पारायण करे । उसके बाद वामनाचार्य ने अपनी आय का 
चतुर्धाश वेद के पारायण के लिए खर्च करने लगे | स्वयं ऋग्ेदी थे 
किन्तु यजुर्वेदी मूर्ति की आज्ञा का पालन करने लगे । बाद में उन्होंने 
पाना कि वेदों में भेद मानना ठीक नहीं हैं । 

बाद में १९६६-६७ वर्षो में इसी मूर्ति ने पुन स्वप्न में दर्शन दिया और 
कहा कि गौतमी तीर पर मुझे लेकर जाओ, और बही पर मेरी स्थापना 
करों । ठीक उन्हीं दिनो मे राबसाहब कुलकर्णी मावर्गावकर के बाग 
में मैसूर की ओर से एक ज्योतिषी आया और उसने कहा --- आगामी 
छ मास के भीतर कुछ तपस्वी यहाँ आएगे और इसी जगह पर सत्कार्य 
होगा । अन्नदान भी होगा । मेरे इस कथन का ध्यान रखे । शीघ्र ही 
उक्त कथन के अनुरूप कार्य होने का योग आ गया । 

एक दिन स्वय को नारदकुपापत्र कहनेवाला ब्राह्मण राव्साहब कुलकर्णी 
के पास उनके खेत में चला आया और कहा -- भे नारद की आज्ञा 
से यहाँ आया हूँ । यह स्थान तीन हजार वर्ष पूर्व किसी तपस्वी की 
तपम्या का स्थान रहा है। इसी स्थान पर पुन देवता आने के लिए 
उत्सुक हैं | 

ठीक इन्ही द्विनो में मैने वानप्रस्थाश्रम स्वीकार किया था और निर्जन वन 
में वास करने की इच्छा से स्थान खोज रहा था | उस समय रावसाहब 
कुलकर्णी से मेरी भेंट हुई | उनके साथ बातचीत हुई । उन्होंने मेरी मन 
की भावना को समझ लिया । उन्होंने अपना उक्त स्थान चतुर्वेदाश्रम' 
को देने का निर्णय किया । दानपत्र लिख दिया और इसी स्थान पर 
फिर मैंने रहने का निर्णय किया । बाद में इसी जगह हमारा आश्रम बना | 
वामनाचार्य की कथा को क्‍या हुआ ? 

हमाग आश्रम बन जाने के बाद, वामनाचार्य की वह वेदमूर्ति यहाँ लाई 
गईं । कोल्हापुर से महादेव भी आए (कावेरी में जो प्राप्त हुए थे) । 
उसकी स्थापना यहाँ की गई हैं। वामनाचार्य स्वय वे सब लेकर आए । 
मध्य भाग में महादेव है और उसक चारो ओर चार बेदसमूर्तियों हैं। ये 
सभी वेदमूर्तियों कोल्हाधुर मे तैयार की गई हैं | ऋग्वेद की मूर्ति श्वेत 
वर्ण की है। उप्तका मुख गर्दभ का है। बाकी सारा शरीर मनुष्य की 


भौरगाबाद का अतीत 


तरह है। इसी तरह यजुर्वेद की मूर्ति पीतवर्ण की है, उसका मुख 'अजामुख 
है । सामवेद की मूर्ति नीलोत्पल है ओर उसका मुख हयानन है और 
अथर्ववेद की पूर्ति धवलबर्ण की है और प्रुख मर्कयनन है | शरीर मनुष्य 
का ही हैं । इन मूर्तियों की स्थापना का खर्च औरगाबाद के कर्बे गुरुजी 
ने किया है | 
कथा का विस्तार चल रहा था | इतने में डॉ दामोदर कस्तुरे आ गये; 
चलते-चलते मैंने पुन पूछा आपके आश्रम का खर्च कैसे चलता है ” 
बोले सगमनेर निवासी श्री किशोरजी व्यास हैं। वे इस समय बूमते-फिरते रहते 
है । नगर (अहमदनगर) में रहते है| वे सब हमारी आर्थिक व्यवस्था 
करते हैं | बाल-ब्रह्मचारी है । 
मुझे और बहुत कुछ पूछना था । वेदमूर्तियों का वर्णन तो सुन लिया किन्तु 
इन मूर्तियों के मुख आदि के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने बतलाया, उससे प्रतीको 
के कारण जानने की इच्छा रह गई | वामनाचार्य के सम्बन्ध में तो उन्होंने बतलाया 
कि अब वे नहीं है| कर्वे गुरुजी भी नहीं है। इतनी देर बैठकर बात करने पर 
भी वेदपाठ सुनने और वेदो के सम्बन्ध मे जानने की इच्छा रह गई। उन्होंने बतलाया 
कि कल मैं अकोला जा रहा हूँ और वहों से पुन आश्रम को लौट जाऊँगा । 
हम सीधे जाते तो आप हमारे स्राथ आश्रम को चल सकते थे । 
पूजाघर में ही उन्हे प्रणाम कर, मैं बाहर आ गया । दूसरे कमरे में 
डॉ. कस्तुरे मिले | कहने लगे -- पिताजी से मिलिए | मैंने कहा -- मिलकर ही 
बाहर आया हूँ (! उन्हें नमस्कार कर मैं अपने घर लौट आया | 
[] [| 
प्राचार्य गंगाधर पाथरीकर ह 
दिसम्बर १९६८ ई में मैं औरगाबाद आया । मग़ठवाड़ा विश्वविद्यालय, 
औरगाबाद के हिन्दी विभाग मे मेरी नियुक्ति हुई | ठीक दूसरे ही वर्ष १९७० ई 
में विश्वविद्यालय की ओर से पत्र मिला कि छात्रों के माथ दक्षिण भारत की यात्रा 
पर जाना है। हिन्दी विभाग का एक भी छात्र साथ में नहीं था । मैंने दायित्व 
स्वीकार कर लिया । कार्यालय से मुझे नियमानुसार पत्र मिला । छात्रों के नाम 
मिले | आठ या दस दिन की यात्रा थी । इस यात्रा में हम लोग हैदराबाद, बैगलोर 
तथा मैसूर गए | इन नगरों के आसपास के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल देखे। 
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उस समय साथ रहनेवाले दो छात्रों के नाम मुझे विशेष रूप से याद है । उनमे 
गगाधर पाथरीकर और वर्सत मुढ्ढे । गगाधर पाथरीकर केमिस्ट्री के छात्र थे | वसत 
मुंढे किस विभाग में थे, याद नहीं । तीसरा नाम थोटे है । वह अग्रेजी विभाग 
का छात्र था। ये तीनो कुछ प्रौढ़् थे। अलग-अलग विभागी के छात्रों को नियत्रण 
में रखना और यात्रा भें उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना मेरे लिए कठिन था। 
किन्तु अनुभव ने सब कुछ ठीक कर दिया। मैंने छात्रों में कुछ छात्रों को पहचान 
लिया । मालूम हुआ कि दो छात्र कुछ विशेष है और यदि दो छात्रों पर नियंत्रण 
कर लो तो बाकी सबकों नियत्रण में रखना सरल हो जाएगा | उन विशेष छात्रों 
में गंगाधर पाथरीकर को साथ में रखे तो और सब पर नियंत्रण सरल हो सकता 
है। मैंने ऐसा ही किया । गगाधर पाथरीकर की आश्भ से साथ में रखने लगा। 
वसंत मुढें और गंगाधर पाथरीकर पक्के साथी थे | इसलिए वसत मुढे भी मेरे साथ 
रहने लगा । बाद में मुझे यात्रा में कोई कठिनाई नहीं हुई । 

यात्रा का एक प्रसंग लिख रहा हैं | बैंगलौर मे मेरी इच्छा टेलिफोन इंडस्टी 
सबको दिखलानी थी । बैंगलौर में हम वहाँ की यूनियर्सिटी के होस्टल में ठहरे 
हुए थे ! दूसर दिन सबेरे ८ बजे टलिफोन इंडस्ट्री जाना था । सभी को यथासमय 
उठकर चलने के लिए कहा गया था । सब यथासमय तैयार हो गए थे | गगाधर 
पाथरीकर और वस्तत मुढ्े - दोनो ही आराम में सो रहें थे । मैने स्थय दोनों को 
उठाने का प्रथत्न किया | उठ तो गए किन्तु बिस्तर पर बैठे रहे | समय होते देखकर 
प्रैने अन्य छात्रों को कहा -- आप लाग आगे-आगे चलो । इंडस्ट्री के द्वार पर 
ठहर जाना | मैं इन ठोनों को लेकर पहुँच रहा हैँ | सब चले गए + हम लोगो 
क्रे पहुँचने मे कुछ विलम्ब हो गया था । छात्रों का द्वार पर उचित स्वागत नहीं 
हुआ | छात्र ही कहरे । इधर-उधर भटक गए । आधे से अधिक छात्र वहाँ फर 
नहीं मिले ) जो उपस्थित थे और इन दोनों को साथ में लेकर मैं भीतर गया। 
गेटमन ने मुझे भीतर जाने से रोका | मैंने कहा --- अधिकारी को मिलना चाहता 
हूँ | गेटमन ने कहा --- आप भोतर नहीं जा सकते | मैंने कहा -... यदि आप 
सम्पर्क करने नहीं देते और भीतर भी जाने नहीं देते तो इस कागज पर लिख 
दीजिए कि हम लोगो ने इन्हे रोका है और हस्ताक्षर कर दीजिए | यह कहने 
पर उसने फोन किया और बात करने के लिए कहा | मैंने अपना परस्चिय दिया 
और प्रार्थना की कि इडस्ट्री देखने के बाद हम लोग चले जाएंगे । अधिकारी 
ने भीतर आने की अनुमति दी | तब मैं उपस्थित छात्रों के साथ भीतर गया । 
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बहाँ से दो व्यक्ति हमारे साथ आएं और पूरी इडस्टी हम सब को दिखलाते गए | 
यह कार्यक्रम तीन घण्टे तक चला । हम लोग लौटकर पुन. होस्टल आ गए । 
वरहों पर पुन सब से मिलना हुआ । गगाधर पाथगीकर को और बसद मुद्ढे को 
तब समझ में आया कि उनके कारण कितने छात्र इडस्ट्री नहीं देख पाएं । बाद 
में मझे कोई कठिनाई नहीं हुई मैसूर मे राजभहल देखने हम सभी गए थे | वृदावन 
गार्ड मे सब साथ-साथ थे । श्रीर्गपट्टणम्‌ में यपू सूलतान का स्थान देखने के 
बाद सब को कावेरी भदी देखने ले गया था । हमें कियए से साईकिलें मिल गई 
थी । कावेरी के तट पर पहुँच कर वहाँ का प्राकृतिक मनोरम दृश्य देखकर हम 
सब प्रसन्न हुए थे । हम लोग श्रवण बेव्ठगोला और हब्ठेबीड भी गए थे । मन्दिर 
देखे । ऐतिहासिक स्थल दखे । 

लौटते समय पुन बैगलौर में उहो थे । सभी छात्रों ने कहा -- हम नन्दी 
हिल्स' देखेना चाहते हैं । तदर्थ टैक्सी से जाना आवश्यक था । गंगाधर पाथरीकर 
ओर बसत मुढ्े भी यही चाहते थे | टैक्सी की व्यवस्था की और हम सब लोग 
गए । वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि फिल्मी की शूटिंग भी वहाँ होती है । 
किमी फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी । छात्र बहुत प्रसन्न हुए । खुशी-खुशी लौट 
आएं। लौटने की यात्रा शुरू हो गई | 

मैंने आरम्भ में ही गगाधर पाथगीकर में नेतृत्व के गुण देखें । अपने माधियों 
के लिए काम करना उसका स्वभाव था । अनुशासन प्रिय व्यक्ति था । और बाद 
में मैंने देखा कि वही गगाधर भाथरीकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार हो 
गया | विश्वविद्यालय छोडने के बाद में विवेष्मनन्द महाविद्यालय में प्राचार्य हो 
गया | अपनी कार्यक्षमता से महाविद्यालय के भवनों को गति दी | और प्रांगण 
को मनोर्म रूप दिया | महाविद्यालय में छात्रों की संख्या ब्रढ़ती गई | कार्य जारी 
रखा । कई बार अकेले बैठे-बैठे कार्य करते रहे । 

मेरी छात्रा डॉ. शकृतेला पांचाल इसी महाविद्यालय मे हिन्दी विभाग की 
अध्यक्ष हो गईं । प्राचार्य गगाधर पाथरीकर ने मनोविज्ञान विभाग को विशेष महत्त्व 
दिया। हिन्दी एबं अन्य विषयो में एमए की कक्षाएँ खुल गई । स्नातकोत्तर 
प्रहाविद्यालय हो गया | महाविद्यालय मेरे निवास स्थान से निकट होने के कारण 
पप्ाह में दो घण्टे एम ए. को भाषा विज्ञान पढाने जाने लगा । मुझे प्राचार्य से 
पिलने और बात करने का प्राय अक्सर नहीं मिलता । मैं कालेज जाता था और 
यधासमय लौट आता था । मै देखता था कि कालेज में कक्षाएँ नियमित होती 


औरगाबावद का अतीत / 749 


है । कोई गड़बड़ नहीं । छात्रों की सुख-सुविधाओ की चिन्ता प्राचार्य पाथरीकर 
को रही है । 

कालेज में पॉच-छ वर्ष से पढाते आया हैँ। वैसे ही थक गया था | इसी 
वर्ष फरवरी २००२ के प्रथम सप्ताह में मेरी अन्तिम क्लास थी | साढ़े-चार बजे 
लौटना था । इच्छा हुई कि अब पुत्र इस कालेज में अगले वर्ष आना नही है। 
इसलिए प्राचार्य से मिल लेना चाहिए | उनके कक्ष में पहुँचा । अकेले मिले । 
बोले सर, या बसा ! -- मराठी में ही बात करते थे | छात्र-जीवन में तो मुझे 
'सर 8४ कहते थे | किन्तु उस दिन भी उन्होंने छात्र की तरह बात की । मैने 
घर परिवार की बात पूछी तो वतलाया, 'मकान ननन्‍्दनवन कालोनी में है। उसके 
लिए हाँ. सूर्यवशी ने उनकी सहायता की | बच्चो की खुशहाली बतलाई । सारी 
बातचीत पारिवारिक स्तर पर हुई | मुझे उस समय मालूम नहीं था कि वह मेरी 
उनसे अन्तिम भेट होगी | लौटते समय मैंने कहा -- अब थक गया हूँ | अगले 
वर्ष नही आ सकूँगा | इसीलिए लौटने से पूर्व मिलने आया हूँ । बोले --.. वैसे 
हम कभी-कभी आपको बुलाएगे, कालेज आपका है । बहुत प्यार और सम्मान 
से उन्होंने बात की । मै लौट आया । 

२३ मार्च २००२ के लोकमत में पढ़ा कि २२ मार्च को सायकाल में पाथरीकर 
अचानक अपने कर्तव्यों का पालन करते-करते चले गए । विश्वास नहीं हुआ । 
अभी तो बहुत काम करना था | उनके निधन से उनका परिवार, कालेज का पर्वार 
ही नहीं अपितु और्गाबाद का शिक्षा-जगत्‌ सभी दुखी हो गए । 

की 8) पी 
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भारतीय हिन्दी परिषद 


मैं भारतीय हिन्दी परिषद के अधिवेशनों मे अवसर मिलने पर जाता रहा 
हूँ | कुल आठ अधिवेशनो मे उपस्थित रहा हूँ । उन अधिवेशनों मे अवसर मिलने 
पर अपना आलेख भी पढता रहा हूँ | प्रथमत- अलीगढ अधिवेशन मे १९६३ ई. 
में गया था | उस पस्षमय मैं तिरुपति मे था | दूसरी बार १९६७ ई में तिरुपति 
से ही हैदराबाद गया था | दोनो अधिवेशनो के सम्बन्ध में मैंने प्रथम भाग मे 
लिख दिया है। इसके बाद के सभी अधिवेशनों में मैं औरंगाबाद से ही गया 
हूँ । बाद के अधिवेशन क्रमश पुणे (१९७० ई ) / कालिकट (१९७५ ई.) / आनन्द 
(१९७७ ई.) / वाराणसी (१९८० ई ) / औरगाबाद (१९८४ ई.) तथा लखनऊ (१९८८ 
ई.) में भी यथासमय उपस्थित रहा हैँ । 

पुणे अधिवेशन मे, जिन विद्वानों को देखने, सुनने और मिलने का अबसर 
मिला, उनमें कुछ नाम लिख रहा हूँ। विशेष नाम है -... आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
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आचाय विश्वनाथप्रसाद मिश्र, आचार्य विनयमोहन शर्मा, आचार्य देवेद्नाथ शर्मा | 
उस सम्रय डॉ विजयपालसिह वाराणसी से आए थे और आख्ार्यजी (डॉ एस 
टी नरसिहाचारी) तिरुपति से आए थे | उस समय डॉ आनन्‍यप्रकाश दीक्षिन तो 
पुणे में ही थे। उनके सभी सहयोगी काम कर रहे थे । सदस्यों के लिए पुणे- 
दर्श के लिए बस की व्यवस्था की गई थी | पत्नी भी साथ मे थी | हम दोनों 
ने पुणे-दर्शन का लाभ उठाया | पर्वती की स्ागे सीढ़ियाँ चढ़ गए और नीचे 
उतर आए | समूह में पणे देखा । सदस्यों का साहचर्य मिला | उस समय डॉ चन्दुलाल 
दुबे से परिचय हुआ । ये पहले हैदराबाद अधिवेशन में भी मिले थे। 

पुणे अधिवेशन की विशेष सभोष्ठी -- व्याकरण-संगोष्टी थी । उसमें दो 
वक्ता विशेष थे | एक तो आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी थे और दूसरे आचार्य 
देवेन्द्रनाथ शर्मा थे। आचार्य हजरीप्रसाट ट्विवेदों व्याकरण जैसे विषय पर -- गभीर 
विषय पर -... सहजता से विषय को सहज अनाकर बोले ! विषय को मुजनात्मक 
रूप दिया । शब्द (पारिभाषिक शब्द) कहेंगे, उसकी व्याख्या व्याकरणिक ढंग पे 
न करके, सृजनात्मक ढंग से करेगे । जैसे सर्वनामा कहा । फिर बोले -... यह 
सब का नाम है, किसी अकेले का नाम नहीं है | भेद भी, इसी प्रकार बतलाते 
गए। वे उन दिनो में व्याकरण की किसी परियोजना पर काम कर रहे थे | प्रत्ययों 
पर, व्याकाणिक रूपों पर इसी तरह बोलते रहे । चिन्तन को उन्होंने सुजनात्मक 
रूप दिया । सृजनात्मक लिखनेवाले को शाख्र पढ़ना पड़ा जो उनके स्वभाव मे 
नहीं। शासत्र पढ़ लिया तो उसे भी सृजनात्मक स्वरूप दिया । वे सदैव मूल 
तक पहुँचने का प्रयत्त करते है - शब्दों से जूझते है। उनका जूझना चलता रहता 
हैं । इसलिए वे बोलते-बोलते चुप हो जाते है और फिर अचानक एक प्रवाह 
में बोलते जाते हैं। वक्ता की प्रवाहमयी वाणी किसी दूसरे वक्ता से सुनने नहीं 
मिली । नामबरथिंह उन्हीं के शिष्य है । 

पुणे के अधिवेशन में डॉ कुँबर चन्द्रग्रक्राशसिह अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन 
का उद्घाटन भाषण माननीय बालासाहब भारदे ने दिया था | सर परशुगम भाऊ 
कालेज के प्रांगण में इस अधिवेशन के सभी कार्यक्रम हुए । उक्त कालेज तिलक 
रेड पर है। पुणे के अधिवेशब में नये अध्यक्ष का चुनाव हुआ । नये अध्यक्ष 
आचार्य देवेन्रनाथ शर्मा हुए ) अक्तूबर १९७० ई. में हुए । इस पृणे अधिवेशन 
के बाद में दिसम्बर १९७१ ई में खालियर में २५ वा अधिवेशन हुआ । उसमे 
मैं जा नहीं सका | उसके बाद में २६ वा अधिवेशन जून १९७४ ई. में बल्ञभ 
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विद्यागगर (आनन्द के निकट) में उुओआआ । उस समय आचार्य वेवेन्द्रनाथ शर्मा ही 
अध्यक्ष थे । उद्घाटन भाषण डॉ. नूमल हसन ने दिया था । वल्लभ विद्यानगर के 
अधिवेशन में गया था | गुजरात में पहली बार गया | सरदार वल्भुभभाई पटेल 
की वह भ्रूमि है | उक्की के नाप्र से विश्वविद्यालय पहचाना जाता है ! उनका 
गाँव छेड़ा वहाँ से निकट है। आनन से बल्ुभ विद्यानगर तक बस की व्यवस्था 
है। मार्केट स्थान आनन्द ही है। आनन्द में दूध की अमूल डेअरी है । विश्वविद्यालय 
उस समय नया-नया लगा । विश्वविद्यालय के नाग से नगर भी कहलाने लगा 
है | विश्वविद्यालय का कैम्पस -..- बल्ुुभ बिद्यानगर है। उस समय की विशेष स्मृतियां 
में आचार विष्णुकान्त शास्त्री का नाम ले सकता हूँ | कलकत्ता से वे भी आए 
थे । लौटते ममथ आनन्द रेलवे स्टेशन पर घण्टे-दों धण्टे तक हमे प्लेट फार्म पर 
प्रतीक्षा करमी पड़ी । हमारे स्लाथ और भी कई सदस्य थे । शाखीजी ने और्गाबाद 
में दौलताबाद की चोटी पर हमे कबिताएँ सुनाई थीं। आनन्द स्टेशन पर भी उन्हे 
कविता सुनाने कहा । मैंने तुलसी की विनयपत्रिका के पद सुनाए। जवाब मे उन्होंने 
तुलसी के कई पद सुनाएं। उनकी स्मरणशक्ति गजब की है । विद्या उनके कंठ 
में है । जिसके कंठ में विद्या हो, वह अच्छा वक्ता हो सकता हैं। गच पर खड़े 
हो जाएँ तो धाराप्रवाह बोलने की क्षमता उनमे है । 


वछ्छठभ विद्यानगर के बाद, दिसम्बर १९७५० ई में कालिकट में अधिवेशन 
हुआ । उस अधिवेशन में मैं कालिकट गया था | उप्तमे विभाग से डॉ चस्द्रभानु 
सोनवणे भी आए थे | कालिकट अधिवेशन में डॉ. विजयेन्द्र स्नातक अध्यक्ष थे। 
उद्घाटन भाषण डॉ डी. पी. यादव, उप शिक्षा मंत्री ने दिया था । कालिकट 
विश्वविद्यालय कालिकट शहर से बहुत दूर है | वैसे ही जैसे वल्लभ विद्यानगर से 
ऑलनन्द स्टेशन दूर है | आनन्द -.. शहर है | कालिकट विश्वविद्यालय का कैम्पस 
एक अलग नगर हो गया है। कालिकट के अधिवेशन में डॉ नामकरसिह, 
डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल (नाटककार) भी उपस्थित थे | सभवत वे किसी अन्य 
योजना के अन्तर्गत आए थे ! हम लोग उन्हें मुनने गए थे । उस समय तक परिषद 
के नये अध्यक्ष का चुनाव हो गया था | डॉ मलिक मोहम्मद नये अध्यक्ष हो 
गए थे । 

कालिकट में हिन्दी विभाग की स्थापना १९७१ ई. हुई | उस समय 
डॉ मजिक मोहम्मद की नियुक्ति हिन्दी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप 
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में हुईं। उनके साथ में डॉ. जी गोपीनाथन्‌ की नियुक्ति हुई | उनके बाद में ओर 
भी नियुक्तियाँ हुई हैं। कालिकट अधिवेशन के समय में ठाकुर साहब (डॉ श्रीधरसिंह) 
तिम्पति मे ही थे। बाद में डॉ. मलिक मोहम्पद के अग्ह से वे कालिकट विश्वविद्यालय 
में पहुँच गए । और वही से गुबाहाटी गए । 

कालिकट नगर मैने उसी समय देखा । समुठ्र का किनाग देखा | मार्किट 
में काजू खरीदे | उस समय कोकण रेलवे नहीं थी | मैं तो कालिकट एक ही 
बार गया | पुन जाना नहीं हुआ | 

कालिकट अधिवेशन के बाद १९७७ में कुरुक्षेत्र में अधिवेशन हुआ । उसमे 
नहीं जा सका ! बाद में १९८० $ई में, जनवरी मास मे, वाराणसी मे अधिवेशन 
हुआ । उ्तमें गया था । बह अधिवेशन रेलवे स्टेशन के निकट काशी विजद्यापीठ 
के प्रागण में हुआ । विश्वविद्यालय मे नहीं हुआ । उसे अधिवेशन यें डॉ. आनदप्रकाश 
दीक्षित अध्यक्ष थे | उद्घाटन भाषण महादेवी वर्मा ने दिया था | उक्त भाषण 
का अब तक स्मरण है। महादेवी बोलती है तो सरस्वती मुखर्ति होती है | नपी 
ठुली सारगभित उनकी शब्दमाला होती है। उनके गद्य में भी छायावादी-रहस्यवादी 
झलक को पहचाना जा सकता है | 

डॉ. विजयपालसिह उस समय एम्तए में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष थे । मालूम 
हुआ कि आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र बीमार है | उन्हें देखने के लिए एछप्ताए 
के अध्पताल डॉ. बिजयपालमिंह के साथ गया । घर पर गया | चाची से और 
बच्चो से मिला | हम लोग जहाँ उहरे हुए थे, उनमे मेरे साथ में डॉ. बिजेद्नारयणसिंह 
थे | वे भागलपुर के थे | डी.लिटू की मौखिकी के लिए जब गया, उस समय 
(१९७८ ई.) डॉ. बिजेन्द्रगायवणसिह भागलपुर में भे | निवास पर गया था। उनके 
साथ रहने से मेरा परिचय क्षेत्र बढ़ा | जनवरी का प्रथम सप्ताह था | वाराणसी 
का जाड़ा था। सबेरे नहाने के लिए गरम पानी चाहिए था | उस समय बिजेन्द्रवागयणसिह 
के फप्तत के छात्र के घर पर गये | वही स्नान किया | फिर लौट आए । उनके 
साथ चौक मे मोदीजी की दुकान पर गये | कुछ पुस्तकें खरीदी । समाजशास्र 
और साहित्य से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तके खरीदी । 

वाराणसी के अधिवेशन में भाषा बिज्ञान से सम्बन्धित समोष्ठी में मैंने 
अर्थ-विवृत्ति शीर्षक निबन्ध पढा । गोष्ठी के अध्यक्ष डॉ विद्यानिबास मिश्र थे ) 
उक्त निबध के पढ़ने के बाद उस विषय पर मेंस ध्यान केद्धित हुआ । वाराणसी 
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पे लौटने के बाद मैने अर्थोनुशासन पुस्तक लिखी । पूरी पुस्तक डॉ तेलग 
साहब को क्रमश सुनाता रहा | वे बहुत प्रसत्र हुए | वही पुस्तक बाद में थाणी 
प्रकाशन, दिल्ली से १९८५ ई में प्रकाशित हई | प्रकाशन में पाँच वर्ष लग गये । 
डॉ. तेलग स्लाहब के निधन के बाद में उक्त पुस्तक का प्रकाशन हुआ | वे उम्र 
पुस्तक को देख नहीं सके । 

उसी वर्ष (१९८० ई ) में नक्षम्बर मास में मैने डॉ. विजयपालसिंह अभिनंदन 
प्रथ के काम का आर्भ किया | १९८३ ई में काम पूरा हुआ । १९८३ ई 
के सितम्बर मास में ग्रथ प्रस्तुत हुआ | मेरी और डॉ धनराज मानधाने की प्रार्थना 
को स्वीकार कर डॉ साहब चाची के साथ औरगाबनाद आए | मेरी योजना, उनका 
प्मान करे की थी । डॉ मागधाने ने बींड के अपने महाविद्यालय में कार्यक्रम 
आयोजित किया और बाद में लावूर में तेजमल ने लाहोंटी गार्डन के प्रांगण में 
वैसा ही आयोजन हुआ । वहाँ से लौटने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन 
किया कि आपकी अध्यक्षता का परिषद का अधिवेशन औरगाबाद में होना चाहिए | 
वाराणसी के (१९८० ई के अधिवेशन में डॉ विजयपालसिह का चयन अध्यक्ष 
के रूप में हो गया था | डॉक्टर स्लाहब को प्रस्ताव अच्छा लगा । वे विभाग 
में आए | उन्होंने राजूरकर साहब से बात की | उनसे बात करने के बाद उन्हें 
और मुझे साथ लेकर वाइस-चासलर से मिलने के लिए चले । उस समय कानडे 
साहब बाइस-चांसलर थे | बाइस-चासलर के कक्ष में हम सब बैठ गए । परिचय 
हुआ । वाइस-चांसलर को बतलाया गया कि डॉक्टर साहब भारतीय हिन्दी परिषद 
के अध्यक्ष है | डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए । वे आरम्भ से ही साहसी रहे है। 
सीधे बाइस-चांसलर की कुर्सी के पास चले गए । कानड़े साहब को उठाया और 
भीतर के कक्ष में जाकर उनसे बात की | मैं और राजूरकर साहब बैठे रहे ) पॉच- 
दस मिनट बाद पुन बाहर आये । निर्णय हो गया | कानडे साहब ने स्वीकृति 
दे दी और आयोजन की तैयारी के लिए कह दिया । भारतीय हिन्दी परिषद के 
औराबाद अधिवेशन की तैयारी का काम उसी समय शुरू हो गया | अधिवेशन 
की तिधियो का निर्णय उसी समय हो गया । २, ३, ४ जून १९८४ ई -..- तिथियों 
का निर्णय हुआ | उक्त अधिवेशन परिषद का तीसवाँ अधिवेशन था । 


उक्त अधिवेशन' का सम्पूर्ण कार्यभार डॉ. राजुरकर साहब पर था । उन्हेंमे 
निर्णय कर लिया और अपने साथियों के साथ कार्य में जुट गए । नवम्बर 
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१९८५ ई. में निर्णय हुआ और अधिवेशन जून १९८४ ई में था। स्मारिका 
के लिए विज्ञापन जुटाने का बड़ा काय था | उन दिनों में अलीगढ़ के प्रोफेसर 
डॉ. प्रेमस्वरूप गुप्त औरंगाबाद में थे | वे विभाग में विजिटि प्रोफेसर थे | तीन 
महीने वे यहाँ रहे हैं | उनका लड़का भी यही पर काम करता था ) डॉ गुप्त 
की पहचान यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र से थी | उनके कारण काफी विज्ञापन एकत्रित 
हुए । विभाग के प्राय सभी सदस्यों ने खूब परिश्रम किया । डॉ. भष्टेकर 
डॉ, चन्द्रदेव कवहे, डॉ नाशयण शर्मा, डॉ. मन्‍दकिशोर शागा आदि सभी कार्य 
कर रहे थे | डॉ चद्धमानु सोनव्ण भी हमारे साथ रहते थे । 

डॉ राजूरकर साहव का प्रभाव विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से, कार्यालय 
के अधिकारियों पर रहा है। उनका कार्य कोई रोकता नहीं | खेल विभाग के 
डॉ ढोकर्ट और उनके सहयोगियां न भोजन की व्यवस्था की | आवास की व्यवस्था 
होस्टल में की गई । डॉक्टर साहब परिषद के अध्यक्ष थे । उनकी व्यवस्था गेस्ट 
हाउस में की गई थी ! किन्तु वे अपने साथियों के साथ होस्ट में ठहों | डॉ रमेशकुमार 
शर्मा के साथ में रहे । क्रोन-कौन आए, कहाँ-कहों टहेरे, क्या-क्या हुआ ? यह 
सब देखने के लिए मेरे पास समय ही नहीं था | मै तो प्राय बैठकर टेबल वर्क 
करता था । स्पारिका का सम्पादन मैंने किया | प्रेस में बैठकर प्रपस देखता रहा । 
जो सामग्री मिलती, उसे क्रम देता । यथास्मय स्मारिका छप गई। 

उक्त अधिचेशनो की मगोष्ठियों में सम्मिलित हीं हो सका । मिलने-जुलने 
में तथा अन्य-अन्य कार्यो में व्यस्त रहा | उस समय जिस प्नगोष्ठी की चर्चा अधिक 
सुनने में आई, वह प्रेमर्चद बाली समगोही थी । दो प्रेमचंद विशेषज्ञ आपस में 
जुझ रहे थे । दिल्ली के डॉ. कमलकिशोर गोयनका और अलीगढ़ के डॉ. शैलेश 
जैदी ! 

उक्त अधिवेशन के लिए डॉ. शजूरकर पाइब ने मुख्यमंत्री माननीय वसतदादा 
पाटील से सम्पर्क किया था । तदर्थ मुख्यमत्री ने एक लाख रुपया दिया था | 
उक्त राशि बैंक में जमा की गई | बह राशि अतिरिक्त होने के कारण बैंक मे 
पड़ी रही । उक्त राशि के खर्च के लिए डॉ. राजूरकर साहब की योजनाएँ थी। 
वे विधाग के लिए उसका उपयोग करना चाहते थे | 

परिषद्‌ के अधिवेशन के दो दिन तो सफलता मे सम्पन्न हुए । कार्यक्रम 
ठीक हुआ । इस बीच चुनाव भी हुआ | डॉ. राजरकर साहब परिषद के मये 
अध्यक्ष हो गये । 
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अधिवेशन के दूसरे दिन राजि भोज की व्यवस्था औरगाबाद की नगरपालिका 
ने की । आयोजन सिद्धार्थ-गार्डन में हुआ । भोजन के उपरान्त सब सदस्यों को 
आइसक्रीम दिया गया | आन्ध्र विश्वविद्यालय से प्राध्यापक आए हुए थे | उनमें 
मे एक सदस्य ने आइसक्रीम खा लिया । अच्छा लगने के कारण अतिरिक्त आइसक्रीम 
का सेवन किया । उन्हें शुगर की बीमारी थी | यो भी आइसक्रीम सेवन करने 
की उन्हे मनाई थी । उनके साथी उन्हे समझाते रहे, माने नहीं । लौटने के बाद 
उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया । अस्पताल पहुँचाया गया । उनका निधन हों! गया। 
तीसरे दिन का कार्यक्रम नहीं हो सका । दोपहर मे ही शोक प्तभा के बाद सदस्यों 
को छुट्टी कर दी गई | हम लोग तो घाटी अस्पताल में थे। शव को वाल्टर 
भिजवाने की व्यवस्था की गई । आन्ध विश्वविद्यालय के डॉ कर्णराज शैषगिरिराव 
शव के साथ गए । यहाँ से भी एक सदस्थ को साथ भेजा गया | किस समय 
क्या होगा ? कुछ कहना कठिन है | 

डॉ. गजूरकर साहब अब अध्यक्ष हो गये थे । उनकी अध्यक्षता में अधिवेशन 
कहों पर हो इसका विर्णय जल्दी नहीं हो ध्षका | दक्षिण के किसी विश्वविद्यालय 
से ठीक से सम्पर्क नहीं हो सका । उन्हीं दिनों मे डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित यहाँ आए 
थे । उनके व्याख्यान विभाग में हुए । थे भेरे घर पर भी आए | भाईसाहब 
डॉ. राजूरकर ने लखनऊ अधिवेशन की बात चलाई । उक्त अधिवेशन का निर्णय 
हो गया । इकतीसर्वों अधिवेशन लखनऊ में हुआ | उस समय डॉ. भ. है राजूरकर 
अध्यक्ष थे । 

हम सब लोग यहाँ से १९८८ ई. में लखनऊ गये । औरगाबाद से लखनऊ 
पहुँचनेवालों की सख्या अधिक थी | मैं भाईसाहब डॉ. भे. ह. गजूरकरजी तथा 
डॉ. (श्रीमती) अनीता गजूरकरजी के साथ में गया । लखनऊ की सूपर फास्ट 
ट्रेड से गये । औरंगाबाद से डॉ. चनद्रदेव कबड़े तथा डॉ कमलाकर गगावणे भी 
आए । वे दोनों साथ मे थे । लखनऊ में हम सब मिल गये | लखनऊ में चुनाव 
हुए । नये अध्यक्ष आचार्य कल्याणमल लोढा हुए । उपाध्यक्ष के रूप में मेरा 
चयन हुआ। मेश नाम प्रस्तावित हुआ और मैं चुन लिय गया । आचार्य कल्याणमलजी 
लोढ़ा की अध्यक्षता में अगले अधिवेशन के लिए प्रयत्न जारी थे | 

लखनऊ अधिवेशन के बाद में लौटने की कथा लिखता हूँ | लखनऊ तक 
तो हम पहुँच ही गए थे ! वहाँ से अयोध्या निकट ही है) सीधे बस जाती है। 
इसलिए लखनऊ से हम लोग अयोध्या गये | पहले फैजाबाद आता है | वस्तुत 
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फंजाबाद अयोध्या का ही भाग है। वह अयोध्या का नया विकसित नगर है । 
मुगलकालीन प्रतीत होता हैं | अयोध्या प्राचीन हैं । फैजाबाद में नया म्गर्किट हैं। 
अयोध्या के लोगो का आना-जाना अधिक हैं। हम लोग अयोध्या के निकट बिडला 
धर्मशाला में ठहर गए | कमरे मिल गए | अयोध्या का रामपन्दि' देखा । गमलला 
को देखा । ग़म का वह जन्मस्थान है | मन्दिर का साकेतिक रूप हैं । मसजिद 
तो बाद में ढह गई थी । पुलिस पहरा था | घी से बाहर महतो के पीठ थे । 
अयोध्या - वस्तुत साधुओं का नगर है | मन्दिर भी बहुत हैं | एक दिन में सप्े 
मन्दिर टेखना सभव नहीं । हम लोगों ने विशेष-विशेष मन्दिर देखे । वाल्मीकि 
श्ायण संगमरमर के सफेद पत्थरों पर काले अक्षरों मे अकित है | दुमजली छत 
है| सीढियाँ चढ़कर ऊपर जाओ तो मन्दिर के अधिकारियों के कक्ष बने हुए हैं। 
उन कक्षों में राम-नाम की बैंक हैं । वहाँ से लोग शम-नाम की रिक्त वहियाँ 
ले जाते हैं| नियमित राम-नाम लिखते हैं । बाद में उक्त बही वहाँ जमा कर 
दी जाती है । आपके नाम का खाता खुल जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ रहती 
है | बैक के काउण्टर पर सम्बन्धित व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है। वाल्मीकि मन्दिर 
के ठीक सामने साधुओं के ठहरने का स्थान है। अलग-अलग खुले कक्ष है । 
एक साधु के लिए आवश्यक जगह साधु को मिल जाती है | रमते जोगी आउते 
है और फिर यात्रा पर चले बातें है। मच्दिसे में हमने फिर प्राचीन जैन मन्दिर 
देखे । नगर के मध्य भाग में है। हम सब की इच्छा सरयू तट देखने की हई | 
बाहन द्वारा सरयू तट पहुँचे | सरयू का किनारा देखा । सरबू क्यू घाट था | घाट 
की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गए । हाथ-पैर धोए | मुख धोया । सिर-पर भी जल 
डाला । सगयू का जल निर्मल था । नी अपने बहाव में थी | स्मणीय दृश्य देखा । 
लौट आए । अयोध्या के बाद वहाँ से हम कानपुर लौट गए | ट्रेव हमे कानपुर 
में पकडनी थी | कानपुर में साहित्य सलालय के मालिक महेश त्रिपाठी ने होटल 
में हमारे कमरे बुक्र कर दिये थे | होटल से महैश की दुकान निकट ही थी । 
हम लोग थके हुए थे। सोना चाहते थे । उस दिन रात्रि में होटल के पड़ोस 
के प्रागण में सामानन्द सागर का कार्यक्रम चल रहा था ) हमे सब सुनाई दे रहा 
था | सुमनजी को मंच मिल जाए तो उनकी आवाज गूजती है और वे मच जल्दी 
छोडते नहीं। हमने दोनों के भावण सुने | नीचे नहीं गए । 

पहेंश त्रिपाठी ने हमारे बिठूर जाने की व्यवस्था कर दी | कानपुर गंगा नदी 
के किनारे पर है | बिठूर नामासाहब का स्थान है | १८५७ ई की कऋनग्ति का 
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ऐतिहाप्रिक स्मृति स्थल है। हमने वह ऐतिहासिक स्पृुतिस्थल धूमकर देखा । वहाँ 
से गया के श्राद की सीढ़ियाँ उतर झर गाव में बैठकर वाल्मीकि के आश्रम में 
गये । लब-कुश के जन्म-स्थान का वह आश्रम है | झ्लीता के बनवास का वह 
स्थान है। प्रकृति की रनणीय गोद में वह आम्रम बना हुआ है। सीता की कुटिया 
बनी हुई है | धरती में समा जनेवाला स्थान थी बहाँ पर है। अयोध्या स॑ बह 
आश्रम दूर नहीं है। लखनऊ से हम्न लोग तो अयोध्या चले गए । उस समय 
डॉ कक्‍वंडे और डॉ कमलाकर गगावणे कानपुर चले आए थे | उन्होंने सभवत 
हमारी सारी व्यवस्था हमारे लिए की थी । महेश को सब बतला दिया हो । कानफु 
घ्टेशन पर हमे यथासमय महेश ने गाडी में बैठा दिया | हम लोग लौंट आए। 

लखनऊ के अधिवेशन के बाद मे, मैं किसी अन्य अधिवेशन में नहीं गया | 


का 
आचार्य कल्याणमलजी लोढा 
आधवार्य ऋअल्याणमलजी लोहा से परिचय बहुत पहले औरगाबाद में ही हुआ। 
१९८३ ई से पूर्व हुआ | उस्र समय डॉ भालचद्ध तेलंग सेवानिवृत्त होने पर भी 
सक्रिय थे और व्याख्यानों मे आते रहते थे । पूना राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार सभा 
की शाखा औरणाबाद में है। उसमे उनको व्याख्यान देना था । उनके साथ पटना 
क्‌ डॉ. कृमार विमल भी आए हुए थे | उक्त आयोजन में डॉ. तलग साहब ने 
परिचय देते हुए कहा था कि दोनों यल्ठ उपस्थित है। अपने-अपने विषय मं निपुण 
है। व्याख्यान उप्त समय ही नहीं । बाद में भी हुए । कामायनी पर तीन व्याख्यान 
उन्होंने दिए है । मैं उन दिनों ठाउम हॉल, ६ आनन्‍दनगर में रहता धा । ४९८३ ई 
से तो पत्र-ब्यवहाण जारी है। उनके पत्र मिलते ही रहते हैं । लखनऊ के भारतीय 
हिन्दी परिषद में जे भारतीय हिन्दी परिषद के अध्यक्ष हो गए | उस अधिवेशन 
प्रेंडों भू ह राजूरकर के बाद में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया | उस्ती समय मैं 
भी परिषद का उपसंभापति हुआ । उसके बाद के वर्षो में उनके पत्र लगातार मिलते 
ग्हे हैं । 
कलकत्ता में तो उनका स्थायी आवास है। किन्तु जयपुर में भी उन्होंने अपनी 
कोठी बना ली है | जयपुर का पत्ता है-- ७७, किरण मार्ग, सूरज नगर पश्चिम, 
मिबिल लाइन्स, जयपुर ३०२००६ । १९८८ ई के बाद में, लखनऊ में भारतीय 
हिन्दी परिषद का अध्यक्ष हो जाने के बाद में उनके साथ पत्र-ब्यवहार बढ़ गया 
था । हम लोगो को लखनऊ के बाद के अधिवेशन की व्यवस्था करनी थी । 
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हैदराबाद तथा बम्बई विश्वविद्यालयों से सम्पर्क करने पर विशेष सफलता नही मिली | 
बाद के वर्षो में मेरा दो-तीन बार (१९८८ ई. से १९९१ ई. तक) जयपुर जाना 
हुआ । दिसम्बर १९८९ ई में तो कलकत्ता में मिलन हुआ था । उस प्मय उनकी 
पत्नी थीं | जयपुर की यात्रा में डॉ. नरेन्द्र भानावव से मिलना हुआ तो उन्होंने 
कहा कि लोढाजी यहीं पर है । उन्होंने फोन किया । लोढाजी को फोन करके 
खुलवा लिया । मैने आगामी अधिवेशन की बात चलाई | उम्त समय डॉ. भागावत 
तैयार नहीं हुए | उस समय विभाग में डॉ हीसलाल महिश्वरी अध्यक्ष थे। इसीलिए | 
भानावतजी के बगले से हम लोग लोढ़ाजी के आवास पर गये । श्रीमती लोहा 
मिली । पत्नी भी साथ में थी । घूमकर साय भवन दिखलाया । लोढाजी से साहित्यिक 
संवाद हुआ | बाद में उन्होंने हमें हमारे आवास पर छोड दिया | बाद में भानावतर्जी 
से लोढाजी से पत्र-व्यवहार द्वारा सम्पर्क जारी रहा | और अन्तत जयपुर में अधिवेशन 
क्रा निर्णय हुआ । अक्तूबर १९९२ ई, में ऊक अधिवेशन हुआ | कई पत्र मिले। 
मैं तो सितम्बर १९१२ ई. में पूना के रुकी अरपताल में था। यद्यपि में जा नही 
सकता था । तथापि मुझे सारे ममराचार मिलते रहे है | 
न 
इलाहाबाद से सम्पर्क 
परिषद्‌ का उपसभाषति होने के कारण इलाहाबाद से सम्पर्क बना रहा है। 
विशेष रूप से डॉ रामकमलराय, डॉ. राजेन्द्रकुमार वर्मा और डॉ जगदीश गुप्त 
से पत्र-ध्यवहार रहा है । दिल्ली से डॉ. कमलकिशोर गोयनका और पटना से 
डॉ. गोपालराय के पत्र भी मिलते रहे हैं । डॉ. जगदीश गुप्त तो यहाँ पर आए 
थे । विभाग में दो मप्ताह तक आते रहते थे | गेस्ट हाउस में ठहरे थे । घर 
पर भी आए | परिषद के नाम जो औराबाद में राशि बैंक में थी, उसे वे लोग 
इलाहाबाद ले जाना चाहते थे । बाद मे वह राशि इलाहाबाद के केन्द्रीय कार्यालय 
को दे दी गई । आचार्य कल्याणमलजी लोहा के दो पत्र -.- 
प्रो, कल्याणमल लोढ़ा २ए, वेशप्रिय पार्क (ईस्ट) 
कलकत्ता - ७५७०० ९६ 
दिनाक २० जून, १९८९ 
प्रिय भाई, 
आपका दिनाक २१-५-८६ का पत्र मुझे परतों मिला । जयपुर 
में आपसे मिलकर मुझे भी हार्दिक प्रसन्नता हुई | यह शुभ समाचार 
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भी मिला कि आपके पुत्र का विब्वाह १२-६-१९८९ का सम्पन्न 
होगा । घर में वधू का आगपन भी सर्देव म्रागलिक होता है | 
जून में आप परिषद का कार्य पूरा कर दें | यह एक बड़ा दायित्व 
हम लोगो पर हैं। प्रयाग तो शिथिल है। अब ठीक होगा ! जोधपुर 
में अधिवेशन सभव नहीं है | हैदराबाद देखें । चाशे ओर बिखित्र 
निष्क्ियता हैं| मैं तो अपना दायित्व निभा रहा हूँ । अभी तक 
है ३५,०००-०० भेज दिये है । आर्थिक पकट तो दूर हो गया 
पर विभिन्न कार्यो में गति नही आयी है | यह कठिनाई है| सभवत 
मुये प्रयाग जाना पड़ेगा | आप चिश्व कोश का कार्य भी अब 
कर हैं | यह भी एक बड़ा बोझ उठा लिया हैं| बीर प्रभु की 
ही शरण है | ॥॒ 
आप दक्षिण से जितने स्थायी सदस्य बना सकें -.. बनाएँ | 
परिषद के अखिल भारतीय रूप के लिए यह आवश्यक हैं । 
कृपया अपने समाचार देते रहें | परिवार मे सबको यधायोग्य | 
आप कलकत्ता कार्यक्रम अवश्य बनाएँ । आपको फोन तो २७८४२ 
ही हैं? 
आपका 
कल्याणपल लोढा 


कलकत्ता 
दि २६-६-९० 

प्रिय भाई, 

आज आपका कृपा पत्र मिला । प्रसक्षता हुं । औरणाबाद 
से लौटकर मैंने आपको एक पत्र भेजा था, मिला होगा । 
डॉ. राजूरकर को भी पत्र भेजा था पर उत्तर नहीं मिला । अस्थमिता 
के बियाह पर तुच्छ भेंट भी भेजी थी, पता नहीं वह भी मिली 
या नहीं । अब आप के पत्र का उत्तर -- 

१, अधिवेशनाइडू छपा तो पर भद्दा । छपायी निकृष्ट है | 
कई पेज तो पढ़े ही नहीं जा सकते । 

२. प्रसाद भारतीय आत्मा व वर्मा के अक भी शीक्र छपेगे। 


औरगाबाट का अनीत / /6/ 


अयान्दाक, वी फिलसनन«-ॉीन री. विननोनन्‍नाना... हनी ऑन. 
न्‍सलनप्यक्रा८-पपसायालकपराामजकरका न । 


३, अधिवेशन के लिए डॉ बादिवडेकर को लिखा है 
अन्य कोई विभाग प्रस्तुत नहीं होता । 
४. अनुवाद संगोष्ठी का उदघाटन भाषण भेजा, वह मिला। 
थह सूचना भी । आप ने देखा होगा परिश्रम से लिखा है । 
केसा लगा ? लिखे । 
५ परिषद भवन के न्यास की नियमावली तैयार है। मैंने 
झपरेखा डा. सजूरकर को भेज दी थी | आप देखें और अधिमत 
लिखें । 
६. मैंने उन्हे लिखा है कि निष्पादन समिति की बैठक वे 
ओऔरगाबाद में बुलाए जिससे अन्तिम निर्णय लिए जा सकें ! आप 
उनसे परामर्श करें । 
७ विश्वकोश का कार्य स्थगित हो रहा है । बिडला जी 
ने हठातू अपने हाथ खींच लिए । देश-विदेश में मर्यादा नष्ट हुई। 
पर लगता है बह येनकेन प्रकारेंण पूरा होगा । 
८ आप अपने स्वास्थ्य का का ध्यान रखे । अब कैसा 
हैं, तम्दुरुस्ती हजार नहीं लाख नियामत है । 
९. विश्व कोश के लिए आपकी सामग्री व्यय गयी । आपको 
चक्र भी मिल गया होगा । परिवार मे सब को नमस्कार कहे । 
भाभी कैसी है ? बच्चे-बहुएँ । पुत्री का सम्बन्ध होना चाहिए । 
लडकियों तो परायी घरोहर है, जिसकी है उसे ही सौंपना है। लीली 
आपको नमस्कार कह रही है | भाभी को भी | 
पत्र में कृषया सविस्तर सूचनाएँ दें । 
आपका 
कल्यागमल लोढ़ा 
[| [ै 
डॉ. नरेद्र भानावत 
जब भी जयपुर गया, डॉ. नरेन्द्र भानावत के घर गया हैं | हमास परिचय 
सहज में हुआ और फिर धीरे धीरे हम निकट आते गए । सन १९७६ ई मे 
राजस्थान विश्वविद्यालय जम्रपुर में सगोष्ठी हुई थी । लगभग दो सप्ताह तक जयपुर 
में रहने का अवसर मिला | उस संम्र्य विभाग के सदस्यों से परिचय हुआ । उनमें 
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घरेलु सम्बन्ध डा भानावते से ही हुआ । उनके घर गया । हमारा पारिवारिक 
परिचय हुआ | बाद में भी जब जब जयपुर गया डॉ भानावत से मिले भिना 
लॉटा नहीं हैँ | 

मैंने अनुभव किया कि डॉ भानावत ने अपने लिए क्षेत्र विशेष का चयन 
कर लिया है । और वे मदिव अपने क्षेत्र से सम्बन्धित बात करते थे ! झाहित्यिक 
कार्य तो करते ही थ किन्तु उसमे भी अधिक जैन-वाइमय पर कार्य करने में रुचि 
लेते प्रतीत हुए ! उनके कार्य के कई पहलू हैं | प्रधान रूप से लेखन कार्य तो 
है ही किन्तु उससे अधिक सामाजिक संगठन का कार्य भी शजस्थान मे बाहर के 
क्षेत्र भे भी किया । संगोप्ठियाँ आयोजित की । उन सगरोप्टियों में मुझे भी निमंत्रित 
किया । सगोष्ऑियों के विषय प्राय जैन साहित्य और संस्कृति रहा है। मेस अपना 
विषय जैन साहित्य और सस्कृति' गहीं रहा | इसलिए चाहकर भी किसी सगोष्टी 
में सम्मिलित नहीं हो सका । क्रिन्तु डॉ भानावत की ओर से योजनाजुसार पत्र 
मुझे मिलते रहे हैं । इसीसे मैने जाना कि उनमें सामाजिक संगठन की शक्ति है। 
तीसरी बात यह कि सम्पर्क में आनेबालों को लिखे के लिए प्रेरित करते गहे। 
कडयो से उन्होंने धार्मिक और जीवन के व्यावहारिक विषयो पर नघु पुस्तकें लिखवाई 
और उन्हे प्रकाशित भी किया । और फिर जिनवाणी का सम्पादन कार्य अलग 
से करते रहे हैं और जिनवाणी के माध्यम से उनका परिचय उन-उन क्षेत्रों में होता 
गया, जहॉँ-जहाँ जिनवाणी पहुँचती रहीं । 

जयपुर से बाहर झालावाड की मैथिलीशरण गुप्त प्गोष्टी में हम मिले | हम 
लोग पाप्त पास्त ही ठहरे हुए थे । सबेरे शाम साथ-साथ रहते | मन का साथी 
मिले तो बात बात में समय कट जाता है और जीवन के क्षण मुख प्रतीत होने 
लगते है | हम दोनों के अध्ययन के विषय एक नहीं रहे | इसलिए हम मिलकर 
काम नहीं कर पाएं | किन्तु बातचीत में उनके कार्यों का विवरण मुझे मिलता 
रहा और मैंने सदैव उनके कार्य का थन में सम्मान किया है और अब भी करता 
हूँ । साध्वी डॉ सरोजश्री जी की मौखिकी हेतु मुझे जयपुर जाना पड़ा । हम लोग 
रेलवे से भीनाक्षी एक्सप्रेस से गये थे | बम्बई विश्वविद्यालय ने पी-एच डी की 
भौखिकी जयपुर में लेने की अनुमति दी थी और बम्बई से पत्र पाने पर ही मैं 
जयपुर भया था । जयपुर स्टेशन पर स्टेशन से बाहर आने पर मालूम हुआ कि 
जयपुर में दगा हो गया है| सड़के बन्द है। बाजार बन्द है । मुश्किल से एक 
आँटे हमे मिला | हम लोग खोजते खोजते यथास्थान विश्वविद्यालय के निर्केट 
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पहुंच गये । मैंने पहले ही राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग को अपने 
आगमन के प्षम्बन्ध में पत्र लिख दिया था। हो नरेन्द्र भागवत मे मिला । उन्होंने 
हमारी व्यवस्था, यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में कर दी | मौखिकी के लिए प्रबन्ध 
निर्देशक बम्बई से यथासमय पहुँच नहीं सके [ कारण -- स्पष्ट था । जयपुर के 
दगे की खबर मब ओर पहुँच गई थी | बिना प्रबन्ध निर्देशक के मौखिकी कैसे 
ले / हमारे सामने प्रश्न था | डॉ. नरेन्द्र भानावत ने छुट्टियों में भी यथासमय विभाग 
में मौखिकी की व्यवस्था करवा दी | वे स्वयं ही नहीं आए, अपितु विभाग के 
तीन-चार सदस्य भी यथासमय पहुँच गये | पी-एच.डी. की छात्रा साध्वीजीं भी 
यथाममय विभाग में पहुँच गई | सबके सम्मुख नियमानुसार मौखिकी सम्पन्न हुई। 
वही पर रिपोर्ट लिखकर मैंने विभागाध्यक्ष डॉ. नरेन्द्र भानावत को दी । उन्होंने 
यथास्थान हस्ताक्षर किए और नियमानुसार रिपोर्ट बम्बई विश्वविद्यालय को भेज दी | 
उप्त समथ यदि डॉ. भानावतजी का सहंयोग न मिलता तो हमारी जयपुर यात्रा 
बेकार हो जाती | हमने अपना काम कर दिया | अछो का काम विश्वविद्यालय 
को करना था | जयपुर आवास के वे तीनो दिन ऐसे थे जिनमें हम शहर नहीं 
जा सके | अजमेरी गेट के आगे पराने शहर में जाना मना था | हम तो बिना 
शहर में गए बैसे ही जयपुर से लौट गए । लौरते समय हम उस आतंकित वातावरण 
से बयकर सीधे घर पहुँचने की इच्छा से हवाई जहाज से लौंट | हमारे उस सक्षिप्त 
आवाप्त परे डॉ. नरेद्र भानावत और उनके स्हीं सहयोगी डॉ. शमप्रकाश कुलश्रेष्ठ 
का पूरा पूरा सहयोग और स्नेह मिला है | बहुत बाद में हमे मालूम हुआ कि 
डॉ सराजश्री की तरह रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई और उन्हें बप्बई विश्वविद्यालय 
ने पी-एच डी की उपाधि प्रदान की | 

उक्त यात्रा के बाद हमारा सम्बन्ध और भी दृढ़ हुआ । औरगाबाद के भारतीय 
हिन्दी परिषद के बाद, लखनऊ में अधिवेशन हुआ | उक्त अधिवेशन में आचार्य 
कल्याणपलजी लोढ़ा भारतीय हिन्दी परिषद्‌ के अध्यक्ष हो गए | उनके साथ मैं 
भी भारतीय हिन्दी परिषद का उपाध्यक्ष हुआ | लखनऊ के बाद में अधिवेशन 
कहों हो ? इस चिन्ता में हम रहते थे | हमारा पत्र-व्यवहार जारी था । पुन. जब 
जमपुर पहुँचा तो डॉ. भानावत के घर पर गया था | हम लोग बैठकर वातें कर 
रहे थे | डॉ. भानावतजी ने बतलाया कि इस समय आचार्य कल्याणमलंजी लोढ़ा 
यही पर है, चाहे तो फोन मिला देता हूँ, बात कर लीजिए । हमारी बात हुई। 
कहा कि वही ठहरो, में आ रहा हूँ । आचर्य कल्याणमलजञ्ञी लोढा वहाँ पर आए | 
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हमारी बातचीत हुई | उस समय मैने कहा था कि अगला अधिवेशन जयपुर में 
होना चाहिए । किन्तु उस समय अध्यक्ष डॉ हीरालाल माहेश्की थे | मैंने उनसे 
बात की । किन्तु उत्साह दिखलाई नही दिया । प्रस्ताव रखकर हम लोग प्रतीक्षा 
फरते रहे | उसके बाद दूसरी बार जब जयपुर पहुँचा तो हम दोनो ही डॉ भानावतजी 
के घर पहुँचे । उस दिन दोनों ही डॉ भानावत और डॉ शान्‍्ता भानावत किसी 
प्रात्रा पर निकलने की तैयारी में थे । समय बहुत कम था । फिर भी हम लोगों 
के साथ उनकी बातचीत हुई | कहा कि आचार्य कल्याणमलजी लोढा इस समय 
भी यही पर हैं । इस बार वे अध्यक्ष हो गए थे । अब वे भारतीय हिन्दी परिषद 
का अधिवेशन जयपुर में ले सकते थे । इस सम्बन्ध में समयाभाव के कारण मेरी 
उनसे विशेष बातचीत नहीं हुई | लौटने से पूर्व मैं आचार्य कल्याणमलजी लोढा 
पे मिलने के लिए उनके जयपुर के निवास स्थान पर गया था । भेट हो गई । 
बात भी हुई | लौटने के बद मालूम हुआ कि जयपुर में भारतीय हिन्दी परिषद 
का अधिवेशन हो रहा है | मुझे प्रसन्नता हुई । किन्तु अस्वस्थता के कारण मैं 
जयपुर नहीं जा सका । औरगाबाद से विभाग के कई सदस्य जयपुर गए थे । 
लौट्कर आनेवालो ने जयपुर के अधिवेशन की बडी सराहना की । डॉ नरेन्द्र भानावत 
ने अधिवेशन की व्यवस्था उत्तम की थी । मुझे उनके दो पत्र अधिवेशन के बाद 
में मिले है । स्मारिका भी मिली | सब कुछ सुना और पढा भी | किन्तु चाहकर 
भी उनसे मिलना नहीं हुआ । ४ नवम्बर १९९३ को दोपहर मे आकाशवाणी से 
सुना कि डॉ. नरेन्द्र भानावत नहीं रहें । सन्न रह गया । विश्वास नहीं हुआ | 
तुस्नत पत्र लिखा | पत्र मिलने पर स्वीकार करना पडा । उनके अन्तिम तीन पत्र 
आगे प्रस्तुत है -- 


डॉ नरेन्द्र भानावत सी-२३५ ए, दयानन्द मार्ग, 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग तिलक नगर, 
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर - ३०२ ००४ 
दिनाक २-११-९१ 
प्रिय बोर सा. 
सस्नेह बन्दे | 


मैं नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादुन, मथुरा, वृन्दावन 
ब आगरा की दस दिवसीय यात्रा से लौटा हीं हैं । 
यहां आने पर आपका ३-१०-९१ का लिखा पत्र प्राप्त हुआ । 
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डाक- अव्यवस्था के कारण पत्र सम्रय पर नहीं मिला | यदि पत्र 
समय पर मिल जाता तो आपको असुविधा न होती और विश्वविद्यालय 
का गेस्ट हाउस गौखान्वित होता । 

आप भाभीजी के साथ घर पर पधारे, पर हम आपका विशेष 
आतिथ्य न कर पाये, उसी दिन हमे जाना था, अत पूरी बात 
भी न हो सकी | आशा है, अन्यथा न लेगे । 

प्रो लोढा से आपका मिलना हो गया होगा | भारतीय हिन्दी 
परिषद के अधिवेशन के सम्बन्ध में क्या बात चली, लिखे । 

दीपावली पर आपका व परिवार के सभी सदस्यों का अभिनंदन 


व बधाई | 
आपका 
डॉ नरेन्द्र भानावत 
0 0० 

डॉ. नरेन्द्र भानावत सी-२३५ ए. दयानन्द मार्ग, 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग तिलक नमर, 
ग्रजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर - ३०२ ००४ 
दिनाक ७-१-९३ 

प्रिय ब्रोगजी, 

सस्नेह, 


आपका पत्र मिला था| अधिवेशन की सफलता का श्रेय 
वस्तुत आप जैसे सहृदय, शुभचिन्तक, विद्वान, साहित्यकारों की 
भागीदारी को ही है | मैं तो मात्र निमित बना । आपकी 
सद्भावनाओ के लिए आभारी हूँ। स्मारिका शीघ्र ही आपकी सेवा 
में पहुँचेगी । 
नव वर्ष आपके एवं आपके समस्त परिवार के लिए सुख 
श्रीवर्धक एबं मगलमय हो | 
इन्हीं शुभकामनाओ के स्राथ । 
आपका 
डॉ नरेन्द्र भागावत 
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डॉ नरेन्द्र भानावते प्ती-२३५ ए, दयानन्द मार्ग, 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग तिलक नगर, 
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर - ३०२ ००४ 
दिनाक ७-२-९३ 
प्रिय बोर, 
सस्‍्नेह वन्दे ! 


सौ का. नमिता एवं थि महेश के शुभविवाह की कुकुम 
पत्रिका सध्न्यवाद प्राप्त हुईं । 
चाहते हुए भी इस अवसर पर झदेह उपस्थित होना हमारे 
लिए सभव नहीं हो पा रहा है, कृपया क्षमा करें । समन हम आपके 
साथ है | 
नव-दम्पती को हमारी ओर से आशीर्वाद कहें | हम उनके 
चिर सुखी दाम्पत्य जीवन की मगलकामना करते है । 
परिवार, समाज और राष्ट्र को अपने स्नेह, शील एब कर्मठ 
व्यक्तित्व से सिंचते हुए अभ्युदय और श्रेयस के पथ पर निरन्तर 
बढ़ते हुए नव-दृप्पती यशस्त्री बने, यही मगलकामना है । 
परिवार में सभी को स्नेहाभिवादन । 
आपका 
डॉ. नेत्र भानावत 
० लि 
डॉ. विजयपालसिंह अभिनंदन ग्रंथ 
मैं भाव, उद्बेत और सबेदना -- पुस्तक लिख रहा था । उसको सुनाने 
डॉ भालचन्द्र तेलग के पास नियमित जाता था | उस सम्रय वे अपने सुषमा निकरुंज, 
बगले के पीछे के दो-तीन कमगे मे रहते थे | मुख्य बगला पूरा का पूरा किराये 
से दिया था । उनकी सेवामे एकमात्र पत्नी सुशीलादेवी थी | वह उनकी दूसरी 
पत्नी थी । पहली पत्नी दिवंगत हो गई थी । उनके दो पुत्र थे और दो पुत्रियाँ 
थी । दोनो पुत्र मध्यप्रदेश में और दोनो पुत्रियोँ राजस्थान में थे । पहली पत्नी 
का निधन १९४८ ई में हुआ | तेलग साहब जब औरंगाबाद आए उस समय 
उनकी पहली पत्नी नहीं थी । दूसरी पत्नी के साथ कोई भी बच्चा रहने के लिए 
तैयार नहीं था । मिलने के लिए आते और मिलकर चले जाते । उन्होंने सारी 
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जिखगी और्गाबाद में गुजागी । मैं जब पहुचता तो बहुँत खुश होते | जो सामग्री 
तकर पहुँचता, उसे ध्यान से सुनते । टिप्पणी करते । रीतिकाल के तो अधिकारी 
विद्वान्‌ थे । उन्हें शुक्लजी याद आते | वे बनास्स में उस समय पढ़नेवालों मे 
थे, जब आचार्य शुक्ल पढानेवालो में थे | त्रिवेणी के सम्पादक उनके मित्र थ। 
पुसनी स्पृतियों को दोहराते । मुझे बाराणसी से डॉक्टर साहब के पत्र मिलते रहते 
भरें) तेलंग साहब बोले --- क्यो न डॉ. विजयपालसिह का अभिनंदन करें ? प्रैने 
कहा --.. में तो करना चाहता हूँ, किन्तु यह होगा कैसे ? बोले -. औरंगाबाद 
में बैठने से काम नहीं होगा ! इसके लिए वाराणसी जाना होगा | उनसे अनुरति 
लेने के लिए मिलना बहुत आवश्यक है। यह १९८० ई की बात है | १९७९ 
ई तक में पुस्तके छापता रहा । १९८० ई. में मकान बनवाने की ओर ध्यान 
दिया था । वस्तुत पुस्तक छपकर आते ही १९७९ ई में ही काम आरम्भ कर 
दिया था । उस समय कोई नई पुस्तक नहीं लिख रहा था । डी.लिटू १९७९ 
ई में हुआ था। मैंने डॉ तेलग साहब के अनुरोध को स्वीकार किया । वाराणसी 
गया । डॉक्टर साहब मिल गये | उनके घर पर ही ठहरा । निवेदन किया । पहले 
तो नकार दिया । कहा -. क्यो चक्कर में पड़ता है ? मैंने कहा - आप, हों 
कह दीजिए । बाकी काम मेरा है। में सब कुछ करूँगा । मान गए | वही पर 
काम शुरू हो गया । उस सप्रय दीपावली की छुट्टियाँ थी | नवम्बर १९८० की 
ब्रात हैं । 

उक्त काम की रूपरेखा तैयार करने, वाराणसी के नामों की सूची बनाने तथा 
अन्य सामग्री संकलन हेतु मैने डॉ नामेन्द्रनाथ उपाध्याय का सहयोग लिया ! उनके 
धर पर बैठकर काम किया | दूसरे दिन डॉक्टर साहब के घर पर बैठकर काम 
कर रहा था। उसी समय औरंगाबाद से तार मिला कि बम्बई में मेरे साले साहब 
मंदनलालजी मंडलेचा नहीं रहे | वे उस समय केमबूर मे इंग्लिश माध्यम हाईस्कूल 
के प्िसिपल थे | उस समय मेरा पुत्र सुनिल अम्बई में था | क्रिसी फैक्ट्री की 
योजना के अन्तर्गत काम करने गया था | बह मेकानिकल डिप्लोमा हो गया था। 
समय की जात देखिए वह अपने म्रामाजी से मिलने के लिए पहली बार चेम्बूर 
गया और उसी रात उसके मामाजी चल बसे । अन्तिम समय में वह उनके पास 
में था। तार मिलते ही मैंने डॉक्टर साहब से बिदा ली । स्टेशन पहुँच गया । 
घुगलसराय गया | क्योकि वही पर गाड़ियाँ अधिक मिलती है | किसी भी गाड़ी 
से लौटा जा सकता था । मैं पहले तो औरगाबाद पहुँचा और बाद में तुस्त बम्बई 
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(चेम्बूर) गया , बम्बई में परिवास्कि लोगों से मिला | अपनी स्कूल में मदनलालजी 
बहुत लोकप्रिंय थ । अब तो कुछ बर्ष पूर्व बम्बई कार्पोरेशन ने उस स्कूल के 
प्राग का नाम मदगलाल मइलेचा भार्ग रख दिया है। 

बम्बई से लौटकर मैने योजनानुसार सबको पत्र लिखे । सब से पहले 
डा नगेस्र का पत्र मिला | डॉ. नमेन्र ने लिखा _. 


डॉ. नगेन्द्र हुँ-४/१८, मॉडल टाउन 
कृतकार्य आचार्य, हिन्दी विभाग दिल्ली-११०००१९ 
दिल्ली विश्वविद्यालय दुर्भाष - ७१७९६९ 


दिनाक २०५-११-८० 
प्रिययर 
आपका पत्र २४ नवम्बर १९८० मिला | डॉ विजयपालसिंह 
अभिनदन ग्रथ की योजना के लिए मै आपका साधुवाद करता हूँ | 
आप मेरा नाम सम्पादक मण्डल मे अवश्य रख लीजिए | 
शुभेषी 
नगेन्द्रे 
उसके बाद तो और पत्र मिलते गए और राशि भी जमा होती रही | फुटकल 
स्वरूप के लेख न छापषकर काव्यशाख्र से सम्बन्धित लेख एकजित करने का निर्णय 
किया | सम्पादक-मण्डल में नाम छपे है और जिनका निर्णय अंतत लिया गया, 
वे नाम इस प्रकार हैं-... 
प्रधान सम्पादक - प जगनज्ञाथ तिवारी, डॉ, नगेन्द्र, डॉ. हरबशलाल शर्मा, 
और डॉ सत्येन्द्र । 
सपाठक मंडल डॉ. ओम्प्रकाश, डॉ. स्मेशकमार शर्मा, डॉ. प्रेमस्वरूप ग॒प्त, 
डॉ. चख्रभान राबत, डॉ. भ. ह राजरएकर, और डॉ. मलिक मोहम्मद । 
प्रबन्ध सम्पादक एवं संयोजक डॉ गराजमल बोश | 
इन नामों के अतिस्कि परामर्श मडल' में बारह नाम इस प्रकार थे 
आचार्य देवेन्द्रमाथ शर्मा (पटना) / हाँ विजयेन्द्र स्नातक (दिल्ली) / डॉ शमसिह् 
तोमर (शान्तिनिकेतन) / डॉ संसारचन्र (जम्पू-कश्मीर) / डॉ सरलाशुक्ल (लखनऊ) / 
डॉ, धर्मपाल मैनी (चण्डीगढ) / डॉ श्यामननन्‍्दन किशोर (मुजफ्फरपुर) / डॉ. राजेन्द्रप्रसाद 
शर्मा (जयपुर) / डॉ एस. टी. नरसिहाचारी (तिरुपति) / डॉ. कुमार विमल (पटना) / 
डॉ एस. कृष्णमूर्ति (बेंगलौर) और डॉ स्वीन्द्रकुमार जेन (मद्गास) ! 
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इन नामों में डा नामवरसिह का नाम भी रखा गया था किन्तु उनका नकारात्मक 
पत्र मिलने के कारण उनका नाम हटा दिया गया । यो इस कार्य के लिए अखिल 
भारतीय स्तर पर हिन्दी विभागों के सदस्यों से अपूर्व सहयोग मिला है । औरगाबाद 
के हिन्दी विभाग के प्रत्येक सदस्य ने आर्थिक सहयोग दिया है | डॉ. भ ह 
राजूरकर एवं श्रीमती (डॉ.) अनीता ग़जूरकर दोनों ने ५०१ की राशि अलग अलग 
दी | यो पस्लामान्य रूप में १०१ रू प्रभो ने अपनी और से दिए है | सब के 
वाम नहीं लिख रहा हैँ | इस पम्बन्ध में ग्रथ के आरंभ में 'यह आयोजन 
यह ग्रंथ शीर्षक के अतर्गत मैने लिखा है... 

नवम्बर १९८० की वाराणसी यात्रा के बाद पहली यात्रा दिसम्बर १९.2० 
में हैदगबाद और तिरुपति की की | मार्च ८१ में जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर गया | 
बाद में २२ अप्रैल से १७ मई तक फिर लम्मी यात्रा पर गया | इस बार, वाराणसी, 
इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़, वनवारीपुर (डॉक्टर साहब का गाव), आगरा तथा 
दिल्ली गया । आगे २८ अक्तूबर से ९ नवम्बर तक फिर काराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली 
तथा हैदराबाद गया । फरवरी १९८२ ई में फिर दिल्ली गया | इन यात्राओं में 
बहुतों से भेट हुई । सहयोग राशि एकत्रित हुई और ग्रन्थ के लिए सामग्री भी 
मिली । डॉक्टर साहब का गाँव बनवारीपुर, उनके प्रधान कार्यक्षेत्र आगरा, अलीगढ़, 
तिरुपति और बाशणसी --. सब स्थानों पर गया हूं । उनके प्रधान कार्यक्षेत्र दो 
रही रहे हैं -.. तिरुपति (श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय) और बाराणसी (काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय) इन कार्य क्षेत्रों के आधार पर ही ग्रथ का नाम 'वेकटेश्चर से विश्वनाथ 
रखा गया है । 

वहाँ पर प. जागज्नाथ तिवारी का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ | वे डॉक्टर 
साहब के ही गुरु नहीं अपितु डॉ. नमेन्द्र के भी गुरु रहे है। जब प्रधान सम्पादको 
पे मैंने डॉ नगेन्द्र का नाप्र रखा तो उन्होंने पत्र लिखकर निर्देश दिया कि सबसे 
ऊपर नाम प जगन्नाथ तिवारी का रखना चाहिए। आगरा की यात्रा में श्री विश्वभः 
अस्ण के सहयोग से जब उनसे मिलने, उनके निवास स्थान पर पहुँचा, तो उस 
समय वे अपने बगीचे में काम कर रहे थे | धोती और बनियाइन पहने हुए थे। 
उनके मुख पर श्रम्म की प्रसन्नता विराजमान थी । वैसे ही उठकर चले आए । 
प्रसन्न मुद्रा से स्वागत किया | मैं चाहता कि पण्डितजी डॉक्टर साहब के लिए 
आशीर्ववचन लिख दें । बे लिखवाते वो मै लिख लेता । किन्तु तुरमत यह संभव 
नहीं हुआ । मेरे पत्र उन्हे मिले थे | स्वीकार किया । कार्य के प्रति सहमति व्यक्त 
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की... हा, ठीक है। कहा । में देख रहा था, पश्डितजी में केशव की 
विद्रता के साथ, वह अकखडता भी थी | उनकी वाणी गुरु-गम्भीर लगी । उनके 
बोलने मे बड़ा आत्मविश्वास लग | उस दिन मुझे वैसे ही लौटना पडा बाद में 
ग्रेने डॉ राजेद्रपालसिंह को पत्र लिखा कि गुरुजी के आशीर्वचन चाहिए और यह 
कार्य आपकी ही करना है। ३१ अगस्त १९८५ ई के पत्र के साथ उन्होंने पण्डितजी 
के आशीर्ववन भिजवाए । आशीर्वच्चच लिखवा लेने की कठिनाई भी बतलाई। मैं 
वाहँता था कि प्रथ के आरम्भ में उनके आशीर्वचन, उन्हीं के हस्ताक्षर में छपे | 
आवश्यक निर्देश देने पर भी यह सभव नहीं हुआ । उनके आशीर्वचन आरभ में 
छप गए है । 
प्रथ के प्रकाशन' के बाद जब मैंने अथ की प्रति पण्डितजी को भिजवाई तो 
पण्डितहजी गदगद्‌ हों गए | उन्होने प्राप्ति सूचना का पत्र तुस्त लिखा । पत्र इस 
प्रकार हैं - 
२/२६, स्वेदशी बीमानगर, 
आगरा, 
दिनाक २१५-१०-१९८३ 
प्रिय बोशजी, 
आपके द्वाग प्रेषित स्मारिका-सहित विजयपालसिह अभिनंदन 
ग्रथ प्राप्त हुआ | धन्यवाद । 
आपने जिम योग्यता तथा परिश्रम के साथ इस ग्रन्थ को पैयार 
किया है, बह अत्यंत प्रशसनीय है | बधाई है । 


जगन्नाथ तिवारी 
अभिनन्दन-ग्रथ की योजना को मफल बनाने में मुझे सबसे अधिक सहयोग 
डॉ भगेद्ध का मिला है। इस सम्बन्ध मे मुझे उनके पत्र मिले हैं । कुछ पत्र 
प्रस्तुत कर रहा हूँ -.. 
दिल्ली-९ 
दिनाक . २८-२-८१ 
प्रियवर, 
आपका पत्र क्रमांक ६१८ दिनाक १७-२-८१ मिला । आप 
अभी सकलित सामग्री मेरे पास्त ने भेजे । मेरा अपना सैद्धान्तिक 
लेख मेरे पास तैयार है, यथधासमय आपको भेज ठिया जाएगा । 
डा विजयपालसिंह के व्यक्तित्व के विषय में भी एक छोटा-सा 
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लेख लिखने का प्रयत्न करूँगा | उस बीच आप दो काम करें 
_. १) डा विजयपालसिह के दोनों शोधप्रबन्धो पर विस्तृत लेख 
और अन्य पुस्तको पर समीक्षाएँ तैयार कराएँ । २) लगभग 
३०-४० पृष्ठ मे किसी एक व्यक्ति से विस्तृत जीवन लिखाएँ । यह 
काम आप स्वय भी कर सकते है । उस लेख का शीर्षक हो सकता 
है _ निष्ठा और सकलल्‍प । 
मैं दिल्ली से कुछ सैद्धान्तिक लेख भिजवाने का प्रयत्न करूँगा। 
रीतिकाव्य और काव्यशासत्र के विशेषज्ञ विद्वानों से लेख प्राप्त करने 
का आग्रह करना चाहिए । ये लेख यदि पूर्ब-प्रकाशित भी हो तो 
कोई हानि नहीं है| विभिन्न महाविद्यालयों मे एक-एक व्यक्ति को 
यह दायित्व सौप देना चाहिए कि अपने सहयोगियों से लेख एकत्र 
कर शीघ्र ही भिजवाने का प्रयत्न को । 
शुभेषी 
नगेन्द्र 
डा, राजमल बार, 
६, आनन्द नगर, टाउन हाल, 
ओऔरगाबाद - ४३१ ००१ (महाराष्ट्र) 
प्रतिलिपि 
प्रो. डा विजयपालसिह 
अध्यक्ष - हिन्दी विभाग, 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ 
दिल्ली-९ 
दिनाक ११ अप्रैल १९८१ 
प्रियवर, 
आपके पत्र -- दिनाक के लिए धन्यवाद । ग्रन्थ के लिए दो 
लेख अलग साधारण डाक से ही भेज दिए है। १०१ रुपये का 
चैक आपके नाम भेज रहा हूँ | कृपया प्राप्ति-सूचना तत्काल भेजे | 
शुभेषी 
नगेन्द्र 
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दिल्ली - ११०००९ 
दिनाक १८-६-८१ 
प्रियवर, 
आपके पत्र से समारोह विषयक प्रगति का समाचार मिला | 
दिल्ली से जाते हुए आप -- मे नाम जो सन्देश छोड गए थे, उससे 
यह जानकर सन्तोष हुआ था कि राजपाल एण्ड सन्स ने ग्रन्थ प्रकाशन 
का दायित्व स्वीकार का लिया है। यह वास्तव में उनका कर्तव्य 
है । इसीलिए हमने किसी अन्य प्रकाशक से इस बारे में बातचीत 
करना उचित नहीं समझा । लेकिन बीस हजार रुपये की बात सुनकर 
आश्चर्य हुआ । 
खैर, आप अपना काम करते जाइए | जी भी स्थिति होगी । 
उसके अनुसार किया जाएगा | 
में दिल्ली से २-१ लेख भिजवाने का प्रयत्न कर रहा हैँ। 
लोग अभी तक परीक्षा कार्य में व्यस्त रहे है। सस्मरण भी मैं 
जल्दी ही लिखकर भेजने की कोशिश करूंगा । 
आशा है आप प्रसन्न है | 
शभैषी 
नगेन्द्र 


दिल्ली-११० ००९ 
दिनाक १-८-८१ 

प्रियवर, 
आपका पत्र दि. २७-७-८१ मिला । यह जानकर प्रसन्नता 
हुई कि ६०० पृष्ठ की सामग्री प्राप्त हो गई है। मैं इन दिनो अनेक 
प्रकार के साहित्यिक तथा सरकारी कामों में उलझा रहा, इसलिए 
अभी संस्मरण नही लिख पाया | इधर कुछ दिन से आँखो में थोडी 
तकलीफ है | फिर भी, शीघ्र ही अपना सस्मरण व्यक्त कर दूँगा। 
प्रकाशन के विषय में क्‍या निर्णय हुआ ? क्‍या २०,००० 
देकर राजपाल एण्ड सनम ने ही प्रकाशन का अनुबन्ध किया जाएगा 
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या कुछ और व्यवस्था करने का विचार है | मेरी शाय में इतनी 
बड़ी स्कम देकर राजपाल एण्ड सनम से छपवाने की अपेक्षा किसी 
अन्य मध्यम श्रेणी के प्रकाशक से ही बतत करनी चाहिए | डा 
विजयपालसिह का प्रभाव अब भी निश्शेष नहीं हुआ. इसलिए यह 
काम मुश्किल नहीं होगा | बाकी जैसा आप लोग ठीक समझे ! 


शुभेषी 

नगेन्द्र 

दिल्ली-११० ००९ 
दिनाक १२-९-८१ 


प्रियवर, 

आपके पत्र यथासमय मिलें | यह जानकर सनन्‍्तोप हुआ कि 
आपने अभीष्ट धनराशि एकत्र कर ली है । मेरा अनुमान है कि 
राजपाल एण्ड सन्‍्स को २१००० रु (२०,००० ग्रन्थ, १००० स्मारिका 
के लिए) देने के बाद आयोजन आदि के लिए ५०,००० रु की 
और व्यवस्था करनी हांगी | 

२० ५» ३० / ८ आकार के ४०० मुद्रित पृष्ठो के लिए लगभग 
५५०-६०० फुलस्केप टकित पृष्ठो की सामग्री काफी होगी, जो शायद 
आपक पास आ चुकी है । इसलिए आप लेखों की पूरी तालिका 
पृ.्ठसख्या सहित तैयार कर मेरे पास॒ भेज दें, जिससे कि मै ग्राह्म 
और त्याज्य सामग्री का विश्लेषण कर सर्के | लेखो का पुनरीक्षण 
और प्रफ-शोधन आपको या आपके किसी अन्य सहयोगी को, जो 
इस कार्य में दक्ष हो, करना होगा | मेरे लिए सभी लेखो का पुनरीक्षण 
करना सम्भव नहीं है ! 

तालिका में लेख-शीर्षक, लेखक का नाम और पृष्ठ सख्या 
देना जरूरी है। इसे बीच मे आप सभी लेखों का पुनरीक्षण आग्म्भ 
कर दीजिए | 


शुभेषी 
नगेन्द्र 
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दिल्ली-११० ००९ 
दिनाक : २०-११-८१ 
पियवर, 
आपका पत्र और सलग्न सामग्री मिली । धन्यवाद । 
प्रधान सम्पादक शीर्षक के अन्तर्गत प. जगन्नाथ तिवारी का 
नाम ऊपर मेरी जगह और मेरा नाम उनकी जगह होना चाहिए । 
वे सब से बड़े हैं ओर मेरे भी गुरु रहे है। अगर फोल्डर छप 
गया हो तो ग्रन्थ में यही क्रम रहना चाहिए | 
राजपाल एण्ड सनन्‍्स से बाकायदा अनुबन्ध कर लेना चाहिए 
जिससे आगे कोई कठिनाई न हो ! 


शुभेषी 

नगेन्द्र 

दिल्ली- १५० ००९ 
दिनाक्क १-२-८२ 


प्रियवर, 
आपका पत्र यथाममथ मिल गया था | ग्रन्थ-प्रकाशन के कार्य 
की प्रगति से अवगत कराते रहे । 


शेष कुशल । 
शुभेषी 
नगेन्द्र 
दिल्ली-११० ०0०0९ 
दिनाक २९-३-८२ 
प्रियवर, 


आपका पत्र और सलग्न तालिका आदि प्राप्त हुई | विषयक्रम 
ठीक है । शेष सामग्री के बारे मे अभी कोई कार्यवाही नहीं करनी 
चाहिए | पुनर्विचार का भी अब प्रश्न नहीं उठता । ग्रन्थ-प्रकाशन 
के बाद उसे क्षमा याचना के साथ लौटा दिया जाएगा । सौजन्य 
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की दृष्टि से आप चाहे तो प्रन्‍्थ की एक प्रति उन्हें भेट कर दें। 

पर इस पूरे प्रसग पर बाद में ही विचार करना चाहिए । 
शभवी 
नंगेन्द्र 


दिल्ली-१९० ००९ 
दिनांक. ५-७५-८२ 
प्रियवर, 
आपका पत्र दिनाक १-०-८१ मिला । सम्पादकीय आप ही 
लिखे और उसकी एक प्रति मेरे पास भज दे । 


शुभषी 
नगेन्द्र 


दिल्ली-१९१० ००१ 
दिनांक - २५०५-८२ 
प्रियवर, 
सम्पादकीय पर एक निगाह झलकर उसे लौटा !हा हूँ । ठीक 
है | 
शभयी 
नगेन्द्र 
प्रंथ तैयार हो गया । उसके लिए भुख्य अतिथि और तिथि के निर्णय की 
आवश्यकता थी । तदर्थ दिल्ली गया | डॉ नगेनद्र के स्रहयोग से ही बह कार्य सभव 
था । मुझे साथ लेकर डॉ नगेनद्ध प॑ कमलापति त्रिपाठी के पास पहुँचे । बे बहुत 
वृद्ध हो गए थ्र | उनसे मिलना बड़ा कठिन था | प्रतीक्षा में बहुत से कांग्रेसी 
सदस्य जा विभिन्न प्रदेशों से आए हुए थे, बैठे हुए थे | उनसे पहले हमाग भीत्ता 
पहुँचकर मिलना सभव नहीं था किन्तु डॉ. नयेद्र ने चिट पर अपना नाम लिखकर 
भिजवाया तो पडितजी ने तुरन्त बुलवा लिया । डॉ नगेन्द्र मुझे साथ लेकर भीतर 
पहुँचे | पहले तो पण्डितजी के चस्म-स्पर्श किए । बाद में पंडितजी से प्रार्थना 
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की गई ।/ पण्डितजी ने अपनी अवस्था को दिखलाते हुए कहा -... अब, मैं कहीं 
नहीं जाता । वह उनकी अपनी निजी विवशता थी । हम लोग बाहर आए । 
डॉ, नगेन्द्र ने उस समय डॉ मूइल-हसन के पास जाना उचित लगा । उन्हें रूस 
का राजदूत बना दिया गया था और शीघ्र ही उन्हें रूम्त पहुँचना था । डॉ. नगेन्ध 
प्रुझे उनके बगले पर ले गए । डॉ नूरुल हसन साहब तैयार हो गए । किन्तु उनका 
कहना था कि १५ सितम्बर १९८३ से पहले यह कार्यक्रम पैयार होना चाहिए | 
उनमे स्त्रीकृति लेकर हम लौट आए । उसके बाद डॉ नगेन्द्र मुझे श्री वियोगी 
हरि के पास ले गए । वे हो डॉक्टर नगेन्द्र के आवास से निकट ही रहते थे। 
उन्होंने अपनी स्वीकृति टे दी और कार्थक्रम बन गया। बाद में ईश्वस्चन्द्रजी खण्डेलवाल 
मे मिलकर निमत्रण-पत्र की सामग्री देकर मैं औरंगाबाद लौट आया । 
औरंगाबाद पहुँचने के बाद में मैंने निमत्रण-पत्र की प्रतीक्षा की । वे आए 
नहीं । अत मैने यहीं पर निमत्रण पत्र साइकलोस्टाइल कर लिए और प्रतियाँ भेज 
दी | पत्रिकाएँ बाद में पहुँची और तब तक बविलम्ब हो चुका था । उस समय 
प्मागेह के आयोजन का क्राम मैं अकेला नहीं कर सकता था । उस समय 
हो. धनशाज मानधाने और मेरा छोटा पुत्र अनिल में साथ दिल्ली आए | दिल्ली 
में हम लोग फनेहपुरी की लक्ष्मीनारायण धर्मशाला में ठहरे हुए थे | दो दिन पूर्व 
पहुँच गए थे क्योक्ति हमें आयोजन की तैयारी करनी थी । डॉ नगेन्ध से मिलने 
सकेगे-सबेरे पहुँचे, उस समय वे आयोजन से सम्बन्धित प्रमुख सदस्यों को फोन 
कर रहे थे। उन्होंने स्नातकजी से बाते की तो स्मातकजी बिगड़े हुए थे | उनका 
क्रोध मुझ पर था । शिकायत यह थी कि उन्हें नि्श्रण-पत्र व्यवस्थित नहीं मिला 
है। उनके क्रोध को शान्त करने के लिए डॉ नगेन्ढ्र ने फोन मुझे दिया | मैंने 
बात की । बहुत गरम थे । मैं कुछ कहूँ, इस बात को सुनने के लिए बे तैयार 
नहीं थे । मुझे डॉक्टर नोन्‍्द्र ने पहले ही बतलया दिया था कि मच पर बैठने 
और ग्रथ के विमोचन का काम आपको करना है -- ऐसा कहना | इस पर वे 
शांत होंगे । तदनुझार मैने प्रार्था की और निवेदन किया तो वे मान गये और 
आने के लिए तैयार हो गए । दसरे दिन सायकाल मे कार्यक्रम था | डॉक्टर साहब 
वाराणसी से आ गए थे। वाराणसी से कई लोग आए थे | डॉ नागेन्द्रनाथ उपाध्याय 
आए थे । डॉ. शवंत भी पहुँच गए थे | मैं सबेरे-सबेरे पुनः डॉ. नगेन्द्र के घर 
पर गया था ! वे मेरे साथ व्यवस्था देखने हेतु गजपाल एण्ड समन आए | बहाँ 
की सीढ़ियो' पर चढ़े नहीं | मुझ से कहा कि ईश्वरचन्द्रजी को नीचे बुलवा लो। 
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ईश्वरचद्धजी को नीचे वुलबा लिया और कॉस्टीस्यूशन क्लब में यथासमय पहुँच क 
व्यवस्था करने के लिए कह टिया । में, मानधाने और अनिल यथासमय पहुँच 
गए | ग्रंथ की प्रतियोँ वहाँ पर आ गई थी | अनिल और मानधाने व्यवस्था £ 
लगे हुए थे | 

यधास्मय लोग आने लगे । मच पर बैठनेवालों में श्री वियोगी हरि, 
डॉ नूहल हसन, डॉ विजयेन्र स्नातक आदि केन्द्र में थे। स्नातकजी के पास 
में डॉ. विजयपालसिह थे । डॉ. नरेन्द्र किनारे पर बैठे हुए थे । मैं दूध किनारे 
पर खडा था । विश्वनाथजी (प्रकाशक) को बैठने के लिए प्रार्थना की । वे बैठे 
नहीं। योजना के अनुमार कार्यक्रम हुआ । मैंने आयोजन के कार्य का विवरण 
प्रस्तुत किया और इसे सफल बनानेवाले सभी सदस्यों के ऋण को स्वीकार कर 
सभी को धन्यवाद दिया । 


उक्त आयोजन मे विद्ली विश्वविद्यालय के और स्थानीय कालेजों के प्राध्यापक 
थे। डॉ निर्मला जैन थी | डॉ. ओम्प्रकाश थे और कई लोग थे। मंच के वक्ताओ 
के भाषण हुए । ग्रंथ विमोचन हुआ । मैंने आरम्भ में कह दिया था कि सहयोग 
शशि प्रदान करनेबाले सभी अपना-अपना ग्रंथ ले सकते हैं। तदनुसार लगभग चालीस 
ग्रंथ बहीं पर वितरित हो गए । शेष प्रतियों मुझे ईश्वर्चन्द्रजी ने औरणाबाद भेज 
दी । सदस्यों की सख्या चार-सौ से कुछ ऊपर ही थी | उनको मैंने औरगाबाद 
पहुँचने के बाद में बितरित किया । रजिस्टर्ड डाक से सब को भेज दी । 


यहाँ पर डॉक्टर नमेम्द्रें के सम्बन्ध मे कुछ कहना चाहता हूँ | वे अपने से 
बेडों का सम्मान करना जानते हैं | उन्होंने स्नातकजी के क्रोध को शांत किया 
और मंच के केन्द्र में स्वयं नहीं बैठे | काम तो संब उनका ही किया हुआ था। 
दिल्ली मे बह आयोजन डॉ. नमेन्द्र और विश्वनाथजी के सहयोग के बिना संभव 
नहीं था | विश्ववाथजी का काम ईश्वर्चन्द्रजी करते थे | मैं दोनों ओर पहुँचता 
था | इस आयोजन में ही वे दोनों मिले किन्तु उस्त दिन भी बैठकर बात नहीं 
की । डॉ नगेनद्र की तरह विश्वनाथजी भी सम्मान के भूखे नहीं थे । वे मच 
पर बैठे ही नहीं । यों इस आयोजन का सारा खर्च राजपाल एण्ड सन्‍्ज ने ही 
किया था । यह आयोजन १५५ सितम्बर १९८३ को हो गया था | उसके बाद 


डॉ नूहल हसन रुस चले गए थे | उनकी उपस्थिति से आयोजन का गौरव 
बढ़ा ! 
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डा विजयपालसिह जूब १९८३ ई में स्ेवा-निवत्त हो गए थे ! कार्यक्रम 
उप्ती वर्ष सितम्बर में हुआ । दीपावली के बाद डॉक्टर साहब और चाची दोनों 
औरंगाबाद आए । घर पर ही उहरे | चाची इस समय बहुत प्रसन्न थी | बाराणमी 
में सदैव बीमार झूती थी । यहां पर पहुँचने के बाद अपने आपको अधिक स्वस्थ 
प्रहमूंछ किया | यहाँ पर वे चिकलठाणा की फैक्ट्री में गई । अपने लिए कुछ 
स्टील के बतन स्रीधे फ्रेक्ट्री में (लक्ष्मी मेटल इंडस्ट्री) खरीदे । डॉ. मानघाने भी 
आ गया था | बीड में समारोह रखने का निर्णय हुआ । मानधानेजी ने बीड के 
कालेज में सारी व्यवस्था कर दी थी | उसी तरह लाहूर में मेरे भाई तेजमल ने 
लाहोटी गार्ड! थे सम्मान के आयोजन की व्यवस्था की थी । उस समय डॉ. भ. 
ह राजूरकर ने भी अपूर्च सहयोग दिया | ग़जूरकर साहब की गाड़ी से हम लोग 
डाक्ट साहब और चाची के साथ पहले बीड पहुँचे | बीड का कार्यक्रम सफल 
हुआ | बाद में लातूर गए । वहाँ पर भी सारी व्यवस्था थी । लावूर के कार्यक्रम 
में डॉ. जनादन काधमारे साहब थे । उन्हीं के द्वाता डॉक्टर प्लाहब का सम्मान किया 
गया । चाची का सम्मान भी क्रिया | डॉ विजेयपालसिह ग्ध का आयोजन रखना 
और सफलतापूर्वक सम्पन्न करने से मुझे डॉक्टर साहब का अखिल भारतीय स्तर 
पर व्यापक प्रभाव दिखलाई दिया और बह सब कार्य अपनी गति से हुआ है। 
कई नाम है, जो इस कार्य से प्रसन्न नहीं थे | मुझे पत्र भी लिखे हैं । उनमें 
कुछ नाम लिख रहा हूँ। डॉ रवीच्द्र भ्रमर प्रसन्न नहीं थे । किन्तु चूँकि आपातकालीन 
जयपुर की संग्रोप्ती-शिनिर में वे मेरे साथ सम्मिलित थे । अत उन्होंने पत्र लिखकर 
अपनी अश्नहमति व्यक्त की | -.. इसी तरह मेरे हैदराबाद के गुरु डॉ. श्रीराप शर्मा 
ने भी मुझे बतलाया और पत्र में अलग से टिप्पणी लिखी कि यह कार्य ठीक 
नहीं है | ऐसे पत्र लिखनेबालों में कुछ लोग तो मुझे चाहनेवालों में रहे हैं । मैं 
हेदराबाद के विभाग के सदस्यों से रुपये बअसूल कर रहा था । प्राय. सभी ने सहयोग 
दिया | कुछ सदस्यों ने कहा -... 'आप हो. विज्लास्वरूप से रुपये नहीं ले सकोगे।' 
मैं अचिड रोड की गली में उनके अपार्टम्ेट में ऊपर की मंजिल पर पहुँचा । मिल 
गए । बातें हुई । अतत उन्होंने रुपये दिये । डॉ. विष्णुस्वरूप से उस्र समय अच्तिम 
ब्रार मिला | उसके बाद में उनसे मिलमा नहीं हुआ । मैं उनसे पहली बार उस 
समय मिला था जब वे वाशंणसी से पहली बार आए थे | मैं उस समय एम ए. 
फाइनल का छात्र था । उस छात्राबस्था में और बाद में विवेकबर्धिनी कालेज में 
काम करते समय वे मेरे प्रर पर आते रहे है | वे प. विश्वनाथप्रसाद मिश्र के 
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छात्र थे | उन्होंने कबि-समय पर काम किया था | उनका प्रबन्ध काशी हिन्द 
विश्वविद्यालय से छप गया था । मालूम हुआ कि उनकी श्रीमतीजी बाद में विदेश 
गई और पुनः हैदराबाद आई है। मिलना नहीं हुआ । 

मैंने जो कार्य किया वह अच्छा था या अच्छा नहीं था ? इस सम्बन्ध 
में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैने जो निर्णय किया, उसे मैने पूर्ण किया यही 
मुझें कहना है । काम को रोकनेबाले बहुत लोग होते हैं किन्तु ज्ञो काम करते 
आता है, उलछ्तकें सहायक भी उसे मिलते जाते हैं। मैंने तो देखा कि जो डॉक्टर 
साहब को बिलकुल नहीं चाहते, उन्होंने मुझे सहयोग दिया । उन्होंने आर्थिक महयोग 
दिया किन्तु लिखा कि उनके नाम का उल्लेख कही न हो । 

डॉ तेलग साहब इस कार्य से प्रसन्न थे | उन्होंने ही इस कार्य की प्रेरणा 
दी थी | लाल कबि पर उनके काव्यशाम् के ग्रथ विष्णु विलास का नायक 
नाथिका भेद पर एक लेख लिखकर भी दिया | वह अभिनंदन ग्रथ मे प्रकाशित 
है । उन्होंने उक्त ग्रंथ का सम्पादन किया है | वह अप्रकाशित है । उक्त ग्रथ की 
टंकित प्रतिलिपि भेरे पास में है | उसे प्रकाशित करना है । 


हा किय 
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मकान बनवाया 


तिरुपति के प्राविडेण्ट फड के रुपये में कुछ और रुपये जोड़कर १९७५ ई 
में, मैंने मनीषा कालोनी में चार हजार स्क्‍वेअर फीट का प्लाट खरीद लिया | बह 
प्लाट मुझे मेरे साढूं शामलालजी बम्ब के कारण प्राप्त हुआ | बम्ब साहब उस 
समय परभणी में थे । परभणी की मित्र-मण्डली ने औरंगाबाद के कुछ सहयोगियों 
से सहयोग लेकर मनीषा कालोनी की जगह खरीद ली । उसके प्लाट बनाकर वितरित 
किये गये | परभणी के जामकर (कुछ समय महाराष्ट्र राज्य के मत्री भी रहे) साहब 
के साथ मेरे साढू रहते थे | उस सम्पर्क के कारण जो प्लाट खाली रह गए, थे, 
वे हमे मिले । पहले निर्णय हुआ कि एक ही प्लाट दोनों में लिया जाएगा | किन्तु 
बाद में उन्होंने स्वयं के लिए दूसरा प्लाट ख़रीद लिया । मेरा प्लाट ५ नम्बर वाला 
है | उनके प्लाट का नम्बर दो है। १९७१ ई. में प्लाट खरीद लिया । मेरा प्लाट 
पहले अर्जुनराव दर्शनकार का था । उस्र समय दर्शनकार अम्बाजोगाई में थे | उन्होंने 
बेच देना चाहा । वही मुझे मिल गया । 
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मनीषा हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी का निर्माण १९६६ ई. में हुआ | मैं 
१९६९ ई मे झ़म्पर्क किया | तिरुपति से फड के रुपये आने में दो वर्ष निकल 
गये । इसीलिए १९७६ ई में प्लाट मिल गया । तब तक सोसाइटी ने मुझे सह्योग 
दिया | उप्च समय केवल दो बगले बने हुए थ | बाकी सब प्लाट ही प्लाड थे। 
एक बंगला काशीनाथ चब्हाण का था, जो स्वय सोसाइटी के सेक्रेटी थे और 
दूसरा वगला सांगवीकर का था । सांगबीकर सोसाइटी के प्रेसिडेण्ट थे । इन दोनो 
बगलों के अतिरिक्त सब प्लाट ही प्लांट थे। मैं उस समय बगला बनवाने की 
स्थिति में नहीं था । आस्मभ में जो दो बगले बने, उन्हें बहुत तकलीफ उठानी 
पड़ी है ! कालोनी में मार्ग नही बने थे । बिजली की व्यवस्था नहीं थी | इसी 
तरह जल की व्यवस्था बहुत दूर से कली पड़ी थी | पाइप-लाइन बिछाई नहीं 
गई थी | सब कुछ धीरे-धीरे हुआ । कालोनी की दूसरी ओर झोषड-पड़ी थी । 
कोर्ट के अह्दते के बाहर सामने के भवन से लगकर झोपड़ियों बन गई थी और 
क्रमश. अतिक्रमण होता शहा है । इस कालोनी की भूमि पर अतिक्रमण के प्रयत्न 
उस समय में हुए है। तदर्थ सोसायटी के सदस्यों की बैठकें होती और अतिक्रमण 
को गेकने के प्रयत्न हुए है। सोसाइटी की ओर से कहा जाता कि बगला जल्दी 
से बनवा लो | 


मैने आर्किटेक्ट के सहयोग से नक्शा बनवा लिया । इसे तैयार करने में श्री 
बाहेकर ने काफी परिश्रम क्रिया । उसमे कई परस्विर्तन हुए है । लड़के छोटे थे। 
स्कूल में पढते थे | अपनी योजनानुरूप नक्शा तैयार हुआ तो उसे नगरपालिका 
पे प्रस्तुत किया | नियमानुसार स्वीकृति मिलने में दो-तीन वर्ष निकल गए | टाउन 
हॉल के सामने ही नगरपालिका का भवन होने पर भी समय लगा । अलफखों 
उस समय में नगरपालिका में अधिकारी थे | उन तक कागज पहुँचा तो मैं मिलने 
गया । उन्होंने तुस्न्त स्वीकृति दी किन्तु स्वीकृत नक्शे को प्राप्त करने में पुन. कुछ 
महीने लग गये । बाद में काम शुरू हुआ । 

१९७६ ई. में फाउण्डेशन का काम हुआ । उस समय मुन्नू (घुनिल) मैटिक 
हो गया था | ग्यारहवीं में कालेज मे पढ़ने लगा था। पत्नी में और मृन्न्‌ ने दोनों 
ने ही उस समय में अधिक क्राम किया | अनिल भी दौडता था । वह नौवीं 
में था। आनन्द नगर कालोनी के मकान वामन मिस्तरी ने बनवाए थे । उसीने 
हमारा काम किया । फाउण्डेशन के बाद काम रुक गया | उस समय तक कालोनी 
पे कुछ और बगले बन गये थे । 
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मकान के काम को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि नही थी | काम कैसे 
होता ? चार वर्षो तक काम रूका रहा | पघरण(! से लोन लेने का प्रयल किया। 
वदर्थ आवश्यक प्राभ्णिक और प्रमाणित काशज जुटाने में समय लगा । आज तो 
पा का कार्यालय औराबाद में है। उस समय उक्त कार्यालय मुबड़ में हीं 
था । तदर्थ दो-तीन बार मुंबई गया । उस समय सुनिल मुबई में था होस्टल 
पे (जामकर साहब के कमी में) रहता था | उच्ी के पास ठहरा । शा. होस्टल 
में लगकर प्राणा'(' का कार्योलय भरा | स्वीकृति मिल गई । इस बीच मैने घर 
पर ही दगवाजे और खिड़कियां की चौखंटें बनवा ली थीं । उसमे कुछ मित्रों ने 
सहयोग दिया । धनराज मामधाने ने भी सहयोग दिया था । यह सब काम मै 
यूनिर्सिओी का नियमित कार्य करते हुए करता था | १९७८ ई में डी लिटू हो 
एया था। उसके बाद में डी लिट के प्रग्नन्ध को भी प्रकाशित कर विया था | 
१९७१ ई से १९७९ ई तक खाठ वर्षो तक प्रकाशन काम करता रहा हूँ | प्रकाशन 
में धगयाशि लगती गई | १९७९ ई, के बाद में मकान की ओर ध्यान गया । 
प्रकाशन का कार्य बन्द कर दिया । दूसरी बात यह कि मकान का कार्य आर 
करते समय १९८० ई में ही डॉ. विजयपालसिंह अभिनदन ग्रथ के कार्य का आरम्भ 
कर दिया । 

१९८०-तथा-१९८१ के दोनो वर्षों में मकाम के कार्य में तेजी आ गई थी। 
और १९८१ का वर्ष तो अभिनन्दन-प्रथ के कार्य का विशेष वर्ष था | दोनो काम 
माथ-साथ अपनी गति से चल रहे थे | 


नगरपालिकाओं में काम जल्दी नहीं होता । एक-दो अनुभव लिख रहा हूँ। 
है मकान के प्लान की स्वीकृति के लिए नियमित जाता था | कभी कोई अनुपस्थित 
हता तो कभी कुछ और रहता । उन्हें छोड दे | स्वीकृति और हस्ताक्षर के बाद 
की बात लिख रहा हूँ । कार्यालय में प्लान लेने पहुँचा वो सम्बन्धित क्‍्लकी ने 
कहा --.. हो, साहब, आपका काम हो गया है | स्वीकत प्लान इसी अलमारी 
में रखा है । बगल में बैठा हुआ दूसरा साथी कहता है, साहब को बाहर ले 
जाओ, बात कर लो । सम्बन्धित क्लर्क खड़ा हो गया। कहने लगा -- बाहर 
चलिए, चाय पीकर आएगे | दोनों बाहर आ गए । मुझे भी उठकर बाहर जाना 
पडा। क्लर्क का साथी कहने लगा -- कुछ दे दो ।' चाय पीने के बाद में लौटते 
लौटते मैने पचास रुपये दिये | तब जाकर कक्‍लक ने प्रसन्नता सहित नक्शे की अ्रतियों 
बाहर निकाल कर रख दीं। मैं लेने लगा, तो कहा --- ठहरिये, इस पर ठप्पा (रबर 
स्टेम्प) लगना बाकी हैं । चपरासी को बुलाकर वे नक्शे ठण्पा लगाने के लिए 
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दिए । वह मुस्कुरने लगा | क्लर्क ने कहा -- उसे भी कुछ दें दो । मैंने उस 
दस रुपये दिए । तब जाकर नक्शा मिला । एक दूसरा अनुभव यह है कि पार्न 
की व्यवस्था के लिए निश्मानुसार कागजात तैयार करने में काफी समय लगा । 
काम लगभग हो गया था किन्तु हस्ताक्षर नहीं हुए थे | कुछ काम रह गया था; 
मै कागजात लेकर अधिकारी की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था । इतने में परिचित 
छात्र खण्डेलवाल वहाँ आया। मुझे वहाँ बैठा हुआ देखकर पूछा -- सर, क्‍या 
बात है ?” मैंने कागजात दिखलाए। खण्डेलवाल ने कागजात ले लिए और पद्धह 
मिनट में फटाफट हस्ताक्ष_ ले आया। मुझे दे दिए | और कहा -- कुछ काम 
हो तो मुझसे कहना । यहाँ तो सब ऐसे ही चलता है । सच तो यह है कि 
सरकारी कार्यालयों की चक्कर लगाने में घण्टो बैठना पड़ता है | काम हो गया 
तो ठीक समझना चाहिए | जान-पहचान के अभाव में काम नहीं होता ! 


तहसीलदार के कार्यालय में भी लगातार चक्कर क्राटता रहा हैँ । वहसीलदार 
के घर पर भी गया । नियमानुसार सीमेंट मिला ही नहीं । उन दिनों में सीमेट 
प्राकेट में उपलब्ध नहीं था । श्रीमती इन्दिशा गाधी प्रधान मत्री थी । एशियाड गेम्स 
की ऐयारी दिल्ली में हो रही थी | तदर्थ महाराष्ट से सारा सीमेट दिल्ली जा रहा 
था | वहाँ खेल नगर बन रहा था । फ्लाय ओवर बन रहे थे | सडके बन रही 
थी । महाराष्ट्र के मुख्यमत्री अब्दुल रहमान अतुले थे । सडक से सीमेंट लेकर 
जाना अपराध था | विवश होकर मैने चूने की भट्टी लगवाई । चूने की मशीन 
की व्यवस्था की । फाउण्डेशन तो सीमेट में हुआ था | ऊपर की दीबएंं चूने मे 
बन रही थी | प्लराऊ्रट की ओर से पहली किश्त मिल गई थी । 


ठीक ऐसे समय भें व्यकट अम्बेकर ने मेरे लिए सीमेण्ट की व्यवस्था कर 
दी । आवश्यक ३० बैले सीमेण्ट सरकारी कीमत पर उसने घर तक पहुँचाने की 
ज्यवस्था कर दी | लिय्ल का काम हो गया । अब छत (स्लैब) के लिए सीमेंण्ट 
की व्यवस्था कण्नी थी | वह काम बाद में मेरे माढू श्री शामलालजी बम्ब ने 
किया । उस समय थे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के निकट के क्वार्टर मे रहते थे। 
उनकी नियुक्ति रेलवे स्टेशन पर थी । 


उस सप्य स्राइट पर पहुँचकर काम देखने के लिए मेरे पाप्त समय ही नहीं 
था । मेरी पत्नी सब काम करती थी | बह साइट पर बैठती । लाला भमिस्तरी 
काम करता था | मैं सबेरे शाम पहुँचता । काम देखता और घला जाता था। 
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मुनिल उत्त समय मुबई में था और बाद में आ गया तो सिर्कदराबाद, में! भाई 
लल्लितकुमार ब्राफणा के पाप्त चला गया | काम अनिल को ही करना पडा | बह 
अपनी माता की पहायता में था । काम हो रहा था | 


पाए(' के आर्थिक सहयोग से (चालीस हज्ञार से) काम पूरा नहीं होता 
था | वाराणसी से मेरे गुड डा विजयपालसिंह ने दस हजार रुपये भिजवाए | कुछ 
ध्पये प्रकाशकों से मिले । प्राबिडेण्ट फंड से लोन मिला । इस तरह सब के सहयोग 
परे काम हो गया । जब स्‍्लेब का काम हो रहा था तो मुन्नू यहाँ आया हुआ 
था । उसने स्लैब के क्राझ्य का निरीक्षण कया है। उसकी देखरेख में काम ठीक 
होता था । किन्तु यह पुन सिकदराबाद चला गया । फर्श का काम कका हुआ 
था । मुन्नू ने उस समय सिकदराबाद से रुपये भेजे | वे प्लास्ट में काम आए । 
तेजमल लातूर से आया | उसने पंच हजार रुपये उस्त समय दिए । काम आगे 
बढ़ता गया | यह सब १९८१ ई की बात है| बाद में मैंने तेजमल के रुपये 
लोटाए । डॉक्टर प्ताहब के रुपये भी वाराणसी भेज दिए। पी.एफ. के रुपये नहीं 
लौठए | ३० जनकी १९८२ ई को वास्तु-शान्नि की पूजा की | मुहूर्त था 
झ्ीलिए पूजा कर ली । तेजमल आया था | बाकी सब बर के लोग थे । फर्श 
बिछी नी थी | दरवाजे खि्ठकियों लगी नहीं थी। अन्तिम कार्य के लिए फ़िर 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की छावनी शाखा से सोना रखकर लोन लिया और क्राम 
पूष्ग किया । फरवरी १९८२ ई. के अस्तिम सप्ताह में टाउन हॉल का मकान छोडकर 
नये मकान मे आ गया । शेष काम फिर बाद में होते रहे । 


प्रकान जिन दिनो में बन गहा था, उन दिनों सुनिल सिककंदराबाद में था। 
इसीलिए सारा कार्य पत्नी और अनिल को का पड़ा | घर का काम पूरा कर 
पली साइट पर पहुँच जाती थी । यथासमय मैं पहुँचता था । यूनिवर्सिटी से सीधे 
साइट पर चला आता ) साथ में बैग रहती थी | साइट पर बैठकर अभिनदन- 
ग्रथ की आगत सामग्री को पढ़ते रहता था | ठीक लगने पर उन लेखों, सम्मरणों 
आदि को टकित करने के लिए दे देता था । 

जेब रहने के लिए आ गया तो सब को निमत्रित कमरा शेष रह गया था । 
फंखरी के दूसरे सप्ताह मे सब को निमत्रित करने की स्थिति में नहीं था। जनवरी 
तीस को वास्तुपूजा हो गई थी | इम्तीलिए बाद में अपनी सुविधा से १४ अप्रैल 
१९८२ ई को सबको निमत्रित किया । वह दिन मुन्नू का अन्म-दिवस भी था। 
कार्यक्रम सफल हो गया | मुन्नू सिकदशाबाद से आया था। और लोग भी आए थे। 
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अब अपना घर हो गया था | इस बीच मैंने डॉ जगदीश गुप्त से पत्र-व्यवहार 
किया था । पूछा था कि मकान का क्या नाम रखू ? मैंने अपने पिता का नाम 
'रतनलाल बतलाया था । जगदीश गुप्त ने रत्नदीप' नाम का सुझाव दिया । 
उनके सुझाव को स्वीकार करते हुए अपने नये भवन का नाम स्तलदीप' रखा । 


[| [] 

पार्निग क्लब (सबेरे टहलने का क्लब) 
नये भवन में आने के बाद अपने नियम के अनुसार सबेरे घूमने निकलता 
था । प्रिंट ट्रेलल चौक पर पहुँचता और वहां से छावनी के मार्ग की ओर आगे 
बढ़ जाता था | प्रिट ट्रैवल चौक तक छावनी की सीमाएँ हैं । छावनी का एक 
बगला प्रिंट ट्रेल के चौक से लगा हुआ है। आगे की भूमि खाली मैदान है। 
आगे बढ़ने पर खाम नदी का पुल है । पुल पार करने पर छावनी के बगले एक 
ओर हैं और दूसरी ओर होली-क्रॉस इग्लिश हाइस्कूल हैं । इसी स्कूल में बच्चे 
पढ़ते रहे हैं | मै तो स्कूल से आगे नगर-नाके तक पहुँचता था | मैंने देखा कि 
सबेरे-सबेरे घूमनेवालों का दल बहुत बडा है| मुझे घूमते देखकर सदस्यों ने कहा 
पग्रार्निग-क्लूब के सदस्य बन जाओ । सदस्य बन गया | उन सदस्यों के कुछ नियम 
थे । सभी सदस्थ एक कालोनी के नहीं थे । अलग-अलग कालोनियो से आते 
थे। उनका मिलन स्थल प्रिंट ट्रैवल का चौक था । जाते समय सब साथ मे नही 
जा सकते थे । रास्ते मे जो मिल जाए, वह साथ हो जाता था । पहुँचने का 
स्थल निश्चित था | इसी तरह पहुँचने के स्थल मे लौटने का स्थल भी निश्चित 
था । छावनी में मन्दिर था। मच्दिर पहुँचने के लिए मुख्य सडक से उतर कर 
भीतर के खुले मार्ग से जाना पड़ता था । मार्ग में छावनी के अधिकारयी के 
बगले थे | एलोग मार्ग के निकट, भीतर की ओर वह मनच्दिर था । जो लोग 
समय से पहले पहुँचते, वे मन्दिर के प्रवेश द्वार की मुडेरों पर बैठ जाते और अन्य 
साधियों की प्रतीक्षा करते थे । समय होते ही उपस्थित समुदाय मन्दिरि में प्रवेश 
करने लगते। चप्पल-बूट खोलकर पैर धो लेते और आरती में खडे हो जाते थे। 
आरती ओझम्‌ जय जयदीश हरे . स्वामी जय जगदीश हरे . वाली होती | आस्ती 
समाप्त होने के बाद हम लोग प्रदक्षिणा करते ओर तब बूट-चप्पल पहनकर बाहर 
निकलते । यह मन्दिर प्रिट ट्रेवल से डेढ़ कीलोमीटर होगा । प्रिट ट्रेवल से मेरा 
पकान आधा कीलोमीटर है । इस तरह दो कीलोमीटर जाना और उतना ही लौटना 

था । यो चार कीलोमीटर घूमना हो जाता था । 
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उत्साही सदस्थ मंदिर के आग जाते -.. एलोरश मार्ग पर जाते --- और यथासमय 
भखिर लौट आते थे | साथियों का मिलन-स्थल मच्दिर होता । मन्दिर में दक्ष 
मिनट लगते । 

लौटते समय सबाद होता #हता था | सब समूह में चलते | कोई विलम्ब 
में आता तो उम्ते साथ में लीटना पढ़ता था । प्रिंट ट्रेवल के चौक पर पहुँचने 
का समय निश्चित था । शीतकाल मे ६ बजकर चालीस प्रिनट और गर्मियों मे 
साढ़े ६ बजे | मौसम के हिसाब से समय बदलते रहते थे । ६ बजकर चालीस 
मिनट पर प्रिट टेबल से सब लोग अपने अपने घर लौट जाते । 

मार्निंग क्लब के सदस्यों की संख्या सदैव बदलती रही है | सामान्य रूप 
परे प्रतिदिन उपस्थिति कम-से-कम बीस रहती | अधिकतम तीस-पैतीस की सख्या 
थी । क्लब में प्राय सेवानिव्षत्त सदस्यों की सख्या अधिक थी । व्यापारी वर्ग के 
सेठ लोग भी इनमे थे । वे गिने-चुने थे | मेरी तरह कुछ नई पीढी के सदस्य 
भी थे । कोई भी सदस्य चालीस-पैंतालीस' वर्ष से कम नहीं था । सत्तर से अस्सी 
वर्ष के सदस्य भी थे । पचपन से पैंसठ की आयुवाले अधिक थे । सामान्य आशु 
साठ के लगभग थी । आयु के हिसाब से सदस्यो का दौड़ मे बटवारा होता था। 
२ अक्तूबर, गाधीजी के जन्म दिवस पर मच्दिर से प्रिंट ट्रेल तक चलकर (बिना 
दौड़े) पहुँचने कहा जाता । कितने मिनट में कौन पहले पहुँचता है, यह देखा जाता | 
तेज चलनेवालों में गणोरकर प्राय प्रथम आते । वे बारह मिनट में पहुँच जाते 
थे | दूसरे सदस्य पीछे से आते रहते थे | अन्त में पहुँचनेवालो भे तालीकोटे और 
लाटकर रहते । बुजुर्ग व्यक्तियों में आर बी देशपाण्डे थे | तीन देशपाण्डे थे । 
तीनो ही देशपाण्डे हमारी कालोनी से लगी समाधान कालोनी में रहते है। विजय 
देशपाण्डे और ग्मेश देशपाण्डे एक ही प्लाट में अलग-अलग बगले बनाकर रहते 
है । विजय देशपाण्डे यूनिवर्सिटी में समाजशासत्र विभाग मे प्राध्यापक थे | रमेश 
देशपाण्डे सरस्वती भुषन कालेज में विज्ञान के विभाग मे प्राध्यापक थे । तीसरे 
बुजुर्ग देशपाण्डे रामचन्द्र देशपाण्डे थे । वे कालेज ऑफ एज्यूक्रेशन से सेवानिवृत्त 
हो गए थे । डॉक्टरों की मंख्या कम थी । इजिनिअर्सें की संख्या अधिक थी । 
इडस्ट्री के लोग भी थे | यो भार्निंग क्लब मे अलग-अलग क्षेत्रों मे काम करनेवाले 
थे। कलेक्टर, तहसीलदार भी थे | सेवानिवृत्त थे | कालेज के सेवानिवृत्ते प्रेसिपल 
थे | सदस्यों की दिनचर्याएँ और काम अलग-अलग होते हुए सबेरे सब साथ मे 
रहते । हँसते-हँसाते, संवाद कग्ते हुए मण्डली चलती रहती थी । सेवानिवृत्त होने 
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के बाद जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, वे लोग भी सबेरे-सबेरे अपने साथियों 
से मिल लेते थे । 


मै इस मार्निंग क्लब में मार्च १९८२ ई में जाइन हो गया था। उस्त सप्तय 
पचासवों वर्ष चल रहा था । सेवानिवृत्त होने मे दस वर्ष बाकी थे | उस समय 
बाराणसी से डॉक्टर माहब (डॉ विजयपालसिह) आए हुए थे | सभवत रविवार 
का दिन था। सबेरे-सबेरे डॉक्टर साहब भी साथ में थे | डॉक्टर साहब को अच्छा 
लगा । वे तो घूमने के मास्टर थे | प्रिंट ट्रेलल तक लौटने के ब्लाद हम लोग 


के बाद लौट गए | क्लब के सदस्यों ने डॉक्टर साहब का स्वागत किया । उन 
दिनो अभिननदन-ग्रथ का काम चल रहा था |! 


मार्नि] क्लब में रविवार को मट्की की पार्टी होती थी । प्रत्येक रविवार 
को होती थी, ऐसा तो नही था किन्तु जो व्यवस्था कर सकता था, बह घर पर 
सब सदस्यों को मिमंत्रित करता था। मोट को ही मराठी में 'मटकी' कहते है। 
मोट को रात्रि में भिगोकर रखते हैं | दूसरे दिव सबेरे उसको उनाल लेते है । 
मोट के साथ प्याज, नींबू, टमाटर, दही, सेव .आदि सामग्री रहती हैं । अंत में 
चाय-काफी रहती हैं | इस मट्की के साथ खिलानेवाले मिठाई भी देते है | यह 
कार्यक्रम महीने में एक बार और कभी-कभी दो बार भी हो जाता है | मैं मटकी' 
खाने के लिए कई सदस्यों के घर पर पहुँचा हूँ | अपने घर पर भी मट्की का 
कार्यक्रम रखा है | जो लोग घर पर व्यवस्था नहीं कर पाते, वे होटल मे पार्टी 
दे देते है। ऐसा चलता रहा है। दूसरी बात यह कि मेल-जोल बढाने हेतु पिकनिक 
का कार्यक्रम भी होता रहा है। इसमें श्री और श्रीमतीजी दोनो को निमत्रण रहता। 
सब से रुपये लिए जाते ओर कार्यक्रम बनता । बस की व्यवस्था होती । प्राय 
पिकनिक का कार्यक्रम जब भी होता, उस्त समय बस डॉ हज़ारी के बगले पास 
यथासमय खडी हो आती । डॉ. हजारी के बगले पर पहले चाय पार्सी होती और 
तब हम यात्रा के लिए प्रस्थान करते । मुझे दो यात्राओं का स्मरण है | एक 
तो पैठण की यात्रा, दूसरी चालीसगॉव के निकट पाटणा-देवी की यात्रा । पैठण 
की यात्रा में इंजीनिअरों का पूरा सहयोग पिला है | जायकवाड़ी डैम पर काम 
करने वाले प्रमुख इंजीनिअरों का समूह हमारे साथ था | उन लोगों ने पैठण के 
गेस्ट रुमो में हमारी व्यवस्था की थी । गेस्ट रूमो के अहाते में सुन्दर गार्डन है। 
खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई थी | जायकवाडी का डैम उसी दिन मैंने 
पूरी तरह से देखा था | डैम की सड़क जो, नाथ सामर से लगकर है, जो पुल 
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की तरह हैं । उस सडक के एक ओर तो सागर है और दूसरी आर अतिरिक्त 
जल को छोड़ने की व्यवस्था है । अतिरिक्त जल भोदावरी के पात्र मे गिरता है 
और नदी के प्रवाह में बह जाता है। इसे बाहर से देखना अलग है और उस 
पूरी व्यवस्था को देखना अलग बात है । प्रमुख इजीनिअर (श्री चिटगोपेकर) हमे 
पसाथ लेकर पुल के नीचे एक सिरे के द्वार की ओर ले गए | हम लोगों को 
प्ाथ साथ लेकर चलते हुए सब कुछ समझाते रहे | बतलाते भी रहें । मेरा ध्यान 
समझने में कम और देखने मे अधिक था । मुझे तो मनुष्य के मस्तिष्क की शक्ति 
का परिणाम दिखलाई दिया । जल को छोडनेबवाले स्थल और उन्हे व्यावहारिक 
रूप मे छोड़ने की व्यवस्था दिखलाई गई | हम लोग भीतर-ही-भीतर इस ओर 
के मिरि से उस ओर के सिरे तक देख आए | फिर उसी ओर से लौटकर बाहर 
आए। बाहर आने के बाद बस हमे सत एकनाथ के ऐतिहासिक आबास-स्थल 
पर ले गई । वह अब भक्तों का मिलन-स्थल था । घूम-फिर कर देखा । गोदाबरी 
के घाटों पर गए । चक्रधर स्वामी के स्थल पर गये । पुराने खण्डहर देखे | कालेज 
के पास में ऊँचा स्तभ देखा । प्रतिष्ठान का इतिहास खण्डहरों मे आबद्ध है । 
खोजनेवालो को पुरानी ऐतिहासिक सामग्री मिलती है | पैठण न तो गॉव है और 
न ही पूरा नगर हैं। गोदाबरी के तट पर इतिहास के अवशेषो का ऐतिहासिक 
स्थल है | इतिहासकार, बहाँ पहुँचते है और खोज कार्य जारी रखते हैं | हम 
लोगो ने अवशेषो से सम्बन्धित स्थल देखे | पैठण की पैठणी के कारखाने देखे। 
पैठणी की कला को जीवित रखनेबाले कलाकार आज भी वहाँ पर है। इस क्षेत्र 
में डॉ मोस्वंचीकर ने बहुत काम किया है। यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के 
सदस्यों से मिलता रहा हूँ | उनके कारण भी पैठण बार-बार जाना हुआ है । 
उस दिन तो हम लोग पुन गेस्ट हाउस आ गए । 


उस यात्रा का अविस्मरणीय प्रसग लिख रहा हूँ | आयोजकों ने उस गेस्ट 
हाउस में सायंकाल में सास्कृतिक कार्यक्रम रखा ! एक पुलिस विभाग का कलाकार 
था । वह संत एकनाथ के भारूड़ो को नाट्यमय पद्धति से प्रस्तुत करने मे समर्थ 
था । भारूड़ सुनाता, उसके गृढ़ रहस्य को मच पर उजागर कर देता । विशेष 
मंच की आवश्यकता नहीं थी । एक पात्र का अभिनय था | सगीतमय पद्धति 
से भारूड उसने अभिनय के साथ प्रस्तुत किए । एकनाथ महाराज हम लोगों के 
बीच उस पात्र के माध्यम से उपस्थित हो गए | संत की आत्मा तक हमे पहुँचाने 
का उसने प्रयत्न किया और उसमें वह सफल रहा । उसके बाद मैंने भारूड़ो को 
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इस रूप में नहीं सुगा ) इससे पूर्व १९७० ई. में पृणे में भारतीय हिन्दी परिषद 
के अधिवेशन में परशुसम भाऊ म्रहाविद्यालय (तिलक मार्ग पर) के मंच पर भी 
पैंने कुछ भारूड़ो के प्रसंग सुने थे | किन्तु पैठण में जो सुना, उसकी बात कुछ 
और ही थी | 

दूसरी यात्रा पाटणा-देवी की यात्रा थी | यात्रा लम्बी थी | चालीमगॉब के 
आगे धुलिया मार्ग पर घने जगल में, पर्वतों की घाटीवाला बह रमणीय स्थल था। 
पाटणा-ठेवी, बही पर विशजमान है । उम्त यात्रा की व्यवस्था हमागी कालोनी के 
ही श्री सूर्यवशी मे की थी। वे प्रात काल में घूमने के लिए कम आते थे । किन्तु 
उनके परिचित-द्षेत्र का विस्तार था ) उन्हें पाटणा-देंबी के स्थल की पूरी जानकारी 
थी । धूलिया के मार्ग पर आगे बढ़ते ही बाई ओर मुड जाना पड़ा । हम लोग 
जगल मे पहुँच गये । बस के जाने-आने का मार्ग बना हुआ था। वहीँ तो वन- 
भोजन हुआ । समोई की साम्रग्री साथ में थी । सप्तोइया भी साथ में था । संभवत 
खान-पान की न्यवस्था श्री शान्तिलाल मुधियान और श्री राजेन्द्र मुणोत ने की थी | 
उस यात्रा में महिलाएँ थीं। बच्चे थे और हम सब लोग थे । मिल कार्नर, कोतवालपुरा 
के पुराने पड़ोसी डॉ काशीनाथ जोशी अपनी पत्नी और बच्चो के माथ में थे। 
सब लोग उस स्थल पर पहुँचे है जहाँ पहाड़ी से नीचे जल की धारा बहती है। 
वर्षा ऋतु थी । हरियाली थी । पार्ग चलकर बनाना पडता था | एक दुसरे का 
हाथ पकड़ कर चलते थे | डॉ. जोशी के बच्चो के भाम शैलेश और मोना थे। 
श्रीमती जोशी होलीक्रास स्कुल में बच्चो को पढ़ाती थी । शैलेश, मोना से परिचय 
था | सब स्नान कर रहे थे | शैलेश को नहाते देखकर जोशी साहब ने कहा, 
हा लो, देखों बच्चा नहा रहा है । उनके प्रोत्साहन के कारण, संभलते-संभलते 
मैने स्नान कर लिया | बच्चों की तरह उछलना-कूंदना संभव नहीं था । रास्ता 
बीहड़ था । तुलसी का दोहा लिखता हूँ-- 

हरित भूमि, तृण संकुल, पमुझि परहिं नहिं पथ । 

जिग्रि प्रखण्ड बिवाद ते लुप्त होहि सदू ग्रथ ॥ 

मैं तृण सकुलों से गुजरते हुए बाह आया ! अन्य साथियों के साथ भोजन- 
स्थल पर पहुँच गया । बह स्थान ऐसा था, कि कहीं पर भी बैठ जाओ प्रकुति 
का दर्शन होता था । तपस्वियों का स्थान था | कुछ बाबा लोग वहाँ पर पाटणा 
देवी के स्थान पर विराजमान थे | उनके सात्रिध्य में बैठे रहे । स्थिर होकर पूरी 
जात सुन नहीं सका | साथियों से मिलने और बात करने में समय निकल गया। 
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पृश्ने तो अम्बाजोगाई की बूटीनाथ की घाटी याद आ गई | उस्त थाटी में कभी 
नीचे उतर कर नहीं गया । मुकुदारज की ऊचाई पर से दूर से ही देंखा है । 

क्लब के सदस्यों में जिन्दादिली रही है | मैं स्वयं निजमाम के काल को 
बचपन में देख चुका हूँ | ऐसी स्थिति म॑ मुझसे बुजुर्ग मण्डली अधिक होने के 
कारण प्राय सभी उर्दू पढ़े हुए थे | शेर-शायरी मे अभिरूचि रनेवाले अधिक 
थे | कुछ तो जेबो मे गजले लिखी हुई छोटी-सी नोटबुक रखते थे | जहों दस 
मिनट बैठने का मौका मिलता तो कुछ-न-कुछ सुनाते रहते थे । नवाबों' की तबियत 
के लोग थे । आज तो उनमे से कुछ लोग नहीं रहे | इतनी बात सथ है कि 
बाकिंग क्लब के सदस्यों का जीवन -- उदासी का जीवन नहीं रहा | शरीर बूढ़ा 
हो जाता है किन्तु मन बूढ़ा नहीं होता । उत्साह में क्रमी नहीं होती । एक बार 
जो इस क्लब में आ जाता था, वह इस क्लब का सदस्य बना रहना चाहता 
था । कोई विवशता हो तो अलग बात है ) मुझे इस क्लब ने जीने की प्रेरणा 
दी हे। 

रामचन्द्र बलवम्त देशपाण्डे. क्लब के बुजुर्ग सदस्य थे | १९१२ ई. में 
जन्म हुआ । औरागाबाद के कालेज ऑफ एज्यूकेशन से सेवानिवृत्त हुए । उसके 
बाद उन्हे मौलाना आजाद कालेज मे काम मिल गया | जकेरिया साहब की उन 
पर बड़ी मर्जी थी । अनुशासन-प्रिय व्यक्ति रहे | घडी के काण्टों का ध्यान क्लब 
में भी रखते | उनकी घड़ी पर सब किश्थास रखते | क्लब के सदस्यों में उनका 
सम्मान सभी करते थे | उनका छोस नाम आग्बी. सर था । देशपाण्डे कोई 
कहता ही नहीं । उनके छोटे भाई का नाम लक्ष्मण बलबन्त देशपाण्डे था | 
वे एल.बी. देशपाण्डे कहलाते थे | एल बी. देशपाण्डे -- उस्सानिया विश्वविद्यालय 
के केटोलर ऑफ एक्जामिनेशनस्‌ ((/जराएएीक्क णी फिछावााव008) थे । मेरे बी.ए. 
और एमए. के मार्कशीटों पर उन्हीं के हस्ताक्षर हैं | वे अन्त तक हैदराबाद में 
है । अनुशासन-प्रिय व्यक्तियों को मैं पसन्द कर्ता हूँ । इसीलिए प्राय मैं उनके 
प्ताथ रहता था। उनकी घड़ी का पालन मैं भी करता था । आर बी. सर' सबसे 
पहले आनेवालों में थे । वे प्रायः मन्दिर में पहले पहुँचते थे । खुली सडक रहती | 
गणोरकर भी पहुँचते । मैं भी प्रिंट ट्रेवल से उनके साथ रहता और मन्दिर से आगे 
उनके साथ जाता था । हम लोग लौटकर मन्दिर आते तब तक मण्डली पहुँच 
आती थी | नियमानुसार लौट जञाते थे | उन दिनो में खाम नदी पर, हीलीक़ास 
स्कूल के समीप एक ही पुल बना हुआ था । उस पुल पर से भुजरना कठिन 
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था । जानेबाले और आनेवालें भारी बाहन जब गुजरने लगते तो पैदल चलनेबालो 
को तकलीफ होती थी | किनारे-किनारे पुल पार करना पड़ता | आर बी. स्र 
अपने साथ मार्निंग स्टिक रखते थे ) उनकी बेटी लंदन में डाक्टर है | अपनों 
बेटी के पास लदन भी गए । बेटी ने उन्हें एक बढ़िया स्टिक दी थी । किन्तु 
वे उसका उपयोग नहीं करते । कभी-कभी इच्छा हुई तो लेकर आते | उनके पा 
अनुभवों का पिटारा था । प्राय चुप रहते किन्तु अवसर प्िलने पर बोलते थे | 

१९८८ ई.-१९८९ ई. तक ठीक चलता रहा | १९८९ का वर्ष, बहुत व्यस्तता 
का रहा | उप्त वर्ष इलाहाबाद जाते समय सौम्य हृदबाघात हुआ । मनमाड़ पर 
ट्रेन में बैठते समय हुआ । राजूरकर साहब साथ में थे | में कलकत्ता की एक 
सप्ताह की यात्रा में लौश था | और पुन इलाहाबाद जा रहा था । टन में वैसे 
ही लेट गया । टरी.टी. ने देखा तो कहा कि गाडी तो अब भुसावल पर हहरेगी ! 
डाक्टर वही पर मिलेगा | उसने भुसावल को फोन कर दिया था | भुसावल पर 
गाडी के ठहरते ही डाक्टर आया । उसने प्रधमोपचार किया और गोलियों दी । 
आगे यात्रा के की अमुप्ति नहीं दी | लौट आबा | लौटते ही सीधे युनिवर्सिटी 
गया | डॉक्टर के पास नहीं गया। दूसरे दिन डॉ भागवत के पास गया । डॉक्टर 
ने रेलवे के डाक्टर की रिपोर्ट देखी । पत्नी से कह्ढा कि इन्हें रिको में घर ले 
जाएँ । पैदल न चलने दे । हाउस रेस्ट के लिए कहा | गोलियाँ दी | इस बीमारी 
के कारण क्लब छूट गया । घर पर रहता । यूनिवर्सिटी जाने की मनाई थी । 
घर-पर बैठे-बैठे उम्हीं दिनों में (१९९०-१९९१ ई. में) भारत की भाषाएँ पुस्तक 
लिखता रहा | उसके साथ-साथ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की जीवनी का काम 
भी जारी था | अंतत. १९९२ ई में पुणे के रबी अस्पताल में मेरी बाय-पास 
सर्जरी हुई सित्तम्बर-अक्तूबर १९९२ ई. पुणे में था | दशहरे के बाद लौट आया। 
कमज़ोरी थी | दो-तीन महीने के बाद कुछ ठीक होने के बाद पुनः घूमने निकलने 
लगा )। सदस्य मिलने लगे । किन्तु मैं उनके साथ मच्दिर तक नहीं जा सकता 
था | धीरे-धीरे होली क्राप्त स्कूल तक और ब्राद में नगर नाके तक जाता था। 
पुराना उत्साह सदस्यों में भी नहीं था । जाते-आते नमस्कार हो जाता था। धीरें- 
धीरे में फिर आर बी, सर के समय का ध्यान रखते हुए उनके साथ रहने लगा। 
नगर नाके के पास के मोड़ पर भीतर की ओर एक पुल पर सदस्य बैठ जाते 
थे । मैं भी वहाँ तक पहुँचकर बैठता था | मन्दिर तक पहुँचना सभी ने छोड 
दिया था | कुछ उत्साही सदस्य अकेले ही दूर तक जाते थे । उनमें गणोश्कर 
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थ्रे । वे रोज मिलते । बात नहीं होती । केवल नमस्कार होता | सदस्यों की सख्या 
१९९० ई के बाद मे कम्र हो गई । 

आर जी सर थक्क गए थे | नगर जाके के बाद में हम लोगो ने होली- 
क्रॉस तक अपने को स्रीमित कर लिया । स्कूल के बाहर क्री पुलिया पर बैठने 
लगे । हम लोग अब चार-पॉसच सदस्य थे। आर बी सर, तालीकोटे, प्रभाकरराव 
कुलकर्णी और एक सदस्य थे (नाम भूल रहा हूँ) -- पॉचवे सदस्य कभी-कभी 
आते | हम बार नियमित थे | इस समय तक खाम नदी पर जाने-आने के लिए 
दो पुल हो गए थे । इनकम टैक्स का कार्यालय खाम नदी क्रे किनारे पर होली 
क्रास स्कूल के पार्श में बन गया था | उनके क्वार्टर भी बने थे । कार्य जारी 
था । होलीक्रास स्कूल का भी कार्य जारी था। गेट के पास की पुलिया हटा 
दी गई । बैठने के लिए जगह नहीं रही । आगे बढ़कर कम्पाउण्ड वाल के अगले 
सिरे पर पत्थरों के ढेर पर जगह जनाकर बैठ जाते थे | इस समय हम चार सदस्य 
थे | बाद में इनकम टैक्स कार्यालय के अन्तिम सिरे तक पहुँच कर मन्दिर के 
चंबूतरे पर बैठने लगे | वालीकोटे साहब कुछ विलम्ब से आते,.. . आ जाते थे । 
प्रभाकरशाव कुलकर्णी साहब अधिक नियमित थे | इन दिनो में कुछ सदस्य सिद्धार्थ 
गान में जाने लगे थे । 'आर,बी सर कभी नहीं गए | वे हमारे साथ थे | 
जब बहुत थक गए तो खाम नदी के पुल तक पहुँचकर लौट जाते थे और प्रिट 
ट्रेलल के पास के छावनी के बगले की पुलिया पर बैठ जाते थे | वहाँ पर पुन 
प्ब का मिलन होता था | जानेवाले भी वहाँ पर लौटकर बैठते थे ! नियमित 
ममय पर लौटते थे | आर वी प्तर के कारण प्रिंट ट्रेडल का वह पुलिया हमारा 
मिलन स्थल हो गया । बजाज की गाड़ियाँ थालूज उसी मार्ग से गुजरती थी । 
इ्ीलिए मैं गाडियाँ गुजरने से पूर्व सड़क पार कर्ना चाहता था । इस्तीलिए, पुलिया 
पर अधिक न बैठकर मै तुस्त उठ जाता था। बाद में आर.बी सर घूमने के 
लिए उप्त पुलिया तक ही आने लगे | हम तीनो ने साथ नही छोडा । तालीकोटे 
और कुलकर्णी साहब इनकम टैक्स कार्यालय के मन्दिर तक मेरे साथ चलते थे। 
लौटकर पुलिया पर बैठते और बे मिल जाते थे | 


आर बी सर' -- नियमित गीता पढ़ते थे | गीता की विशेष-विशेष कक्षाओं 
पे जाते । इसी तरह कुलकर्णी साहब नित्य भागवत पढ़ते थे | मैंने भी घर पर 
गीता का पाठ पढ़ना शुरू किया । यात्रा में भी गीता साथ में रखता था । जब 
आर.बी. सर ने डाक्टर के कहने से घूमना बंद कर दिया तो उन्हें मिलने घर 
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पर चाना पड़ता , घर में ही टहलते । हमारी कालोनी के शिवमन्दिर तक जाते 
और लौट आते । अवसर मिलने पर घर जाता तो जिन्दादिली से बात करते । 
बाहर कुर्सियों डाल कर बैठत । उनकी पत्नी भी वृद्ध हो गई थी | वह भी से 
घूमने निकलती थी । स्वस्थ थो आर आर,बी प्रा की सेवा करती । एक बाए 
धर गद्या तो उन्होंने पृर्णाकृति का अपना फाटो दिखलाया | उनका जगर मे सम्मान 
किया गया था और बह फोटो उन्हें उप्त स्मय भेद में दिया था | उनके भाई 
लक्ष्मण देशपाण्डे के पुत्र बैगलौर में रहते थे। कम्प्यूटर के सम्बन्ध में देश-विदेश 
में हुई प्रगति से अबगव ऋरे रहते थे | मै किसी कारण वश सिकदराज्ाद गया 
था। १९९८ ई की बात है। लौटा तो मालूम हुआ -- आर वी. सर' नहीं रहे। 
घर पर मिलने गया तो उनकी पत्नी के साथ लंदन से आई हुई बेटी भी मिली ! 
बतलाया कि सबेरे-सबेरे जाय पीने के लिए कुर्सी पर आराम से बैठे । चाय पी 
ली । बाद में कुप्ती पर ही लुढ़क गए । किसी को तकलीफ नहों दी | सहज 
ही चले गये | उनके निधन के बाद परार्निग क्लब के दो सदस्य ही मेरे साथ 
रहे | तालीकोटे और कुलकर्णी | तालीकोटेजी का पूर्ठा नाम पाए्डुरग तालीकोटे 
है; १९२० ई. के है। १९९९ ई तक वे घूमने आते गहे । वे 880 के छात्र 
पहे है | अर्थशास्त्र में वही से एम ए किया । वाराणसी के प्रसम सुनाते । वे उस 
समय पढते थे जब डॉ राधाकृष्णन्‌ ब्राइस-चासलर थे । निजाम के जमाने मे आरम्भ 
में उन्हें तहसीलठार की नौकगी मिली । बढ़ते बढ़ते डेप्युटी कलेक्टर हो गए | उसी 
पद से सेवानिवृत्त हा गए | समर्थनगर से बंगला बनवाया । सिद्धार्थ गार्डन उनके 
लिए निकट था | कहने पर भी माने नहीं । सिद्धार्थ गार्ड जाने लगे । कुलकर्णी 
साहब अब अकल रह गए थे। वे १९२७ ई. के है। इजीनिअर रहे हैं। उनका 
बगला भी समर्थनगर में है। वे नियमित थे । उनका बचएन सिकदराबाद में गुजरा 
है ! सिकदगबाद में जनरल बाजार की गली के मच्दिर के पास रहते थे । उनके 
परिवार के सदस्य आज भी सिक्रदराबाद-हैदराबाद में है। वे भी धक गए | तालीकोरटे 
के बाद में वर्ष-दो वर्ष तक दो हजार ईसबी के वर्ष तक उन्होंने साथ दिया | 
वे कभी-कभी साथियों से मिलने सिद्धार्थ गार्डन चले जाते थे | मैं कभी नहीं गया। 
दो हज़ार ई के बाव २००१ ई तथा २००२ ई. के छ -सात माप्त तक में अकेले 
ही घृमता रहा | प्रिट ट्रेवल की पुलिया पर बैठकर लौट आता था | किसी तरह 
२००२ ई. वर्ष पूरा हुआ । इस बर्ष (२००३ ई.) भेरा भी घूमना बन्द हो गया | 
घर पर ही रहता हूँ | एक बार तालीकोंटे साहब से मिलने गधा था ) अब फोन 
से बात कर लेते है । कुलकर्णी साहब भी बहुत थक गए । ६ फरवरी २००४ 
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ई, को ७०वाँ वर्ष पूरा होने के कारण बच्चों ने दिवस मनाया | उस ममारोह में 
कुलकण । साहब आए थे | उनका पूत्र उन्हें लेकर आया | उसके बाद भी उनसे 
मिलने गया हैं । अब तो फोन से ही बात कर लेते है | 


7 

कोलकाता (कलकत्ता) यात्रा 

कोलकाता की यात्रा डॉ. बैजनाथ चतुर्वदीजी के साथ में १९५०-५६ में की 
थी | उस मय मैं बीए फाइनल का छात्र था । उसके बाद की यात्रा १९८९ 
ई की दीपावली के बाद नवम्बर में हुई । प्रधान रूप से मुझे एशियाटिक सोसाइटी 
का प्रधालय तथा नेशनल लाइब्रेरी दखना था । वहाँ पर मैं दो विद्वानों से परिचित 
था । आचार्य ऋल्याणमलजी लोढा आर दूसरे आचार्य विष्णुकात्त शाल्री । दौनो 
को ही मैंन आगमन की सूचना दे दी थी | उनकी ओर से सकागत्यक उत्तर भी 
मिलें ! 

यात्रा के अपने कष्ट होते है किन्तु उसके लाभ अधिक है | अकेले तो मैने 
बहुत यात्रा की किन्तु पत्नी और बच्चों के साथ में लेकर भी मैंने यात्राएँ की है। 
कलकत्ता की दाग में पत्ती और बेटी नम्रिता दोनों प्लाथ में थे | हावडा उतरना 
भरा । वहाँ पर कैसी व्यवस्था होगी ? कहाँ ठहरेगे ” चिन्ताएँ थी । परिवार भी 
साथ में था | हावडा पर गाड़ी पूरी खाली हो जातों है। भीड बहुत होती ह | 
प्लेटफार्म से गुजरना लोगो से टकराते हुए गुजरना पडता था । जैसे-ठेसे सामान 
लेकर हम लोग आगे बढ़ने लगे | बाहर निकलने के गेट के पास एक सज्जन 
कागज का बैनर लिए खड़ा था | उम्र पर लिखा था -- '|#छाएठ0० 97 रिश्तों 
3808 " मैने उसमे कहा -- मै राजमल बोग हूँ । आचार्य विष्णुकान्त शास्री की 
ओर से भेजा हुआ ब्यक्ति था । मैंने शास्नीजी को आगमन की तिथि गाडी का 
समय सब लिख दिया था | तंदनुमार उन्होंने स्वागत हेतु उस व्यक्ति को भेजा 
था | हम लोग स्टेशन से बाहर आए । हावड़ा पर टैक्सी खड़ी मिलती है किन्तु 
भीड़ बहुत होती है | पुलिस-व्यवस्था होती है | हमें लाईन में खडा कर विया। 
गम्बर आते ही हम लोग टैक्सी में बैठे और सीधे चले | हावडा-ब्रिज से गुज्रे | 
चौरगी सड़क पर आए और बहाँ से शेक्सपिआर सरणी से भारतीय भाषा परिषद 
के भवन पर पहुँचे । वहाँ पर तीसरी मजिल पर गेस्ट हाउस में हमारे ठहरने की 
व्यवस्था थी | चढमे-उतरने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था थी | उप्त व्यक्ति ने हमारे 
हने की व्यवस्था कर दी ) 
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उस समय ने तो शाख््रोजी से मिलना हुआ और न ही लोढाजी मे ! 
भारतीय भाषा परिषद्‌ के कार्यालय से लोढ़ाजी का घर कैसे पहुँचे पूछ लिया | 
निर्देशनुसार हम लोग सिटी बस में बैठकर देशप्रिय पार्क गए । पहले वेस्ट मे 
गए । पुन, ईस्ट में सहक लाध कर गए । घर मिल गया | छर पर ही थे | 
उन्हीं दिनो उनके पुत्र का निधन हो गया था। दुखी थे | श्रीमती लिली लोढ़ा 
भी मिली । घत्नी का, नमिता का परिचय हुआ । पारिवारिक स्तर पर मिले । 
उम्त समय लोढाजी भारतीय हिन्दी परिषद के अध्यक्ष थे, --सभापती थे । मै 
उपसभाषति था | उस्त दिन हम लौट गए । वे क्रोध -आदि मनोवेगो फर कुछ 
लिख रहे थे । हमे लौटते देखकर बोले -- में आ रहा हूँ । हमारे भारतीय 
भाषा परिषद में लौटने के बाद में वे उसी दिन आए । पत्नी और नमिता को 
छोड़कर मैं उनके साथ अकेला ही गया । शशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में ले 
गए । वहाँ परियय करवा दिया! भीतर उसकी ग्रंथ-सपदा देखी । विशाल ग्रथालय 
है । चौसी रोड से नजदीक ही है। लौटकर उन्होंने वह इस्टिट्यूट भी दिखलाया, 
जिसमे इनसाइक्लोपीड़िया का सम्पादन हो रहा था । मैंने वहाँ पर कुछ सामग्री 
भेजी थी। वह स्वीकृत भी हुई। झम्पादक से मिला । उसके बाद लोढाजी चले 
गए । मुझे लौटकर, लौटने के लिए टिक्यो का आरक्षण कश्ना था । लौखते ही 
सेक्सपरियर सरणी के रोड पर अचानक रावतजी मिल गए । चकित हो गया । 
प्रसन्नता भी हुई । उसी मोड मे एक ओर मेरा आवास था और दूसरी ओर 
शाबतजी ठहरे हुए थ। आगरा के पुराने मित्र के घर पर ठहरें हुए थे | उनका 
आवास देखा । फिर लौटकर उन्हें अपने आवास पर ले गया । बह संयोग था 
कि वे कलकत्ता में मिल गए । ऊपरी मजिल पर आए । बैठे । बात हुई । 
प्रालूप हुआ कि वे विज़िटिंग प्रोफेसर के रूप में शान्तिनिकितम गए थे | तीन 
महीने पत्नी के साथ अहीं पर थे। प्रो. रामसिंह तोमस्जी के निमत्रण यर गए 
थे | वहाँ से दिव्य-प्रबन्ध का ८ भागों का मेट लेकर आए थे | कुछ और 
काम भी किया | नम्यू भी सब से मिलकर प्रसन्न हुई | चाची मिली | पत्नी अपनी 
ब्रहनजी से मिली । हम सब का निर्णय हुआ क्रि बस के द्वारा कलकत्ता-भ्रमण 
कर ले उसके लिए आरक्षण आवश्यक था । दूसरे दिन जाने का निर्णय हुआ | 
रावतजी के आवास पर पहुँच कर उनके माथी को टिकट आरक्षण कस्वाने कहा | 
हम सब के टिकट बुक हो गए । दूसरे दिन सबेरे नौ बजे डलहौजी स्क्‍्लेअर पर 
पहुँचना था | 
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यथासमय हम लोग डलहौजी स्क्वेअर पहुँच गए | कलकत्ता का बह भाग 
प्रुबई के फोर्ट एरिया सदृश है । चौड़ी और साफसुथरी स्ड़के तथा ऊचे-ऊचे भवन | 
सजा हुआ, आशुनिक पद्धति का यूरीपीय ढग का मार्केट है । हम जब पहुँचे तो 
मार्केट खुला नहीं था । हम लोग तो नौ बजे से पहले पहुँच गए थे । पर्यटक 
के रूप में हम लोग ऋलकत्ता देख रहे थे | दिनभर हम लोग साथ में रहे | रावतजी 
बतियाते रहे । महिलाएँ भी साथ-माथ थीं । नम्पू प्रसन्न थी | किस रास्ते से बस 
गई ? कौनसा स्थान पहले देखा ? ठीक से स्मरण नहीं । किन्तु जिन पहत्त्वपूर्ण 
स्थानों पर हम गए, उनके नाम लिख रहा हैँ । हम लोग बिक्टोरिया मेमोरियल 
गए | संगमरमर की भव्य इमारत है । लगा कि ताजमहल के सदृश इमारत बनाने 
का प्रवल हुआ हैं। ताजे का स्मरण करने पर इमारत कुछ और हो नजर आती 
है। यो स्वतत्र रूप में देखें तो इमारत सुदर है | इग्लैड का बास्तु-शिल्प है । 
आकार और आकृति पर विदेशी छाप है । यूरोप की एक इमारत भारत में देखने 
मिली । इमारत भव्य है | घृमकर इमारत देखी और यथासमय बस्च में जैठ गये । 
उत्त इमारत के चारों ओर खुला मैदान है । ताजमहल की तरह गार्डन भही है 
और न प्रवेश द्वार है। उस इमारत के सामने से जो सड़क जाती है, वह चौरमी 
को जाती है। चौरंगी वहाँ से पैदल जाने का रास्ता है । चौरगी की दूसरी ओर 
ब्रस्ती है और चौरगी पर दूर तक चले जाओ तो निब मार्केट है । चौर्गी सडक 
के इस ओर मैदान खाली है | कोई इमारत नहीं है । विक्टोरिया मेमोरियल से 
सड़क की दूसरी ओर जाए तो ईडन गार्डन है -- खेल का बड़ा मैदान है | क्रिकेट 
के मैच इसी ईडन गार्डग पर होते है। ईडन गार्डन से आगे, उसी क्रम मे झु 
(720०) है | उसे झूआभालाजिकल गार्डन कहना चाहिए | 

हमारी बस झूं (700) के पास ठहर गई । वहाँ पर हमें एक घण्टे से कुछ 
अधिक समय दिया गया था | घूम-फिर कर देख रहे थे । झू बहुत बडा है । 
प्राणी हैं। कृत्रिम बन का वातावरण है, उसमे वन्य प्राणी स्वतंत्र रूप मे विचरण 
कर सकते है | स्ण जगह पहुँचना और पूरा देखना चाहे तो एक दिन भी काफी 
नहीं होता । शारीरिक क्षेमता को देखते हुए घूमना था और सप्नय रहते लौटना 
था | हम लोग, बस के गाइड से दूर नहीं जाते ! यथा सभव साथ में रहते हुए 
सब देखा । हो, नम्मू दौड़-दौड़ कर देखती थी । वह प्रसन्न थी । झू के प्ामने 
ही सडक की दूमरी ओर (४७७४० उवञम०५) राष्ट्रीय पुस्तकालय था | हम लोग 
पुस्तकालय में भी गए । ग्रथालय के चारों ओर गार्डन है । विशाल भवन है | 
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अहाता बहुत बड़ा है | हमारी बस्त मुख्य भवन के सामने खडी हो गई । हमे 
बहुत कम समय दिया गया । भीतर गए | सीढ़ियोँ चढ़कर जाना पडा। ऊपर भव्य 
हाल मे पहुँचे । उसमे कार्यालय के सदस्य थे | इमारत विशाल थी। ब्रिटिश पद्धति 
की इमारत थी । वह इमारत पहले गवर्नर जनरल का आवास स्थान था | बारन 
हेस्टिगज से लेकर डलहौजी ही नहीं, उसके बाद के गवर्नर जनरल भी वहीं पर 
रहते थे | कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी । ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन 
इसी स्थान से होता था । दिल्ली पहुँचे तक और शासन बदलने तक --- ईस्ट इंडिया 
कम्पनी का शासन इसी स्थान से होता था । दिल्ली पहुँचने तक और शासन बदलने 
तक -- ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन समाप्त कर सीधे लण्डन के राजघराने से 
शासन को जोड़ने तक -- यह इमारत राजधानी रही है | भारत स्वतत्र होने पर 
इसी इमारत को राष्ट्रीय ग्रथालय का रूप मिला | मैं उसी ग्रथालय में काम करने 
के लिए आया था । 

जहों तक मुझे याद है, हम लोग बहाँ से सीधे बोठानिकल गार्डब गए | 
कलकत्ता का यह विशाल गार्डन है और गगा के तट से लगा हुआ है । १९०५ 
ई (दिप्तस्बर में) जब यहाँ आया था, उस समय चतुर्वेदीजी ने हमे बोट मे बैठाया 
था | गगा तट पर उतर कर हम लोग इसी गाईन में आए थे | अब तो बम 
हमे सीधे उस वट्व॒क्ष के पास ले गई जो गार्डन का विशेष पेड़ था । पहले जब 
गए थे, उस समय फेन्सिंग नहीं थी | वृक्ष खुला था । वृक्ष के चारों ओर घूपा 
जा सकता था किन्तु अब फेस्सिंग के कारण घूमना सभव नहीं था । बाहर से 
खड़े रहकर ही देखा जा सकता था । हमारे पास इतना समय नहीं था । निश्चित 
अवच्चि में उहरकर हमने प्रस्थान किया | वट-वृक्ष के मूल रूप को पहचानना कठिन 
था | उसका घेरा विशाल था | और वही दर्शनीय वृक्ष था । उसकी रक्षा पर्यटन 
विभाग कर रहा था । उसके बाद में हम लोग कहॉ-कहां गए ? क्या-क्या देखा ? 
स्मरण नहीं | इतना याद है कि हावडा ब्रिज से गुजर कर कलकत्ता छोड दिया। 
हावड़ा ब्रिज की दूसरी और हाबडा -- पुराना कलकत्ता -- है | प्राचीन नगरी है। 
यह प्राचीन नगरी भी गगाजी के तट पर है । इस ओर की सड़कें चौड़ी नहीं 
है । इमारते प्राचीन पद्धति की है। हम लोग जैन मन्दिर गए | मच्दिर का शिक्ष्प 
प्राचीन है | धूम-फिर कर देखा ! नकक्‍काशी और कारीगरी है | भव्य आगन हे। 
लगता है, वहाँ से हम रामकृष्ण परमहस तथा विवेकानन्द के स्थान पर (बेलूर 
मठ) गए । गंगाजी के तट पर बना हुआ यह मठ है | रामकृष्ण परमहस्त तथा 
विवेकानन्द के स्मृति-स्थल देखे । परमहस के भव्य हाल में बैठे । शान्‍्त बातावरण 
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$ झैठने औम ध्यान करने को जी जाहता है। पत्थर की इपारते है | प्रागण 
भी विशाल है | गंगातट पर घाट की सीढियों बनी हुई है क्षेत्र व्यापक है ! 
गगाजी की अपनी शोभा हे | उस्त चित्त प्रसन्न करनेवाले दृश्य को निहारने में सुख 
मिलता है | वंधासमय हम लोट गये । 

बस्तुत हम लोग औणशाबाद से ३५ अक्तूबर १८८९ ई, को निकले थे । 
कलकत्ता जानेवाली हावड़ा मेल हमे मनमाड पर रात्रि में दो बजे मिलती है ! 
यो हम १ नवम्बर को रात्रि में दो बजे (तारीख बदल गई थी) ट्रेन भे बैठ गए | 
२ नवम्बर को सबेरे-सबेरे हावडा पहुँचे | इस यात्रा मे बहुत काम करना था | 
पृथ्वीरज़णसो -- पर काम करते समग्र राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा एशियाटिक सोसाइटी 
की सामग्री देखी नही थी | इसी तरह आचार्य रामचनद्ध शुक्ल से सम्बन्धित सामग्री 
भी देखनी थी । क्या क्‍या देखना है ? सब लिखकर लाया था । यह काम मैने 
तीसरे दिन ४ नवम्बर से आरम्भ किया । 

राष्ट्रीय ग्रथालय मैंने देख लिया था। प्रधान रूप से मुझे पृथ्वीराजरासो -- से 
सम्बन्धित तथा आचार्य रामचद्र शुक्ल से सम्बन्धित पुस्तके देखनी थी । पत्नी और 
नमिता को कहाँ छोडे, यह प्रश्न था | मेरी छोटी पुत्रवधू की सहेली कलकत्ता में 
रहती थी । उसका पता उसने दिया था । नाम था प्रिया । प्रिया की माताजी, 
औराबाद के गवर्नमेण्ट कालेज के प्राचार्य थत्ते माहब की पुत्री थी | थत्ते स्ताहब 
तो रहे नही किन्तु उनका एक मात्र पुत्र औरगाबाद की यूनिवर्सिटी की प्रेस में काम 
करता था । यह सब बाद में मालूम हुआ । नमिता के पास पता था । प्रिया 
के पिता का क्वार्टर राष्ट्रीय ग्रथालय के अहाते में था । हम लोग राष्ट्रीय ग्रथालय 
पहुँचे | वहाँ पर वह कार्ट खोज लिया । प्रिया' और उसकी माताजी मिल गई | 
पत्नी और नमिता को वही छोड़कर मै सीधे ग्रंथालय में गया । ग्रथालय में हिन्दी 
विभाग में पहुँचा । प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग अधिकारी नियुक्त है । 
प्रथालय के हिन्दी विभाग के अधिकारी से परिचय हुआ | उद्तका पूरा नाम भूल 
रा हूँ | नाम द्विवेदी ही था । द्विवेदीजी मेरे नाम से परिचित जान पड़े । मेरी 
कुछ पुस्तके ग्रथालय में थीं। इसीलिए नाम जानते थे । मुझे घूम फिर कर हिन्दी 
की पुस्तकें दिखलाई । बांछित ब्रिषयो की पुस्तकों का रैक दिखला दिया । दिन 
भर वही बैठकर काम किया । मेने प्रथ्वीराजरासो की मुद्रित प्रतियाँ देखी | हस्तलिखित 
नहीं देख पाया ! इसी तग्ह आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सम्बन्धित पुस्तके देखीं । 
पुस्तकें खोज़ कर एक स्थान पर एकत्रित रूप में रख दी | बैठकर उन पर काम 
करना था । प्रथ्चीगजरासो से सम्बन्धित लगभग बीस पुस्तकें मिली । इसी तग्ह 
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शुक्लजी से सम्बन्धित कुछ पुराने सस्करण मिले | १९३० ई मे प्रकाशित 
विचार-वीधी थी । भारतेन्दु साहित्य (१९२९ ईं.) / १९३५ ई. का रामचन्द्र शुक्ल 
का भाषण / कुछ और पुस्तके थीं | विशेष रूप मे श्यामसुन्दरदास की आत्मकथा 
(१९४१ ई ) मिली | मदन मोहन मालवीय से सम्बन्धित दो पुस्तके देखी --- महाप्रना 
मालवीय (ब्रजमोहन व्यॉस) और महामनी मालवीय (डॉ ईश्वरप्रसाद वर्मा) / नाम 
पते लिख लिए । पुस्तको की सूची तैयार कर लीं | कुछ अन्य विषयो की पुस्तके 
भी देखीं | पहला दिन तो पुस्तकें देखने और क्रम लगाने मे गया | एक-दो पुस्तके 
पढ़ी भी । कुछ लिखा भी ! लौट आया । नप्मू से मिला | देखा कि बह तो 
प्रिया से काफी घुल-मिल गई । वही पर भोजन हुआ | प्रिया' पुत्रबधू के साथ 
8८595 हो गई थी और इस पझम्रय (५ की तैयारी कर रही थी | वह अपने 
समय से जाती और लौट आती | प्रिया के पिताजी से मिलना हुआ | बे प्रिंसिपल 
थत्ते के दामाद थे। पहले स्िकदराबाद मे थे और इस समय टासफर होने के कारण 
कलकत्ता मे थे । प्रिया' के मामा औरगाबाद मे थे | सच तो यह है कि मै 
एक चिन्ता से मुक्त हुआ । स्वतत्र रूप से कुछ काम कर सकता था | मुझे पुन 
प्रथालय में आना ही था | उस दिन हम लोग लौट गए । 

मुझे कलकत्ता के हिन्दी विभाग (विश्वविद्यालय के) में जाना था | आचार्य 
विष्णुकान्त शात्री भारतीय भाषा परिषद में आए थे, उस समय मै प्रो लोढ़ाजी 
के घर पर गया हुआ था और जब वे लोढाजी के घर पर पहुँचे तो हम निकल 
गए थे | वे उन दिनो में बहुत व्यस्त थे । भाग्तीय जनता पार्टी का काम कर 
रहे थे । संभवत हम लोग दूसरे दिन प्रो लोढाजी के घर गये | उनके घर पर 
हमें भोजन करना था । पारिवारिक भोजन हुआ । उस समय नम्मू का विवाह नहीं 
हुआ था । बाद में (१९९३ ई में) विवाह हुआ तो मुंबई के लोढ़ा परिवार में 
हुआ | नम्मू को और पत्नी को वहाँ का मार्किट देखना था | कुछ खरीदना था। 
लोढाजी की पत्नी के साथ वे दोनों मरार्किट गई | हम लोग बैठकर साहित्यिक 
चर्चा करने लगे । प्रो. लोढाजी को प्राचीन वाइमय का अच्छा ज्ञान है | प्राकृत 
की पुस्तकें भी उन्होंने पढ़ी है। मनोविकारों पर उन्होंने कुछ लिखा भी है | बह 
पढ़कर सुनाया । आवश्यकता होने पर ग्रथालय चले जाते हैं और संदर्भ खोज लेते 
हैं। उनके साथ पत्र-व्यवहार १९८३ ई से है किन्तु मिलना तो उससे पूर्व हुआ 
है । और्याबाद के विभाग में उनके तीन व्याख्यान कामायनी पर हुए हैं । उनके 
लम्बे-लम्बे साहित्यिक पत्र मुझे मिले हैं ! प्राचीन वाइमय मैं भी पढ़ता रहा हूँ. 
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किन्तु उतनी गहराई मुझ में नहीं है। हमारा समथ बीत गया और पता नहीं चला | 
नम्मू और पत्नी लौट आए | उच्च स्रमय तक प्रो लोढाजी का कोई परिचित व्यक्ति 
वहाँ आया था )। कुछ ढकित करके ले आया था । उसे उन्होंने गेक्क लिया । 
और हमसे कहा --- इसके साथ आप मेंट्रो मे काली का मन्दिर चले जाएँ । बह 
आपको दिखाकर लौट आएगा | हम लोग उम्चके साथ मेट्रो चले गए । पहली 
बार मेट्रो से यात्रा की । १९५६ ई में जब कलकत्ता आया था, उस समय ट्राम 
में बैठा था । इस बार मेट्रो में यात्रा की । काली का मन्दिर तक गए । मन्दिर 
देखा । कलकत्ता की धनी आबादीवाला वह स्थान है | कलकत्ते का पुराना भाग 
है। हम गए भी और आए भी | जब लौट आए तो नम्मू ने खरीदी हुई साड़ियोँ 
दिखलाई । श्रीमती लोढा से वे दोनो ही प्रमन्न थी | लौटकर आने के बाद रावतजी 
से मिलना हुआ । उन्‍हें मैने अपना यृत्त प्नाया | वे भी किसी कार्यक्रम में व्यस्त 
थे। किन्तु उन्हे सभवत मेट्रो में बैठने का अवसर नहीं मिला | कोई साथ लेकर 
घूमनेवाला नहीं मिला । प्रो. लोढ़ाजी पर कुछ नाशज हो गए । भेश तो अभी काम 
हुआ नहीं था | लौटने का आरक्षण कर लिया था | कलकत्ता में हमें दप्त दिन 
हना पडा । तीन-चार दिन तो निकेल गए । किस क्रम से हम कहॉ-कहाँ गए, 
यह सब आाद नहीं | हर बार नई जगह जाने के लिए पूछताछ करना पड़ता था। 

हम पुन राष्ट्रीय ग्रथालय गए । पहले टैक्सी में बैठने मे डर लगता था । 
आदत नहीं थी | अब बैठन लगे | तुस्त ग्रथालय पहुँच जाते थे | अब स्थान 
में परिचय हो गया था। नम्मू और पत्नी को प्रिया' के घर पर छोड़कर मैं प्रथालय 
में दिन भर काम करता रहा । ग्रंथालय छोडने को जी नहीं चाहता । इच्छानुसार 
पूरा ग्रथालय घूम कर नहीं देख सका | किसी रैंक के पास खडे रहकर पुस्तकें 
देखने के लिए समय ही नहीं था । जल्दी से जाल समेटना था । अपना ही काम 
करना था । एकत्रित की हुई पुस्तकी में से कुछ के नोट लिख लिए | कुछ पुस्तकों 
पर निशान लगा लिए । दूसरे दिन भी ऐस्ता ही किया | तीसरे दिन मुझे जीराक्स 
करवाना था | उसकी व्यवस्था वहाँ पर है | मैं जीराक्स विभाग में पहुँचा ! सामग्री 
दी | वहाँ पर लम्बी प्रतीक्षा थी | पूरा दिन गया | काम हो गया । जब तक 
जीराक्स का काम होता रहा तब तक ग्रथालय घूप फिर कर देखता रहा । ट्विवेदीजी 
से बातचीत हुई | उन्होंने अपनी पुस्तक दी । 

लौट तो नमिता प्रसन्न थी | प्रिया के साथ मार्केट जाकर आए थे । भाग्तीय 
भाषा परिषद पहुँचने तके थक जाता था | घर लौटने की इच्छा हो गई | अभी 
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हो /तीन दिन बाकी थे । राबतजी सभवत तब तक लौट गए थे | मुझे कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में आना था | १९५६ ई. में गया था | उस पसम्रय 
लालता ग्ग्तादद्नी थे । किसी से परिचय नहीं था | पूछते-पूछते पहुँच गया | महानगा 
के मध्य भाग में किवक्दालय है। गोल-गोल सीढिया चढकर ऊपर विभाग में 
गए । इ्मास्त बहुत पुरानी है। विभाग में शम्भुसिहजे थे । और भी प्तदम्य थे। 
मब के नाम याद नहीं। विभाग में एक व्याख्यान दिया | पत्नी और नम्मू बाहर 
हाल में बेठे रहें । नीचे उतर आए । हमे लोटना था'' द्वार से बाहर निकलते 
ही भीड-भाड़ बाली मड़क थी । वहाँ से आगे बढ़ जाओ तो बड़ा बाजार पहुँच 
सकते थे | वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है ! किन्तु हम गए नहीं। 
बड़ा बाजार के द्वार तक पहुँच कर भी लौट गए । मद्गास में जैसे सावकार पेंट 
है, वैसे ही कलकत्ता में बडा बाजार का बडा गाम है । हम लोग तो नये कलकत्ता 
में (कमाठ प्लेस) में रहे | चॉदनी चौके गए ही नहीं । लौटने के बाद में भौ 
जाना स्भव नहीं हंआ । 

खाने-पीने की तकलीफ थी । शेक्सपिआअर सरणी के पास खाने लायक 
शाकाहारी कोई होटल नहीं थी। आस्त पाप्त घूम कर देखा तो हमारे खान लायक 
कुछ मिलता नहीं था | सब जगह मछली की गंध आती और हम लोग बाहर 
आ जाने | एक्र मात्र मद्रासी होटल ढंग की मिली । बहीं जाकर इटलो-साभर 
तथा वोडा खा लेते और काफी पी लेते । नारियल मिलते । उम्तका पानी पी 
लेते | ग़त्रि में स्लो जाते | थके हुए रहते थे | हमारी मजिल से ऊपर मच था 
और वहां पर कार्यक्रम रात्रि में चलता रहता | ऊपर जाने की इच्छा नहीं होती | 
लेटे लेटे ही सुन लेते थ । सगीत का कार्यक्रम चलता रहता था । उसी भवन 
में प्रभाकर माचवेजी रहे, बालशोरि रेड्डी महे और बाद में प्रभाकर क्षोत्रीयत्री भी 
रहे | किन्तु हम लोग जब वहाँ पर गए तो, वहाँ पर कोई नहीं था । नीचे कार्यालय 
में डॉ. सन्हैयालाल ओझा थे | वृद्ध हो गए थे | उनसे बात होती । छत पर 
पहुँच कर ऊपर से कलकत्ता देखते । भवनों के बीच-बीच में छोटे छोटे तालाब 
दिखलाई देते । जहों गगाजी अपमे चरम रूप में है, वहों पानो की समस्या नहीं 
हो सकती' | 


आरक्षण की तिथि आ गई ) भाग्तीय भाषा परिषद के बिल का भुगतान 
कर हम लोग लौट गए | 
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ब्रीमारी भे घेर लिया 


कलकता से लौटा तो थका हआ था । हाथ-पॉँवों मे दर्द होने लगा था | 
शगर पे खिचाव था। विभाग में ढेसे काम था | विभाग की एक पुस्तक को 
पूर्ण करना और प्रेस कापी तैयार कर दिल्ली भेजना था । बह काम करता रहा। 
उन दिनो स्कूटर (बजाज १५०) चलाता था। इलाहाबाद में भारतीय हिन्दी परिषद 
की मीटिंग रखी गई थी । हम दोगो को निमन्नण मिले थे | मे परिषद का उपश्रभापति 
था और राजूग्कर साहब कार्यकारिणी के सदस्य थे | ओणाबाद अधिवेशन का 
हिप्ताबअ-किताब बाकी था । हमारा पहुँचग आवश्यक था | १३ दिप्तम्बर १९८९ 
ई को मीटिंग थी । हम दोनों ने इलाहाबाद का अरक्षण किया । महानगरी से 
जाना था| मनगाड़ से दिपस्तम्बर ११ को सब्र पॉच बजे की गाड़ी से जाना था । 
११ दिमम्बर को यूनिवर्सिटी से पाँच बजे लौट आया | प्रेस कापी उम्मी दिन विद्ठी 
भेजो थी। और भी काम करते हुए इलाहाबाद जाने की तैयारी की । सत पे 
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यारह अजे की वैसेजर से मनभाड जाना था । गजूरकर साहब स्टेशन पर प्रिल 
गए । बेटिंग रूम में बैठे रहे | गाडी आई नहीं । कारण मालूम नहीं ! दूसरी 
गाड़ी शत में दो बजे थी | घर जाकर पुन लोटना ठीक नहीं था | गजूग्कर साहब 
संभवव- घर लौट गए । मै बैठ गया | वे पुन आए ) दो बजे की गाडी में बहुत 
भीड थी | मुश्किल से चढ़े | बैठने के लिए जगह नहीं मिली | जो जगह मिली, 
उस्त पर राजूरकर साहब बैठ गए । खड़े-खडे ज्यो-त्यो मनमाड पहुँच गए । 
प्रनमांड पर उतरे, उस समय साढ़ेचार बजे थे | सबेरे का समय था | पॉच 
बजे हमारी ट्रेन भीं। दिम्तम्बर का मास था। जाड़ा अपने उत्कर्ष पर था । कॉपले- 
कॉपते हो दो नम्बर के प्लेटफार्म पर पहुँच गए | कुली के साथ कॉपते हुए दौडना 
पडा । वेटिग रूम में बैठे । गाडी ठीक सम्रय पर आ गई । कुली सामान लेकर 
हमार आरक्षण के डिब्बे तक आया | मै भीतर से स्वेटर पहना हुआ था । ऊपर 
से कोट था । फिर भी कैंप-केंपी थी | सामान भीतर ग्खते ही हम दोनो क्रमश 
गाड़ी में बैठने लगे | राजूरकर साहब आगे निकल गए और अपनी बर्थ पर बैठ 
गए । कुली भीतर नहीं आया | वहीं से उसको बिदाकर भीतर जाने लगा । गाड़ी 
हिल गई | बलने लगी । उसी समय बिजली का धक्का लगे, उस तरह से शरीर 
झनझना गया । पास खडे दूसरे यात्री ने सामान उठाया । बर्थ तक कॉपते हुए 
जाकर बैठ गया । वैसे ही बैठ गया । सामान व्यवस्थित नहीं कर स्का | राजूरकर 
साहब की बर्थ कुछ दूरी पर थी। बे भा धके हुए थे | रात्री का जागरण था! 
पेरी कैंप-कंपी बन्द नहीं हुई | टी टी. आया | उसने मेरी हालत देखी । कहा. 
गाड़ी तो भूस्नावल पर ठहरेगी । ८ बजे सबेरे पहुँचेंगे | मै फोन करता हूँ | भूसावल 
पर डॉक्टर आ जाएगा । अब तो कुछ हो नहीं सकता । वैसे ही बैठा रहा ! 
गाड़ी बैसे अपनी गति से चलने लगी थी । जैसे-तैसे थोड़ी चेतना आने पर अपना 
साभान ठीक किया | जैग व्यवस्थित की । चादर बिछा ली । ओढने का निकाल 
कर ठीक से ओढ कर बैठ गया | सो नहीं सका । राजूरकर साहब आए | देखकर 
गए । टी.टी. ने उन्हें समझा दिया | वे चले गए । मैं चुपचाप रहा । गाड़ी के 
चलते रहने पर धीरे धीरे आँख बन्द होने लगी | तन्द्रा-सी स्थिति हुई । यह जागते 
हुए सोना था । थोंडा आराम मिला । शरीर में स्थिरता आई । ऐसे ही झकोले 
खाते पहा । गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही थी | आठ बजे सब्रे भूस्नावल पहुँच 
गई | वहाँ पर गाड़ी पंद्रह मिनट ठहरती है । डिब्बे के ठीक सामने डाक्टर आया। 
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उमने जाँच की । कागज पर रिपोर्ट, के दी | अपने पाम से कुछ गोलियाँ दी | 
फिर कहा कि -- आगे यात्रा ने करे | भूसाबल मे दवाखाने मे एडमिट हो जाओ | 
हम लोगों ने यात्रा स्थगित कर दी | कुल्ज हमारा सामान लेकर बेटिंग रूम तक 
आया | मुझे भूख लग गई थी | बैठ गया | बैग से पूष्ियोँ निकाली | दो पूड़ियों 
खा ली । कुछ चेतना आईं | राजूरकर साहब ने अपना टिकट निकाल कर दिया। 
कहा -- टिकट लीटकर आओ | मैं चहीं पर बेठता हूँ !' वैसे ही टिकट लौटाने 
गया । दादरा चढ़ना पडा, पुन उतरना पड़ा । काउंस पर गया । टिकट लौटा 
दिया | भूसावल से औरंगाबाद दो टिकट भी ले लिए । अब तो जो गाडी मिले, 
उससे लौटना था । दादरा पुन बढ़ गया । पुन उतरा और यथास्थान बैठ गया। 
वही पर बैठकर, स्टेशन का दूध पी लिया | हम लोग मनमाड की गाड़ी में बैठ 
गए । जगह मिल गई । सभवत. पेंसेजर थी | जलगॉव पर बड़े-बड़े बेर मिले। 
गदराएं और भीठे थे । जाली की थैली में पैक किए हुए थे । मैंने बेर खरीद 
लिए | बैठे-बैठे बेर खाए | स्वादिष्ट थे । भूख भी बैसी थी | तुष्ट हुआ । हवा 
में थोड़ी गर्मी आ गई थी । जाड़ा कम हो गया था। बगमाड आए और वहीँ 
पे औरगाबाद पहुँचे । घर यहुँच गया | सब कुछ बतलाया | कहा -- 'डॉक्टर को 
दिखलाना है । उस दिन तो थका हुआ था | डॉक्टर के पास नहीं जा सका। 
दूसो दिन सबेरे १३ दिसम्बर को नियमानुसार स्कूटर पर बैठकर यूनिवर्सिटी गया। 
नियमानुसार पाँच बजे लौट आया । सायंकाल में छ, बजे के आस-पाम्त पत्नी 
के साथ ब्रजाज अस्पताल में गया | डॉ भागवत को दिखलाया । उन्हें रेलवे के 
डॉक्टर की रिपोर्ट दिखलाई । डॉक्टर ने देख लिया । कुछ कहा नहीं । पत्नी से 
कहा --- इन्हें पैदल घर पर न ले जाएँ । रिक्‍्शे में जाएँ | दो सप्ताह के लिए 
हाउस रेस्ट' अर्थात्‌ घर से बाहर थे जाएँ -- घर पर आराम को -- कहा । कुछ 
नियमित गोलियों दी | तीन बार दिन में लेनी थीं | डॉक्टर ने फिर आने के लिए 
कहा था । रिको से आना और बैसे ही लौटना । मै घर पहुँच गया । यूनिवर्सिटी 
जाना बन्द हो गया । १३ दिसम्बर १९८९ ई. को स्कूटर से यूनिवर्सिटी से घर 
लौटा था ) उसके बाद स्कूटर चलाना बन्द कर दिया । १९७२ से १९८९ ई 
तक लगभग सत्रह वर्षों तक प्रैंने स्कूटर का उपयोग किया है | डॉक्टर के प्रमाणित 
करने के कारण मुझे मेडीकल छुट्टी मिल गई । दूसरी बार डॉक्टर के पास गए 
तो डॉक्टर ने धीमे से समझा कर कहा कि पमाइल्‍्ड हार्ट अटैक था। घबसने 
की ब्रात नही है | रेस्ट लेने से ठीक हो जाएगा | शूगर टेस्ट करवाया । उसकी 
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गोलियों अलग से लेने लगा । ब्लड-प्रशर के कारण उसकी गोलियाँ अलग । 
छग पर रहने की आदत नहीं थी | जबरन घर पर रहना पड़ा | क्या करता ? 
सेवा-निवत्त होने से पहले यह स्थिति हो गई | बिस्तर पर आदमी कितने दिन 
सो सकता है ? घूमना-फिरना बन्द हो गया । सबरे टहहलने नहीं जा सकता था। 
उस सम्रय दो-तीन विषयों पर एक साथ काम चल रहा था | उस आर ध्यान 
केन्द्रीत किया | १९८९, दिममबर से रिटायर होने तक के अन्तिम वर्ष (४ फरवरी 
१९९३ तक के वर्ष) वाचन और लेखन में बीते है | मै पूर्ववत्‌ काम करने की 
स्थिति मे नहीं ग्हा । अकेले यात्रा करना बन्द कर दिया । हाउस रेस्ट 
मे -- तीन महीने तो एक प्रकार से घर में कैद था | लोग आते, मिलकर चले 
जाते । विभाग से लोग आए | टेखकर गए | डॉ श्याम वर्मा स्वय केसर से 
बीमार होने पर भी देखने आए | उनका आत्मबल देखकर चकित रह गया | मोत 
की गोद में रहकर हँसकर जीने की प्रेग्णा देनेवाले व्यक्ति है । घर आए तो 
बोले --- आप यूनिवर्सियी नहीं जा रहे है -- क्‍या बात है ? मुझे मालूम ही नहीं | 
शागा ने फान पर बतलाया कि आप घर पर है। मैं चला आया । वे स्वय 
डॉक्टर है | बीमार आदमी से बात ऐसी करते है कि वह चिन्तामुक्त हो जाए | 
अपनी कथा, सुनाई | बोले -- में डॉक्टर को दिखलाने पूता गया। बस स्टेण्ड 
पर चक्कर आ गई । वही लेट गया । चेतना आई तो उठकर बस में बैठा और 
पहुँच गया । उनकी बीमारी में उनके साथ में कोई नहीं रहता । डॉक्टर को दिखलाना 
हो तो अकले जाते | दवाइयों लेते और नियमित अपनों काम करत । उन्होंने होमियोपेथी 
के गोल्डन ड्ाप्स' लेने कहा । जर्मन की दवा है। किन्तु अब भारत में भी वे 
ड्राप्स मिलते है। नाम है एणाप्याव' टोनीकार्ड । उसके ड्राप्स (बूँदे) पानी मे डालकर 
पीने के लिए कहा । बे ड्रॉप्स अब तक पी रहा हैं | एक तो यह डॉक्टर हे, 
जो बीमार से बात करता है और आपकी तकलीफे सुनकर निदान बतताता है। 
दूसरे, अस्पताल में ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास बात करे के लिए समय नहीं 
है | घण्टो से बैठने पर डॉक्टर मिलता है। जाँच करता है। आवश्यक टिप्पणी 
के रूप मे निदान बतला देता है | उसमे डॉ. भागवत (हृदयरोग के विशेषज्ञ) तो 
ऐसे है, जो बहुत कम बोलते है | उनकी औरणाबाद में ख्याति हैं। उनसे मैंने 
कहा -- रात में नीद नहीं आती।' उन्होंने नीद लेने की पद्धति समझा दी-- 
कहा -- सीधे (शवास्नन की मुद्रा में) लेट जाओ । आँखे बंद कर लो । नाक 
सीधी, ऊपर रहनी चाहिए | सॉंस लेते रहें | चित्त शान्त रहे । चलायमान न होकर 
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चुपचाप पड़े रहे । नींद आ ज्ञाएगी। मैने प्रयत्न किया | नीद आने लगी । आफभ 
के दो-तीन महीने (हाउस रेस्ट के महीने) डॉ. भागवत के पिर्दशन मे गुज़रे | बाद 
में यूनिवर्सिटी जान लगा | किन्तु अब स्कूटर! पर नहीं जाता था | बस से जाता 
था और उसीसे लीटता था | पांच बजे तक बैठना बन्द कर दिया | दोपहर में 
दो-ढाई बजे तक घर लौट जाता था | दो पीरिएड लेता था। एक घण्टा एम,फिल 
का और दूसग घण्टा एमए (भाषा विज्ञान का) का । ऐसे ही चल रहा शा । 
डॉक्ट भागवत ने मेरा केस डॉक्टर एकबोटे को सोप दिया । शूगर, ब्लड प्रेझर 
वे टखने लगे । उनके निर्दशशन में गोलियाँ लेने लगा ! 


50] 

नमिता का विवाह 

१९९० से १९९२ ई के लगभग तीन वर्ष के काल में मेरी स्व से बडी 
चिन्ता नमिता के लिए बर खोजने की थी | न चाहने पर भी यात्राएँ करनी पड़ी | 
यद्यपि थे यात्राएँ में अकेला नहीं करता थ्य | कोई-न-कोई साथ में रहता था किन्तु 
यात्राएँ तो यात्राएँ ही थी | बराआ्नओ मे थक गया था | डॉक्टर कहते आराम करो 
किन्तु आराम कैसे कहूँ ? यूनिवर्सिटी नियमित जाता था ! स्कूटर चलाना छोड़ 
दिया था | बस से जाता और बस से लौटता | घर से नौ बजे निकलता और 
पुन लौट आने तक दो-ढाई बज जाते । अब सायकाल के पॉच बजे तक नहीं 
बैठता था | विभाग मे भी काम चल रहे थे । प्रतिदिन दो घण्टे पढाता ही था। 
इन दिनो में दो पुस्तको पर काम चल रहा था । पुस्तकों के प्रकाशन की चिन्ता 
थी । प्रत्येक पुस्तक के लेखन-प्रकाशन की अपनी कहानी है | साइस इस्टीस्यूट 
के प्राध्यापफ श्री ओक मेरे पास आए । कहने लगे निपट-निरंजन की बानी 
पुस्तक सम्पादित कर दो | मैने अपनी वित्रशताएँ उनको समझा दी । सारी सामग्री 
टेबल पर ला दोगे और दौड़ धूप -- आवश्यकतानुसार आप करेगे तो मैं काम को 
हाथ लगाऊँगा । उन्होंने स्वीकार किया | सारी सामग्री मिल गई । 

[] [] 

निपट-निरंजन की बानी 

निपट-निर्जन की बानी की जो पाण्डुलिपि थी, बह एक प्रकार से सग्रह 
की गई थी | लिखनेवाला एक व्यक्ति नहीं था | जैसे सुना और याद आया, 
वह सब लिख लिया गया था | कागज़ो के दो बड़े बण्डल थे | एक लगभग 
दो सौ माल पुराना हो गया । और दूसरा लगभग -- अधिक से अधिक सौ साल 
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पुराना । इतनी बात सच है कि निपट-निस्जन की बानी का बाचन चलता रहा 
हे । वस्तुत औरगजेब के काल की स्वना है किन्तु उस कोल तक पहुँचनेवाली 
प्रति नही मिलती | डॉ भालचदन्ध तेलंग ने भी कुछ काम किया था ॥ ब्रे तो 
अब नहीं थे । किन्तु उनकी पुस्तक औरंगाबाद की हिन्दी सन्त वाणी मुझे मिल 
गई थी । निपट-निर्जन पर उनकी ३० पुष्ठो की भूमिका --- जीवन परिचय ओर 
सन्त वाणी से सम्बन्धित है | मैंने उससे सहायता ली है । उन्होंने अन्य सनन्‍्तो 
का परिचय भी और उनकी सन्त वाणी के नामों के साथ दिए हैं । औरंगाबाद 
में एकनाथ संझोधन शोध सस्थान है। उसके साथ श्री ओक का सम्पर्क था। 
मैने उनकी सहायता से पुस्तक छपवाई । श्री ओक तदर्थ दिल्ली गए | वाणी प्रकाशन 
को अनुदान की राशि दी । उस शशि के बदले ५०० प्रतियाँ उक्त सस्था को मिली। 
पुस्तक छंप गईं । 

मैं किसी ऐसे व्यक्ति की खोज मे था, जो निपट-निरजन की वाणी सुनाता 
है. जिसे पारम्पारिक रूप से वह वाणी याद है | मुझे किसी ने बूढ़े नाई का नाम 
बतलाया । सदूगुरे उसका नाम था । शाहंगज में उसकी दुकान थी । वह तो बूढ़ा 
हो गया था | उसका पौत्र दुकान देख रहा था | दुकान पर उसके थीौत्र से मिला। 
मैंने कहा --- मैं तुम्हारे दादा से मिलना चाहता हूँ । बह मुझे अपने घर ले गया। 
जिनसी के पास के चौरस्ते की गली में जाना पडा । मिट्टी का घर था । पुरानी 
पद्धति का मकान था | पत्थर की सीढ़ियो पर से ऊपर ले गया । सदगुरे मिल 
गए । मिचमिची आँखे थी । वृद्धावस्था का अपना रूप था । उस समय अस्सी 
वर्ष से कुछ ऊपर ही होगे । मैंने कहा -- मैं निपट बाबा की बानी सुनने आया 
हूँ । बहुत खुश हो गए | उनके कठ में निपट बाबा की बानी थी | कवित्त- 
सवैये सुनाए | गाकर, लय में सहज गति से चुटकियों बजाते हुए सुनाए । सुनाते 
समय उनकी प्रसन्न मुद्रा देखते बनती थी। सनन्‍्तों की बानी जन-जीवन में फैली 
हुई है । उसने लोकवाड्मय का रूप ले लिया है । मेरे सुनने की इच्छा जारी 
रही । किन्तु कुछ समय बात भी करनी थी । उन्होंने पुरानी पोथियो का सग्रह 
दिखलाया । मानपुरी की पाण्डुलिपियों दिखलाई | अन्य सन्तों की बानियाँ भी उनके 
पास में थीं | बुढापे में भी उनमें जीवनी शक्ति थी | आत्मबल था | स्तो की 
बानी ने उन्हें प्रसन्न रखा है | मै लौट आया | 

बाद में मेसी बहुत इच्छा हुई कि विभाग में उन्हें बुलाकर उनके मुख से 
निपट-निरंजन की बानी सबको सुनाई जाए | मेरी क्षमताएँ उस समय सीमित 
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हो गई थी । इसीलिए यह आयोजन प्भ्वय नहीं हुआ । मैं भी दूसरी बार उनसे 
मिल नहीं सका । 


[। [| 

मुनि मिश्रीलाल की आत्मकथा 
विश्वविद्यालय के पीछे गणेश नगर है। विश्वविद्यालय से वेगमपुरा की ओर 
नाला पार करके आएँ तो ब्ेगमपुरा की सड़क मिल जाती है | यह सड़क एक 
ओर मकई गेट तक जाती है और दूसरी ओर औरगाबाद की गुफाओं तक जाती 
है । इसी सडक पर गणेश नगर है, जो ठीक विश्वविद्यालय के मुख्य भवन से 
पीछे है | विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के सामने स्वर्ण महल है | गणेश भवन 
से लगा हुआ निपट-निरजन का स्थान है । उसके आगे साइस का इस्टीस्यूट है। 
मृणेश नगर विशाल है । इसके निर्माण के लिए मुनि मिश्रीलालजी को विपुल धनराशि 
लगातार मिलती रही है | नगर से बाहर होने पर भी दर्शनार्थियों का ताता लगा 
रहता है| बाहर से आनेवालों को कमरे मिल जाते है। चौबीस घण्टें चौका लगा 
हुआ है । भोजन भी मिल जाता है । मुनि श्री ने अपन गुरु -- गुरुणणेशलालजी 
की सगमरमर की मूर्ति बनवाई और उसे चबूतो पर स्थापित करवाई । उसका विरेध 
बहुत हुआ किन्तु मुनिजी के सामने गणेश नगर के क्षेत्र में -- किसी ने कुछ नहीं 
कहा | मुनिजी को चाहनेवालों की संख्या अधिक थी | उनकी छत्र-छाया मे बैठनेवाले 
उनसे कुछ नहीं कहते । उनकी जीवनी लिखवाने के प्रयत्न हुए । दान-दाताओं 
की कमी नहीं थी ) एक जीवनी लिखी भी गई और पृण्य-तिथि के अवसर पर 
उसका विमोचन भी हुआ । बापजी (मुनिश्री को हम लोग बापजी कहते थ) प्रसन्न 
पही थे । उन्होंने मुझसे कहा | मैने कहा कि लिखूँगा किन्तु आपको स्वयं बैठकर 
बतलाना होगा । वे तैयार हों गए। उस समय मै स्कूटर चलाता था । सबेरे एक 
घण्टा पहले पहुँच जाता । जो कुछ वे सुनाते, उसे यथावत्‌ उन्ही के वाक्यों में 
(प्रथम पुरुष मे) लिख लेता था। इस कार्य मे डॉ पास्समल बोरा (पब्लिक एडमिनिस्टेशन 
विभाग, मराउत्नाडा विश्वविद्यालय) ने मेशा सहयोग दिया है | इस क्रम में लिखन 
के कारण समय काफी लगा | फुटकल पत्नों पेर, कुछ नोट बुक पर लिखता रहा | 
जब सब कुछ लिख लिया तो मैंने घर बैठकर उसे पुन और व्यवस्थित आकार 
देने का प्रथत्त किया । मुझे प्रशस्ति परक कुछ भी लिखना नहीं था | मैंने बापजी 
के वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया | वर्तनी को ठीक कर दिया । थक्ता के 
कथनों को श्रोता ने लिखा -... बस इतना ही । जब पुस्तक पूरी हुई तो मैंने पुस्तक 
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का नाम रखा. मुनि मित्रालाल की आप्मकथा बीमाग के दिनो में कुछ काम 
ऐ़ष गहा था *' १९९७ ई मे पैने स्कूटर चलाना बच्द का दिया था | अत जब 
आवश्यकता होती चला जाता | ऋश पूरा हो गया था | सेठ लोग छपवान की 
व्यवस्था करने के लिए तेयार हा गए । मैने श्रम से लिखी ह्ड पुस्तक किसी को 
नहीं टी ! परिवार के लोगों मे, कुछ अपनी ओर से धनराशि लगा कर पुस्तक 
छापने के लिए थी अशोक महेश्वी को दी | उस समय थी अशोक महेश्तरी 
रधाकृष्ण प्रकाशन में बैठते थ। उन्होंने बॉछित राशि मिलने १२ पुस्तक छाथ दी । 
'धूलोक प्रकाशन के नाम मे छापी | पुस्तक की डी कापी मिलते ही बापजी 
को पढ़ने के लिए दी । उन्होंने पूरी पुस्तक अभिरुचि के माथ पढ़ी | उन्हें लगा 
कि इस पस्तक में मैं स्वय हैं | उन्हों के शब्दों में होने के कारण -.. भाषा सरल 
होने के कारण भी -. उन्हे ठीक लगा । १९९२ ई, में उन्हे पुस्तक मिल गई थी । 
सारी प्रतियों आने में समय लगा । पुस्तक में स्मीन चित्र भी हैं | 

बीमारी की अवस्था में (१९८९, दिसम्बर के बाद) में यह सब काम कर 
रहा था ! डाक्टरी चेक-अप जारी था | गोलियों शुरू हो गई थी | शूगर, ब्लड 
प्रेशर की गोलियाँ तो आजीवन आरम्भ हो गई थी । * चाहने पर भी नमिता 
के लिए बर खोजने के लिए जागा ही पडता था । प्राय सुनिल को और कभी- 
कंभी अनिल को साथ लेक्रर यात्रा करता । अकेले कभी नहीं गया | तेजमल 
(भाई) को, केशरचदजी (भाई) को साथ लेकर यात्रार्र की | पूना और नाशिक्र 
में बहुत प्रयत्व किये । बम्बई भी मैं दो-तीन बार गया । थो में चिन्तिंत रहने 
लगा | स्टिायरमेण्ट के दिवस मसमीप थे | बाद में मैने टाइम्प ऑफ इण्डिया प्रे 
विज्ञापन दिए । उससे काफी पत्र मिले । लड़कों का परिचय भी मिला | जाकर 
देखने बी ताकत नहीं रही । टाइस ऑफ इडिया --- के कारण जो पत्र मिलते 
उमें उत्सुकता बहुत रहती । इस तारीख को मिलिए -... बाद थे लड़का अमरीका 
जा रहा है। दुर-दृर के लडके । न जान, न पहचान ? क्या करें ? बम्बई से एक 
बायोडाटा आया | पत्र भी था। बच्चों को दिखलाया । सुनिल से कहा -. लडका 
देखकर आओ ।' तैयार नहीं हुआ । अनिल भी तैयार नहीं हुआ । सुनिल अपने 
व्यवसाय के कार्य से बम्बई जा रहा था। मैंने कहा --. जा ही रहे हो तो लड़का 
देखकर आओ । वह तैयार हो गया । उसने लड़के का धर खोज लिया | लड॒का 
देखा | परिवार देखा । उदयपुर के खनेबाले थे | मुबई में बस गए थे । लड़का 
( & हो गया था। सामनेवाले ने (लडके के पिता ने) मुनिल की बहुत आवभगत 
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की । सुनिल को जल्‍दी में छोडा ही नहीं | सुनिल आया नो उसने रिपोर्ट अच्छी 
दी । किन्तु कहा कि मुख पर जन्म-गिशानी है । बात वैसे ही रह गईं। पूना 
में लडका देखा । नागपुर चुनिल गया और हैदराबाद भी गया। बोलाग्म में लड़का 
था हमारे प्रथत्त जागी थे | अब तो मैं यात्रा करने की स्थिति में नहीं था । 
बच्चे ही जाते थे । अनिल के साढू भड़ारीजी मुबई में डाक्टर थे । १९९२ ई 
बम्बई में दंगा हुआ था । आपरेशन में व्यस्त रहते थे। कैम्प लगाकर सेबाकार्य 
करते रहते थे | अनिल सादू के पास मुंबई गया और दोनों मिलकर लड़के को 
देख आए । भडारीजी ने कहा -.- कोई बीमारी नहीं, जन्य निशानी है। और 
सब कुछ ठीक था | भण्डारीजी ने लडका पसन्द कर लिया | अभगिल को भी 
पब ठीक लगा | आने के बाद उम्नने जो कुछ बतलाया, उससे सम्पर्क करने की 
इच्छा हुई । इस बीच मैंने भाई कशरचन्दजी (ऋलमवाले) के स्लाथ पूना, बारामती 
की यात्रा की थी | पूना में एक लडका था । पूनावाले तैयार हो गए। मैं लौट 
आया । मुंबई से सम्पर्क कर लड़के के पिता को भी बुलबाया । सुनिल नागपुर 
तथा सिकंदराबाद जाऋर आया | वहाँ पर सिककाबादवाले (बोलार्म में रहते थे) 
तैयार हो गए | यो एक झ्ञाथ तीन-चार जगह सम्पर्क जारी थे। इनमे पूनावाले 
पहल आए | कार में सारा परिवार आया । उनकी आवभगत्त में दिन गुजरा । 
पूनावाले के कोई सम्बन्धी यहाँ बजाज फैक्ट्री के निकट की कालोनी में रहते थे। 
परे भी प्रयत्न में थे। पुनावाले लगभग तैयार थे। घरवालों को लडका ठीक नहीं 
लगा । इसीलिए मैंने निश्चित रूपए में उत्तर नहीं दिया ! वे लोग जब चले गये 
तो निसश होकर मैं लेट गया । दूसरे ही दिन सबेरे बम्बईवाले पहुँचे। अकेले ही 
थे । मैंने उनकी विशेष सेबा नहीं की | पहले दिन का थका हुआ था | कुछ 
नेया लाना या मंगाना भी नहीं था | वैसे ही आवभगत की | लड़की को 
बुलवाया । उन्होंने लड़की से विशेष कुछ नहीं पूछा । आवाज़ सुनने के लिए दो 
चार सामान्य प्रश्न पूछे । नम्मू ने ठीक उत्तर दिए । उन्हें लड़की पसन्द आ गईं | 
वे तैयारी से ही आए थे | उन्होंने लडके का फोटो दिया ! हमे ठीक लगा | 
मुनिल और अनिल पहले ही देख आए थे | मैं उन्हें गभेशकार ले गया | बापजी 
को परिचय दिया और प्रयोजन बतलाया | उनकी मंगलीक लेकर लौट आया । 
फिर साथकाल में उनके साथ सिद्धार्थ गाईन गया । घण्टा बहोँ पर गुजारा । उनसे 
जो बातचीत हुई --- वह मुझे ठीक लगी | फिर भी नये व्यक्ति से परिचय था ! 
और जानकारी लेना था । तदर्थ मुझे स्वयं बम्बई जाना आवश्यक था । वें चले 
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गये दूसरे दिन सबेरे बम्बई से फोन आया कि लड़का देखने के लिए यधारे । 
हकूम करें । मैंने कहा - घर में पूछकर उत्तर देंता हूँ । ' बात की तो पत्ती ने 
कहा - लड़के को यही पर बुलवा लो | हम सब देख लेंगे । तदनुमार मैंने 
निवेदन किया ! उन्होंन लडका भेजना स्वीकार किया | लडके के साथ तीन कैंवारी 
बहने आई और चौथों बड़ी बहन उदयपुर से हवाई जहाज से अपने पति के साथ 
आईं। विनभर सब हिलमिल कर रहे । नम्मू के साथ दिन भर रहे | हम सब 
को लड़का ठीक लगा । ्धासमय वे सब चले गए ।! 


टूसरे दिन गुन फोन की घण्टी बजी । श्रीमान रोशनलालजी बोल रहे थे | 
उन्होंने ग्लीधि प्रस्ताव रखा और साफ शब्दों में कहा -- हुकुम करों (उदयपुर की 
दरबारी भाषा) वास्तव में वे उदयपुर के थे । उनका मूल गाँव हल्वीघाटी के पास 
का गाब खमनीर था | प्रेवाड के थे और खास मेबाडी भाषा का व्यवहार करते 
थे । मुझे उनके हुकुम कसे -.. प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार कला कठिन लगा | 
मैंने नकारात्मक उत्तर नहीं दिया | कहा कि सब की रब लेकर उत्तर देता हूँ । 
मेरी ऐसी स्थिति थी कि न हाँ कह पा रहा था और नकारना तो चाहता नहीं 
था | किन्तु रोशनलालजी तो भेवाड के रहे हो किन्तु इस समय पूरे बम्बई के 
थे | वे पीछा करना जानते थे | वे लोग निश्चय कर लेते है तो तुरन्त उत्तर चाहते 
हैं। मैं हों करने से पूर्व दृढ़ निश्चय के लिए किसी से परामर्श लेना चाहता था। 
मैं तुरत दौडा-दौडा बापजी (मुनि मिश्रीलालज्ी) के पास गया । बापजी को पूरा 
समाचार दिया और बतलाया कि हाँ कह दूँ क्‍या ?' मुझे एक बार तो घर देख 
लेना चाहिए | बापजी बोले -. हाँ, कह दो । सब ठीक होगा । फिर 
पूछा - मैं देखने के लिए कब जाऊँ ”' बोले -. (१८ अगस्त को जाना । मैंने 
पूछा -... सगाई की तिथि बतलाएँ ?' बोले -. ३३ अगस्त १९५२ ई. । यह 
सब में ९ या १० अगस्त को पूछ रहा था | बापञ्ी ने बम्बई जाने की तिथि 
एक सप्ताह बाद की बतलाई । उप्तसे पहले जा भी नहीं सकते । चुपचाप चला 
आया । अम्बई से पुन रोशनलालजी का फोन आया । निर्णय और तिथि पूछी ! 
मैंने सकारात्मक उत्तर दिया और २४ अगस्त ९९९२ ई. तिथि बतला दी । पुन 
बोले -.. मैंने विले पार्ले में एक फ्लैट खरीद लिया है। उसकी वास्तु-शान्ति (गृहप्रवेश) 
की तिथि भी बापजी से पूछकर बतलाएँ ?' मैने सकारात्मक उत्तर दिया । मेरा 
तो निर्णय, बिना देखे ही हो गया | अब तो औपचारिक रूप में मात्र जाना था। 
इस बीच सिर्कंदशबाद से कास्ता का फोन आया । बोली -... बोलास्मवाले आकर 
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बैठे है| उन्हे क्या उत्तर दूँ ” बम्बई में बात पक्की हो जाने के कारण मैंने उत्तर 
टाल दिया | न हाँ कहा, न ना कहा | इसी प्रकार के दोनतीन फीन आए | 
मैंने कोई सकागत्मदः उत्तर नहीं दिया | में निश्चयपूर्वक यह थी कहने की स्थिति 
में नहीं था कि बम्बई में सम्बन्ध पक्का हो गया है। पुन बापजी से मिलने गणेश 
नगर पहुँचा --. बास्तुशान्ति का भुहूर्त पूछा । उन्होंने वही तिथि बतलाई -... २३ अगस्त 
१९९२ । मैंने फोन द्वारा तिथि की पृष्टि कर दी । और यह भी निर्णय हो गया 
कि सगाई बम्बई में ही होगी | मैं तैयारी में लग गया | दोनों लडकों के सहयोग 
से काम होने लगा । पत्रिका छाप दी और सम्बन्ध्यों को भेज दी । तेजमल को 
भी समाचार भेज दिया। औरंगाबाद में सगाई होती तो सभवत परिवार के लोग 
अधिक आते । १८ अगस्त को हम दोनों ही बम्बई गए | घर देख लिया । अब 
तो रोशनलालजी ब्याही हो गए थे | उनके बडे भाई मिले । दोनो की दुकाने देखी । 
व्यवसाय देखा । बड़े भाई के तीनो लड़के ८ & थ । और अपना-अपना' कार्य 
कर रहे थे । उन त्तीन भाइयों को देखकर कैंवससाहव ने भी (..७., कर लिया था | 
केवरसाहब की दो बहनों का व्याह उदयपुर में हो गया था । तीन बहनों का ब्याह 
अभी होना था । सब कुछ देखकर हम लौट आएं | २० अगस्त को लौट आए | 
पुन २१ अगस्त को तैयारी के साथ जाना था । यत्राओं से थक गया था । 
किन्तु यात्रा पर जाना आवश्यक था ! काम तो सब सुनिल और अनिल कर रहे 
थे। मुझे केवल उपस्थित रहना था। मुबई में, चेम्बूर में मेरी पत्नी के भाई रहते 
थे । मदनलालजी मडलेचा थे । अब तो वे नहीं थे किन्तु उनकी पत्नी अपने 
पुत्र के साथ चेम्बूर में उस्ती मकान में रहती थी। मैंने नाभिक को समाचार भैज 
दिया था | चन्दूलालजी (नमिता के मामाजी) बम्भई पहुँच गए थे और अपने भाई 
के घर पर चेम्बूर में थे। नम्मू के मामीजी भी नाशिक से आए थे | उप्त समय 
कलम से नेमीचदजी (नमिता के मामाजी) भी चेम्बूर में उस्ती दिन थे | हम सब 
लोग एक दिन पहले २२ को विले पार्ले पहुँचे | एक फ्लैट में, जो पूरा खाली 
था । ब्यायजी के बड़े भाईं का था -- हमें ठहराया गया | मैं वहाँ से सीधे चेम्बूर 
पहुँचा और दोनों भाइयों से (चन्दूलालजी और नेमीचंदजी) मिला । दोनों भाई भी 
प्रसन्न थे | उस दिन दोनो लडके सुनिल और अनिल कैबर साहब के स्ताथ बम्बई 
के मार्किट में घूमते रहे | केंबस्साहब के लिए उनकी पसंद से डेस और आवश्यक 
सामान खरीदते रहे । दूसरे दिन सबेरे चेम्बूर से मामाओं का परिवार बिले पार्से 
मे था। समय पर पहुँच गया ! आने पर दोनो मामाओं ने साथ काम संभाल 
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लिया. तेजमल भा आ गया था । नाशिक से दोगो पति-पत्नी आए थे | यो 
नम्मू के मामा के घर के सदस्य समय पर उपस्थित थे | नया फ्लेट जहाँ पर 
कार्यक्रम होना था -... बह तीसरी मंजिल पर था | फ्लैट तो बढ़िया था | चढ़का 
जाना पड़ा । यथाप्ठमय वास्तुशान्ति और प्गाई का कार्यक्रम हुआ । कार्यक्रम मे 
बम्चई के मेवाडी लोग अधिक थे | ब्यायजी के पॉच भाई हैं। एक भाई खम्नौर- 
उदयपुर में अपनी माँ के पास में रहता है । बाकी चारो बम्बई में ही थे । सब 
उपस्थित थे । कुछ बुजुर्ग लोग मेवाडी पगडी पहने हुए बैठे थ। कार्यक्रम सफलता 
से सम्पन्न हुआ । भोजन के लिए पुन फ्लैट से नीचे उत्तरना पडा । निकट ही 
दूमरी ओर किप्ती हाल में सारी व्यवस्था थी। व्यायजी की व्यवस्था थी ! सब 
कुछ उत्तम था | हम लोग लौट आए । यो नमिता की सगाई सम्पन्न हो गई | 


अल 

भोपाल जाने का निमंत्रण 
घीतामऊ की ओर मे इन्ही दिनो में पत्र मिला | महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिह 
का ग्रथ छपना था | ग्रथ के प्म्पादक मण्डल मे गेशा नाम था | सम्पादक मण्डल 
की बैठक भोपाल में रविवार, ६ सितम्बर १९९२ ई को रखी गई थी ! में बम्बई 
ते लौटा ही था और डॉ मनोहरसिह शणावत का पत्र मिला था । उक्त बैठक 
पीलिस ऑफीसर्स मेस में आयोजित होनेवाली थी | श्री कृष्णसिह राठौड़ भोपाल 
में पोलिस विभाग में बड़े अधिकारी थे | वे महाराजकुमार के ज्येष्ठ पुत्र है। सोचन- 
बिचारने के लिए समय नहीं था । मुझे अकेले ही भोपाल जाना था । मैंने ट- 
टायर एसी. का ५ सितम्बर १९९२ ई का आरक्षण कर लिया । तदनुसतार सुतिल 
के साथ यथासम्य स्टेशन पहुँचा | मुनिल ने मुझे गाडी में यथास्थान बैठा दिया। 
गाडी छूटने में दस मिनट बावी थे | मुझे अचानक छाती में तकलोफ़ 
महसूस हुई । कुछ कॉप गया था । मनमाड सदुश यह दूसरा अनुभव था मुन्नू 
से (सुनिल से) कहा -- मुन्नू, मुझे तकलीफ हो रही है । अकेले जाने की हिम्मत 
नहीं है। -- मुन्नू ने सारा सामार उतार लिया । मैं भी उत्त गया | टिकट लौटाकर, 
जो ग़शि मिली, ले लिया | घर आ गया । घर फाः लौटने के बाद पहले तो 
डॉ. एकबोटे के पास गया ।! उन्होंने मात्र शूमर और ब्लड प्रेशर चेकिंग की | 
बैसे ही लौट आया । हमारे पड़ोसी श्री व्रिजय ताबड़े (भानासाहब ताबड़े के पृत्र) 
ने डॉ. सतीश रोपलेका से सम्पर्क करने कहा । तदनुसार सुनिल ने फोन किया । 
बाद में मुझे रोपलेकर ने एडमिट ऋए लिया। दो-तीन दिन के बाद पुन घर आया । 
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प्र पर चित्त लगा ही नहीं । पुन सोपलेकर के पास एडमिट हो गया | 
दो-तीन दिन के बाद पुन घर आया। घर पर चित्त लगा ही नहीं ! पुन रोप्लेकर 
के पाम एडमिट होना पडा | यो सितम्बर का दूसरा सप्ताह हो गया | रोपलेकर 
का कहना रहा कि पूना में रूबी अस्पत्ताल जाना होंगा। वहाँ पर पहले एनजिओप्राफी 
(*ाक्ण्ड्राण77५) करनी होगी | डॉक्टर ने कहा -. 'मैं स्वयं पूना लेका जाऊंगा। 
डॉक्ट' स्वय गाडी ड्राइव करते है | उनके साथ हम लोग १८ सितम्बर १९९२ 
ई. को पूना गए। पत्नी, अनिल और नमिता सब साथ में थे ! रूबी (१०7७ 
पठ5छएवं। अस्पताल के पाम्त के होटल में रात गुजारी | रास्ते में और रात में 
भी रोपलेकर का उपचार जारी था | दूसरे दिन सबेरे ही डाक्टर हमे अस्पताल 
ले गया | स्ट्रेचर मगवायवा । उस पर मुझ लिटाया गया | सीधे प्ञाक्षघटएएट 
एथशाए७' में ले जाया गया | वहाँ पर उपचार शुरू हो गया । औपचारिक कार्य 
अनिल करता ग्हा | केस (४४७) डॉ. जगदीश हिरिमठ कारडिओलोजिस्ट के पास 
थी । उसकी देखरेख मे परे प्राथमिक उपयधार होते रहे | १९ सितम्बर को एडमिट 
हुआ । और तीसरे ही दिन अर्थात २९ सितम्बर को एनजिस्रोग्राफी हुई । उस 
दिन मुझे एनजिओआग्राफी की फिल्म भी दिखलाई । मैं लेटे-लेटे सब कुछ देख रहा 
था । ग्गों में खून कहों रकता है। कौनसी रग का मार्ग रूक गया है, उप्तका 
पूरा चित्र आंखों से सजग अवस्था में देख रहा था । शरीर का उतना ही भाग 
उन्होंने अचेत कर विया था, जहाँ पर उन्हे जॉच करनी थी । रिपोर्ट देखने के बाद 
डॉ चटर्जी ने कहा कि आपरेशन शीघ्र करना होगा । तब्नुसार २५ सितम्बर ५९९२ 
ई को आपरेशन की तिथि का निर्णय हुआ । आपरेशन स्वय डॉ. चटर्जा करनेवाले 
थे | वे मुझे समय-समय पर कहते रहते कि घबराना नहीं | आपरेशन मै करूँगा | 
सब कुछ ठीक होगा । डॉक्टर के मृदुबचन रोगी को बहुत बडा दिलासा देंतें हैं। 

अब तो यूना में ही रहना था ! रुपयो की व्यवस्था करनी थी । पूना में 
भी रहने की व्यवस्था अलग से करनी थी | अस्पताल में मेरे कमरे में केबल 
एक व्यक्ति के लिए ही अनुमति थी | देखने के लिए आनेवालों क्रा ताता लगा 
हुआ था | अनिल का साथ देने के लिए तेजपमल का लड़का सतीश वहीं पर 
था । उसी तरह कलमवाले भाई कशस्चदजी का लड़का प्रदीप भी वही पर था । 
अनिल को राशि एकत्रित करने हेतु औरगाबाद भेजा गया। मेरे साढू श्री शामलालजी 
बम्ब की दोनों लड़कियाँ सरोज और निर्मला पूना में ही थे | आरम्भ में उनके 
घर से भोजन आता रहा | किन्तु एक दिन की बात नहीं थी -.. इसीलिए प्रदीप 
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ने पूना रेलवे स्टेशन के समीप एक कमरे की व्यवस्था कर दी | उस कमरे प्र 
गैस थी और रसोई की अन्य सामग्री (पात्र आदि) भी थी | सब कुछ सामान्य 
किराये पर उपलब्ध था । और फिर वहाँ से अस्पताल आधा किलोमीटर पाते 
था | नम्मू उस कमरें में रहती | रस्तीई बनाती | अस्पताल ले आती । अनिल 
बाहर का सारा काम करता । पतली मेरे पास रहती । आवश्यकतानुप्तार वह चली 
भी जाती तो कोई दूसरा पास में रहता । 


आपरेशन की तिथि का समाचार सब जगह दे दिया गया था | कई लोग 
बाहर से आए । बम्बई से नये ब्याही श्री रोशनलालजी आए | तेजमल आया । 
तेजमल की बहू आईं | काकीजी (फूलचंढ काकाजी की पत्नी) आए । उसी तरह 
और लोग भी आते रहे | अपना चौका था । नम्पू सब देख रही थी । कोई 
तकलीफ नहीं हुई | सुनिल-अनिल दोनो भाइयों ने सारी व्यवस्था कर दी थी | 
मुझसे कुछ पूछना आवश्यक ही नहीं था | सुनिल औरंगाबाद में रहकर घर की 
व्यवस्था देखता और अनिल मेरे साथ मे था | अपनी माँ से सब पूछ लेते थे! 

उस अबस्था में कितने लोग आए ? मैं कह नहीं सकता | मैं तो डॉक्टरों 
की देंखरेख में था। दोंतो के डाक्टर ने दांतों की जॉच की और लगभग & - 
मात दाँत जड़ से निकाल दिए । इनफेक्शन से बचने के लिए, उन्होंने यह सब 
किया | हजाम आया । उसने हाथ-पाँव एवं शरीर के अन्य भागों के बाल निकाल 
दिए । पूरी सफाई हो गई । दिन में चार बार खून निकाला जाता । उसकी जॉच 
होती । इसी तरह 80८0 भी चार-पॉच बार देखा जाता । एक दिन पहले भूखा 
ए्खा गया | यो भी आवश्यकतानुप्तार ग्लूकोज दिया जाता था । मेरे दोनों हाथ 
मूइयों से घिरे हुए थे | इसमें कितने छेद किए गए कहना मुश्किल है । एक इलेक्शन 
हो तो कोई बात की जाए ? एक डॉक्टर आता, फिर दूसरा | क्रम से सब रिपोर्ट 
देखते | मै चाहे बोल न पाऊँ ? किन्तु सचेत था और सब समझता था | चटर्जी 
डॉक्टर बीच-बीच में आकर मुझे देख जाते । रिपोर्ट देख जाते | कुछ निर्देशन 
भी नर्सों को दे देते | यो २३ और २४ सितम्बर आपरेशन की पूर्व तैयारी के 
दिन थे | २५ सितम्बर १९९२ ई. आपरेशन का दिवस था । मुझे ॥00 (विशेष 
कक्ष) से स्ट्रेचर पर लिटाकर आपरेशन थिएटर में ले जाया गया | ले जाते समय 
मुझे देखने के लिए परिवार के सदस्य, बाहर से आए हुए सम्बन्धी और परिचित 
परिजन क्रम से खड़े थे । न मैं उनसे बात कर सका और न ही वे मेरे मिकट 
आ सके । उनके सामने से स्ट्रैव ऑपेशन थिएटर में चला गया | चर्ल्जी डॉक्टर 
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मेरा साहस बढ़ा रहा था। न जाने डाक्टरो के दल को देखकर मेग आत्मबल 
बढ गया । मैने डॉक्टरों को अपना शरीर सौप दिया | आपरेशन के पूर्व मुझे अचेत 
किया गया । बाद में क्‍या हुआ ?* मुझे कुछ मालूम नहीं। मै तन्द्रावस्था में था। 
आवाज सुनता । हलचल का अनुभव होता । यह सब तन्द्रावस्था में स्वप्न मे 
देखने सदश था । चेतना में मैंने कुछ अनुभव नहीं किया । आपरेशन के अवसर 
पर खून की बोतले मेंगा कर रखी गईं थी | मुझे जिस नम्बर का खून आवश्यक 
था, उप्त नम्बर का खून कई लोगों ने दिया | घूम-फिर कर लडके आवश्यकता 
पे अधिक खून ले आए थे । किन्तु उनके उपयोग की आवश्यकता नहीं हुई । 

मेरी चेतना लौटी तब मैं दूसरे कक्ष में था | मुझे व्यवस्थित रूप में आराम 
से लियाया गया था । मेरे पलग के पास खिड़की लगी हुई थी | हवा का झोका 
आता तो अच्छा लगता । मैंने देखा कि और लोग भी (सम रोगी) दूर-दूर लेटे 
हुए है । भूलोक से दूसरे लोक में जाकर फिर से इस लोक में आगमन हो गया 
था । परिवार के सदस्यो को भी भीतर आने और मिलने की अनुमति नहीं थी। 
बाहर ही पूछ लिया जाता था | बाबई से कैंवर्साहब आए थे । डॉक्टर से विशेष 
अनुमति प्राप्त कर उन्हे विशेष वस्चों के आवरण में भीतर आने की अनुमति मिली | 
बे आए । देखकर चले गए । पतली, लडके, नम्पू कोई नहीं आया । दुसरे दिन 
प्रगठवाड़ा विश्वविद्यालय के मेरे विभाग के सहयोगी अध्यापक जीप लेकर पहुँचे | 
कितने थे ? कौन-कौन थे ? मालूम नहीं । अष्ट्रेकर साहब उनमे थे । उन्हें भीतर 
आने की अनुमति नहीं मिली । वे लोग बाहर की खिडकी के पास मुझे देखने 
के लिए पहुँचे । खिड़की के पास हलचल देखी । मैंने उस ओर लेटे लेटे ही 
हाथ हिला दिया । केवल अष्टेकर साहब की आवाज सुनाई दी । सब लोग मेरी 
चेतना को देखकर चले गए । 

उस कक्ष में मुझे तीन दिन रखा गया । नर्स मुझे बाथरूम तक ले जाती 
और बहाँ से पुन. पलग तक लौटा लाती । व्यक्ति के लेटने की भी सीमा होती 
है | सीमा पार हो जाए तो नई परिस्थिति से समझौता करना पडता है | किन्तु 
शागीरिक पीडा को क्‍या कहा जाए ? आपरेशन के टॉके बैसे ही थे । इन तीन 
दिनो मे मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया । केवल ग्लूकोज आवश्यकतानुसार 
दिया जाता था | मै उठकर बैठ नहीं सकता था । नर्स आती । दवाखाने के कपड़े 
बदल देती । बिस्तर की चादरे बदलती । साफ सफाई होती । शरीर को मीले 
कपडे से पौछ देती । स्नान नहीं कर सकेता था | अपने बिस्तर पर उठकर बैठ 
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भी नहीं सकता था और फिर बाहर के --. परिवार के -- सदस्य से मिलने की अनुमति 
नहीं थी । २५ को आपेशन हुआ । उसके बाद उत्तीम सितम्बर को चोथे दिने 
मुझे उस कक्ष से मुक्ति मिली । मुझे ऊपर का कक्ष मिला । इन्ही तीन-चार दिग्गे 
में स्थानीय और बाह्म से मुझे देखने के लिए बहुत लोग आए | बे सब बाहर 
से खिड़की में से हो मुझे देखकर लौट जाते | कौन आया और गया -... यह सब 
पत्नी को मालूम था | उस समय तक स्टेशन के पास का कमरा पढद्रह् दिन के 
लिए ले लिया गया | मैं जब ऊपर के कक्ष में पहुँचा, उप्त समय तक व्यवस्था 
हो गईं थी | पत्नी मेरे कक्ष में बैठन लगी | कुछ खाने की अनुमति भो मिली | 
चेतना पूरी तरह लौट आई थी । लेटे लेटे कमर का कुछ भाग रड जाने के 
कारण छिल गया था । जख्म हो गया था | मरहम लगवाया गया । अब उठका 
पेठ सकता था | डॉक्टर देख कर जाता था | लोग आते तो उनसे बाते कर सकता 
था | लगता अंधेरी गुफा से फिर बाहर आ गया | प्रकाश देखकर प्रसन्नता होती | 
हवा अच्छी लगती । पूत्रा विश्वविद्यालय से डॉ सुरेन्द्र बागलंगे आए | मिलकेः 
गए | अब भी मैं पूरी बात करने की स्थिति में नहीं था ! ऊपर आने के बाद 
धीमे-धीमे क्यों न हो, जो प्रगति हुईं, उससे डॉक्टर सतुष्ट थे। आपरेशन के सातवें 
दिन मैं खड़ा रहने लगा था। है नर्स के निर्देश पर खडा हो गया था। चर्स 
ढिस्तर बदल रही थी | इतने में डॉक्टर चटर्जी आए । उन्होंने भेरी छाती देखी । 
वैसे ही खड़े-खड़े अपने हाथ से सब टौंके निकाल दिए । छाती के बाद मे पैरो 
के टॉक भी निकाल दिये। कहा -... धीरे धीरे चलने का प्रयत्न करो | अब आप 
बिल्कुल डीक हो । यो मै जीक हो रहा था । नम्यू मेरी अभिरुचि की सामग्री 
ले आती | मै पूरी तरह खा नही सकता था । मुँह में टेस्ट ही नहीं था । खने 
की इच्छा नहीं होती । पली खिलाने में मजबूत थी । कुछ खा ही लेता । ग्लूकोज 
देना बन्द कर दिया गया था | मैं उठकर बाहर गैलरी में कुस्सी पर बैठने लगा। 
बाहर का दृश्य बहुत अच्छा लगता । कमरे में चलने भी लगा था | बाथरूम 
जाने लगा | लगा -- जिन्दगी लौट आई है । खून अब भी तीन चार बार नर्स 
आकर इजेक्शन से निकाल कर ले जादी | 520 भी उसी तरह लिया जाता ; 
डॉक्टॉे की दिनचर्या वैसी ही जारी थी | उसी जाँच के आधार पर गोलियों दी 
जाती | मुझे समझाया जाता कि कौनसी गोली कब लेनी है ? प्रञझ्ञ पर नर्से विश्वास 
नहीं करती । अपने हाथो से गोलियों समय-समय पर खाने के लिए देती। 
इन्ही दिनों मे जो कुछ हुआ -.. बह सब पत्नी ही अधिक जानती है ! वही 
सबसे मिलकर बात करती थी | मुझे उन सब के नाम भी मालूम नहीं. जो मिलने 
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आकर गये । पूना जसे नगर में इतने परिजन हैं जो पारिवारिक सदस्यों सदुश ही 
है और मिलकर गये है| फ्रीप के परियार के लोग मिलकर गए । प्रदीप ने तो 
प्रेरे बहत सेवा की । तेजमल को लड़का सतीश भी था और घर के लड़के दो 
थे ही | 

मैं कमरे से बाहर की गैलरी में कुस्मी पर बैठा हुआ देंख ग्हा था | दशहरे 
कभी तैयारी में लोग लगे थे | अस्पताल में भी त्यौहार मनाया जाता है | पृष्प 
ही पुष्प देखे | तारण मालाएँ देखी । वाहन मजे हुए देखे | अस्पताल में सदैव 
हनेवालो मे भी त्यौहार की चेतना को अनुभव किया | गैलरी ने कुछ घूमने लगा 
था । 

शुमर की जाँच करने और खान-पान पर ध्यान रखने के लिए एक महिला 
डॉक्ट आती थी | उसने एक चार्ट बनाकर दिया था। उस पर खान-पान के 
पदार्थों के नाम -- सकागत्मक (क्या खाए जाएँ) और नकागत्मक (क्या न खाएँ) 
लिखकर दिये थे । उसके बाद बह मुझसे चलने का अभ्यास करवाने लगी | सीढ़ियों 
चढने-उतरने के लिए कहती | मैं तदनुसार अभ्यास कर रहा था ! दशहरे की गत 
में मुझे भयावने सगने आएं | घबरा गया । उठकर बैठ गया | आवाजे सुनाई दे 
रही थीं। में मार्ग भटक गया था और परेशान था | पत्नी ने उठकर लाइट का 
स्थिच आन किया | देखा, कुछ नहीं है | नर्स भी आकर गई । मैंने पुन सोने 
का प्रयत्त किया । लाइट रहने दी | यो वह रात कुछ परेशानी में बीती । पत्नी 
को घर से कुछ समाचार मिले । उसने बतलाया नहीं । चुप रही । मुझसे उतनी 
ही बात करतो, जितनी आवश्यक हों | 

सात या आठ अक्तूबर को डॉक्टर हिरिमठ मिले । कहा - अब घर जा 
सकते हो | डॉक्टर सटर्जी से भी मिल लो | हो चठर्जी ने कहा --.. अस्पताल 
में अधिक रहना ठीक नहीं है। अस्पताल का वातावरण निरोगी को भी गेगी बना 
देता है। जाने की तैयारी में रहो | इस बीच उन्होंने सारे टेस्ट कर लिए । डॉक्टरी 
रिपोर्ट लिखनी शेष थी । मैं अब भी इतना कमजोर था कि यात्रा करने की स्थिति 
परे नहीं था। पूना में भी किसी के यहाँ पर ठहरे की इच्छा नहीं थी। डॉक्टर 
का कहना रहा कि ट्रेन से या बस से जाना उचित नहीं हैं । प्लेटफॉर्म पर. बच 
स्टैंड पर इनफेक्शन का डर रहता है। अच्छा यही है कि कार से जाओ । अस्पताल 
में ही कार में बैठ जाओ और कार स्रीधी घर तक ले ज्ञाएगी । रास्ते में चाड़े 
तो आधा घण्टे का विश कर सकते हो । यदी उत्तम भार्ग था | 
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९ अक्तुबर को स्नान किया तो जॉँघ के भीतर के जख्म में पीप हो गया 
था | उप्तको डॉक्टः देख नहीं सका था। १० अक्तूबर को लौटना भा | डॉक्टर 
चटर्जी को सूचना दी गई ! १० तारीख को सर्बरे-सबेरे वह आया । नर्सों ने उसे 
ठीक ठीक बतलाया नहीं था | उसने जरूम उधाड़ कर देखी । कोई बात नहीं | 
ठीक हो जाएगी । मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ | उसने नर्सो से अपना सारा सामान 
म्गवा लिया | पहले तो उसने सारा पस (पी) निकाल दिया ! बाद में उसे स्लाफ 
कर दवा लगबा दी और पड़ी ऐसी मजबूत लगवाई कि उसका सहज में खुलना 
सभव नहीं था ! फिर कहा --- इसे खोलना मंत । किसी सर्जन से ही पड़ी खुलवाना 
और नियमित डरेसिंग करवाना । ठीक हो जाएगा । उस डाक्टर ने नियमित 
गोलियों लेने के लिए कहा । गोलियों के नाम और प्रमय लिखकर चिट पकड़ा 
दी | कहा --. एक महोने के वाद आकर चेकिंग करवाना । डॉक्टर के निर्देशानुसार 
उसी दिन हम लोग कार द्वारा और्शाबाद जाने की तैयारी में थे। सब कुछ समेट 
लिया गया था | गाडी पोर्टट में आ गई थी । मै गाडी के समीप सब के 
साथ पहुँच गया था। नम्मू थी, पत्नी थी | अनिल सारी व्यवस्था कर रहा था। 
मुझे हाश पकड़कर गाडी में बैठाया | मैं गाडी में बैठ गया । इतने में मैंने देखा, 
सिकदराबादवाले व्यायजी (अनिल के श्वसुर श्री भवरीलालजी कोठारी) सामने खड़े 
हैं । वे मुझे देखने आए | मैंने अभिवादन किया | बैठा रहा । उठकर नीचे नही 
आया | हमारी गाडी निकल गई । गस्ते में सुप्रा के आगमन से पूर्व छोटे से 
स्‍्टाप पर गाड़ी रोकी गई | नम्पू नीचे उत्ती । कुछ दूर गई थी । झाडी से कुत्ता 
दौड़ा-दौड़ा आया और उसने नम्मू को काट लिया । दाँत गड़ गए थे। पैर को 
काटा था । कुच्ना तो भाग आया । नम्मू चिल्लाति-चिल्लाते आई । आगे मुष्ा के 
स्टाप पर डाक्टर को देखा गया । इंजेकान लेगा आवश्यक था । उसने प्राथमिक 
उपचार किया । वहाँ से बाद मे हम लोग अहमदनगर आ गए | निर्मला के घर 
पर गए । कुन्दन की बहू थी | और लोग भी थे | वहाँ दूध रोटी खाई । आवश्यक 
गोलियाँ लीं और आधे घण्टे क्रे भीतर ही पुन गाडी में बैठ गये । उप्चके ब्राद 
तो सीधे घर पर आ गए | 


घर में प्रवेण करते ही, मैं सीधे दीवान पर जाकर बैठा । भीतर से दिशा 
दीडे-दौड़े आई । मुझसे लिपट गई | उसने अपने दादा को बहुत दिन बाद पुन 
देखा था । वह लगभग दो वर्ष की थी | बह मांडी पर लेटना चाहती थी । माडी 
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पर जख्म -पट्टी थी, इसीलिए मैंने उस्र लेटे नहीं दिया | वह रोने लगी । मैने 
उसे सम्रझाया कि माड़ी पर जख्य है, इसीलिए । चुप हो गई । दूसरी माडी पर 
आई और पूछा -- यहाँ तो जछम नही है ?' मैंने कहा -... नहीं । वह लेट गई। 
बच्चो के इस आकर्षण को मैं भूल नहीं सकता | वे रोते है और समझ जाए 
तो तुस्त चुप भी हो जाते हैं । 

धर पहुँचने पर भी डंक्टरों से पीछा नहीं छूटा । कालोनी में डॉ. जोशी 
थे ! उनको बुलाकर जॉघ की जरूंप दिखलाना चाहा | उन्होंने जरूप खोलकर देखी 
तो घबरा गया | पुन जैसे ही बन्द कर दिया । कहने लगा -.- जख्म तीन इच 
लम्बी है और डेंढर इच गहरी है | इसे सर्जन को ही दिखलाना चाहिए । 
डॉ. बोग्गातकर सर्जन सडक के पार, औरमाबाद होटल से लगी गली में थे । 
निकट ही थे । किन्तु मैं पैदल जाने की स्थिति में नहीं था | उनके पास वाहन 
से पहुँचे। डॉक्टर ने ड्रेसिंग की ओर दो दिन के बाद पुन दिखलाने कहा | मैं 
लीट आया। फिर शूगर के डॉक्टर इंद्ररकर को बुलवाया । उन्होंने शूगर की जॉच 
की और इंसूलिन लेने कहा । इसूलिन लिए बिना जछम जल्दी ठीक नहीं होगी। 
डॉक्टर ने इसूलिन दिया ! बाद में उसने अनिल को समझा दिया कि कितना इंसूलिन 
कब-कब देना है ? अनिल तदनुसार इसूलिन देता रहा । बह इंजेक्शन देना सीख 
गया | यह क्रम दो-ढाई महीने तक चला ) बूसरे दिन, कभी तीसर दिन सर्जन 
के पाप्त पहुँचता। वह जरूप की ड्रेसिग करता और कहता -. जरूप स्वस्थ है। 
ठीक हो रहे हो | यों बाद मे वह एक मसप्ताह का अन्तराल देने लगा । बाद 
में जम ठीक हो गई | उपजार जारी थे । एक बार पूना जाकर डॉक्टर चटर्जी 
को दिखलागा आवश्यक था । मैं ठीक एक महीने के बाद तो पूना नहीं जा सका। 
यहीं पर डॉ. रोपलेकर, डॉ बोरगांवकर के सम्पर्क में रहा । प्रगति होती रही | 
इसी बीच, लौट आने के एक सप्ताह के भीतर ही उदयपुर से ब्यायजी श्री रोशनलालजी 
आए। सुनिल को साथ लेकर लातूर जाना बाहते थे । मैंने पत्नी से पूछा --.. क्यों 
क्या बात है । तब उसने बतलाया कि तेजमल की लडकी का निधन ठीक दशहो 
की गोत्रि में हुआ है। समाचार पूना में ही मिल गया था | चूकि आप बीमार 
थे । ऑपरेशन से उठकर आए हुए थे । इसीलिए थे उदयपुर से सीधे हवाई जहाज 
से आए | सुनिल के साथ लाधूर जाकर आनेवाले हैं | 

अनिल ने नम्मू को कुंभे काटने का इजेक्शन दिलवाया | वह ठीक हो गई । 
इसी बीच दिल्ली से राजकमल प्रकाशन के श्री अशोक महेश्वगी आए | स्टेशन 
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मै फोन क्या निदशालुसार श्वर पर पहुंच । मिले । बात हुई । में लेट हुआ 
ही था । 

यो स्थानीय लोग, विभाग के सदस्य मिलने आते थे | जरूम ठीक होमे 
तक इसूलिग जही था। बाद में डॉक्टर इद्रकर ने गोलियों दी | शूगर की गोलियों 
लेगे लग । भनवरी में युनिवर्सिटी जाने लगा था । ४ फाकी नक्र काम करना 
था | उसी दिन सेवा निवेत होना था ! बस से चला जाता और बस से ही लीखा 
था! 

बीमारी में उठा तो नप्मु का विवाह सिर पर था। ब्यायजी के फोन की 
प्रती खनखनाते रहती थी । काम तो सब लडके (सुनिल-अनिल) करते रहते थे | 
किन्तु बात मुझे करनी पड़ती थी । मेरे यहाँ पहुँचने पर बाण्जी स्वय मुझे देखने 
के लिए घर चले आए | यों सुनिल गणेश नगर गया और ब्राप्जी को लेकर 
आया । थे एकांत (एक दिन उपवाध -.. एक दिन पारणा -... फिर बही क्रम) करते 
थे । मेरी बड़ी वहन बदामबाई सी, आज भी अस्सी वर्ष से कुछ ऊपर ही होने 
पर एकोॉतरा निग्रभित करती है | बीच-बीच में बेला-तैला भी कर लेती है । बापजी 
भी तपस्खी हैं | उनको सिद्धियाँ प्राप्त है । उनकी अपनी साधना पद्धति है | रास्ते 
मे भी उनके माला जपने का समय हो जाए तो गस्ते में ही कही बैठकर माला 
जप लेते है । जिस दिन वह घर पर मुझे देखने आए | परिवार के लोग, सब 
प्रसन्न थे । घर पर ही उन्होने दीवान पर बैठकर (गद्दी-तक्रिण सब हटा दिए गए 
थे) उन्होने माला का जाप किया । मशलीक दी | बाद भें चले गए । उनको 
पहुँचाने के लिए सुनिल और अनिल दोनों गये थे | पुस्तक की डेढ़ हजार प्रतियों 
उप्त समय तक गणेश नगर पहुँचा दी गई थी । श्री अशोक महेश्चरी ने ही छापी 
भ्री। 

नम्पू के वियाह कि तिथि का निर्णय बापजी से पूछकर किया गया । उन्होंने 
सात फरवरी १९९३ ई. की तिथि दी । तदनुसार उसी तिथि को टकमाली में विवाह 
हुआ | बरात बम्बई से आई | उस विवाह में मेरे गुरु डॉ विजयपालसिह, वाराणमी 
से और हैदराबाद से परे प्तहपाठी मित्र और अध्यापक डॉ भीमसेनजी निर्मल भी 
आए थे । वस्तुत. विवाह का सारा काम सुनिल-अनिल ने, दोनों भाइयो ने मिलकर 
किया है | तेज़मल भी आ गया था | लातूर से प्राय सभी सबस्थ आए थे । 
परिवार के और लोग भी आए । सब के नाप्र कहाँ लिखूँ ? मैं तो चाहकर भी 
सबसे मिलकर बात नहीं कर सका हूँ। विभण्ठ से सदस्य और मिन्रणण उपस्थित 


222 / औरगाबाद का अतीत 





भर । ब्यायजी की योजना से सब काम हुआ । मै तो डॉक्टर साहब और डॉ 
भीमसेनर्जी निर्मल के माथ में था। डॉक्टर प्लाइब बारात आने के पूर्ष आए ओर 
बारात की विदाई तक उपस्थित रहें | बाद में बले रह । भीमसेनजी निर्मल भी 
यथासमय चले गए । 

यो मैं चार फरवगी १९१३ को सेवा निवृत्त हुआ ओर सात फरकी १९०३ 
ई. को नम्मू का विवाह सम्पन्न हुआ । मुझे छुव्ो लेनी ही नहीं थी। अवकाश 
ही अवकाश था । ५९८६४ ई से १९६९३ ई के ये चार वर्ष बीमारी में ओर कार्य 
की व्यस्तवा में बीते | पारिवारिक सदस्यों के बीच अधिक गुजरे ; थात्राएँ प्राय 
नही हुई । जो हुईं वे नम्भू के कर की खोज हेतु हुई और बोमारी के कारण हुई | 
प्रझ्ले इतने लोगों का स्नेह मिला कि उन्हें स्मरण करना कठिन है | उस स्नेह के 
कारण आज भी जी रहा हैं। ऑपरेशन को ग्यारह वर्ष हो गए | बारहवाँ वर्ष 
चल रहा है | यह मेरा अतिरिक्त जीवन है | इसे ब्रोनस लाइफ भी कह सकता 
हूँ | वरदान के रूप में मुझे स्नेहीजन मिले है, जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया 


हे | 


[+ ह] 
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बहत्‌ शोध परियोजना 
(सोलहवीं शती का भारतीय साहित्य) 


सेवानिवृत्त होने के बाद में मैने नियमानुसार बी ए मराठवाड़ा विश्वविद्यालय 
से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बहत शोध परियोजना भेजी | वह वापिस 
लौट आई क्योंकि जिस प्रोफार्म पर बह परियोजना भेजी गई, वह प्रोफार्मा बदल 
गया था । नया प्रोफार्मा ए5८ ने भिजवाया | उस पर पुनः आवेदन पत्र भिजवाय। | 
बह स्वीकृत हुई । परियोजना स्वीकृत होने की निधि ३१-०-१९९४ ई. है | उस 
समय से ३०-०-१९९७ ई तक कार्य पूरा करना था । तीन वर्ष के लिए ही 
परियोजना स्त्रीकृत थी | किंन्तु कार्य उक्त अवधि में पूरा नहीं हो सका । पुन 
दो वर्ष कार्य पृष्ठ करने के लिए पिले । मैने १९९९ ई. में काम पूरा कर दिया। 
तान पुस्तके लिखी -... 


१) भारतीय पझाहित्य सोलहवीं शताब्दी (सम्पादित) 
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२) कृणणदेवराय (सोलहर्वी शताब्दी के सम्राट) 

३) अकबर (सास्कृतिक एब साहित्यिक चितन) 

ये पुस्तके मैन विभाग के माध्यम से यू जीसी को भिजवाई | १९ जून 
१९९९ ई को पम्तके प्रस्तुत की | उस समय विभाग के पदेन अध्यक्ष डॉ नदकिशोर 
शागा थे | उन्ही के हस्ताक्षर से पुस्तकें यथास्ममय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
को भेज दी गई । विश्वविद्यालय की ओर से भी मुझे २५ जून १९९९ ई. का 
पत्र मिला कि पुस्तकें (70८ को भेज दी गई है | 

[| [] 

शोध परियोजना का स्वरूप 

परियोजना स्वीकृत होने से एक वर्ष पूर्व ही मैंने कार्य आरम्भ कर दिया 
था | मैंने भारतीय स्लाहित्य पर एक बहत निबन्ध लिखा था। विल्ली गया तो उसे 
डॉ इन्द्रगाथ चौधूरी को साहित्य अकादमी के कार्यालय में दकर आया था | चौधुरीजी 
उस समय साहित्य अकादमी में सचिव थे | वे डॉक्टर नमेन्द्र के साथ औरणाबाद 
आए थे | हैदराबाद में वे पहले दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की शाखा में 
हिन्दी के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष थे। उन्हाने मेरा निबन्ध रख लिया । बाद में उसे 
उन्होंने सप॒कालीन भारतीय साहित्य के सम्पाटक गिरधर शठी को दे दिया | उस 
सम्य तुस्त में तो कुछ हुआ नहीं । १९९५ ई, में दिल्ली गया, उस समय राठीजी 
से मिलना नहीं हुआ था । इतेनी बात सच है कि, कि राठीजी ने मेरा लेख गभीरतापूर्वक 
पढ़ा और विस्तृत पत्र लिखा । मैने उत्तर दिया | पुन उनका उत्तर मिला | वह 
सारा पत्र व्यवहार मैने अपने ग्रथ में (सम्पादित) दिया हैं। मैं स्वयं भारतीय साहित्य 
की पहचान के प्रयत्न में था | 

भारतीय साहित्य के रूप में केबल पस्कत साहित्य को विदेशी विद्वानों ने 
मान्यता दी। भारतीय भाषाओं एवं भारतीय साहित्य को -.- अन्य आधुनिक भाषाओं 
के साहित्य को -- मान्यता प्राप्त नहीं थी | भारतीय भाषाओं के .... ... ब्रिटिश 
काल मे अपनी भाषाएँ और उनके स्लाहित्य को मान्यता ग्राप्त करबाने के लिए बहुत 
जूझना पडा है । उसकी लम्बी कहानी है| इसमें उपनिवेशवादी चिन्तन भी है। 
स्र्तंत्न भारत का स्वरूप हर्षवर्धस्ध के काल तक का ही प्राय समझा जाता रहा 
है | उस समय तक्क संस्कृत भाण में जो वाइमय लिखा गया है, उसी वाड़मय 
की पहचान भारतीय वाइमय के रूप में हो रही है । आचार्य शुक्ल स्वय हिन्दी 
साहित्य के इतिहाप्त में लिखते है... 
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“ठप काल खड के बीच हिन्दी लेखकों की तारीफ मे प्राय यही 
कहा सुना जाता रहा कि वें सस्कृत बहुत अच्छी जानते है, वे 
अरबी-फास्सी के पूरे विद्वान है, बे अंग्रेजी के अच्छे पण्डित है। 
यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि ये हिन्दी बहुत अच्छी जानते 
है ।. 
(हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल, 
नोवां सस्करण, पृ ४८८) 
हिन्दी भी जाननेवाले है, इस ओर ध्यान ही नहीं था । वस्तुत इस स्थिति 
पे भारत के स्वतत्र होने के बाद प्रयत्न हुआ है। भारत की प्राय सभी आधुनिक 
भाषाओं की स्थिति लगभग यही रही है । भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी 
तो भारतीय पस्लाहित्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी । भारतीय साहित्य मात्र भारत की किसी 
एक भाषा का साहित्य नहीं है। इसमे भारत की सभी आधुनिक भाषाओं का 
समाहार हैं । 


मेरा काम आधुनिक काल का नहीं है| वह सोलहवी शताब्दी का है । 
इससे पहले मैने सत्रहवीं एवं अठरहवी शताब्दी के वीरकान्यों पर काम किया । 
सोलहबी शताब्दी मे और भी पीछे जाना था | मैने सोलहवी शताब्दी के इतिहास 
की पुस्तके एकत्रित की । उनमें भी मैंने अपना ध्यान अकबर और कृष्णदेवराय 
पर ध्यान केन्द्रित किया | अकबर का जितना नाम है, उतना कृष्णदेवराव का नही 
है। कृष्णदेवराय विजयनगर के समप्राद हैं। वे सोलहवीं शताब्दी में भारत के एकमात्र 
सप्राट थे। उस समय बाबर नया नया आया था | हमायूँ के समय में कृछादेवराय 
का निधन हुआ | बाद में अकबर प्रतिष्ठित हुआ । दक्षिण भारत का इतिहास उस 
रूप में नही लिखा गया, जिस रूप मे मुमलबश का इतिहास लिखा गया है । 
विदेश से आनेवालों मे पोर्तुगीज पहले आए है । पोर्तुगीजों के आगमन के समय 
में विजयनगर में राजा थे | मुगल बादशाह गोलकोण्डा के आगे दक्षिण में नहीं 
बढ़ सके | विजयनगर के राजाओं पर पोर्तुगीजो ने लिखा है। अंग्रेजी मे जो पुस्तक 
छपी है, उसका नाम हैं >|5 क#छणड्जाशा खा] - 0५9 रिक्शा 52ज्ला। फर्ाटन 
इम्पायर का तात्पर्य ही यह है कि साम्राज्य के इतिहास को भूला दिया गया है 
और यह स्थिति आज भी है | हिन्दी में आज भी विजयनगर के साम्राज्य पर 
एक भी पुस्तक नहीं है। मैंने कृष्णदेवराय पर इसीलिए परिचयात्मक पुस्तक संस्कृति 
और साहित्य को केन्द्र मे रखकर लिखी है | इसी तरह अकबर पर भी स्वतत्र 
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पुस्तक लिखी। इन पुस्तकों की कुछ सामग्री पत्रिकाओं मे छपी है। पुस्मके अप्रकाशित 
हे । मेनें राजनीतिक इतिहास कम और सास्क्रतक और साहित्यिक इतिहास अधिक 
लिखा है | यही मेरा विषय रहा है | 
[] [] 

भ्रारत दर्शन 

हम यात्रा करते है। यात्रा के प्रयोजन अलग-अलग होते हैं | किसी स्थान 
से गुजरते हुए भी हम उस स्थान को देख नही पाते | प्रयोजन से ही व्यक्ति सम्पर्क 
करता है । उहर कर देखता है। मैने यात्राएँ बहुत की और अकेले अधिक की 
किन्तु प्रयोजन के प्रति ध्यान रहने के कारण देखना-जानना चाहकर भी नहीं देखा। 
भारत की विभिन्न भाषाओ और उनके साहित्य की ओर ध्यान नहीं था । में चाहता 
तो वेलुग और तमिल सीख सक्रता धा किन्तु अपने ही कारणों से तिरुपति में 
लगभग एक दशक रहकर भी तेलुगु तथा तमिल ठीक से मीख नहीं सका । मैं 
जिस स्टीट में रहता था --- वह नाथमुनि स्ट्रीट तमिल भाषियों की थी । प्राय सभी 
आयगार लोग मेरे पडोसी थे । चाहता और प्रयत्न करता तो तमिल बोलना सीख 
सकता था । हाँ, तेलुगु सीख गया | तिरुपति की सामान्य भाषा तेलुगु है । तमिल 
भाषी भी तेलुगु का व्यवहार करता है। हिन्दी को वहाँ -. तुरक माठला' 'तुको 
की भाषा कहा जाता है | बहों के मुस्लिम तेलुगु तथा तमिल का व्यवहार करते 
हैं। मेरी पत्नी तो तेलुगु का व्यवहार कर लेती है । वह आज भी तेलुगु का 
व्यवहार कर सकती है) मैं अपनी पत्नी के सदृश भी तेलुगु नह्ढी सीख पाया। 
तिरुपति में मैंने अँग्रेजी की पुस्तके अधिक पढ़ी | अँग्रेजी का जो भय था, वह 
दूर हो गया । दूसरे, मैने संस्कृत भाषा -- अध्यापक रखकर सीखी । मराठी तो 
आती ही थी । हिन्दी पढता-पढाता था । उर्दू नेचपन में ही निजाम के शासनकाल 
में मैट्रिक तक पढी थी | उर्दू माध्यम से ही मैट्रिक उत्तीर्ण हुआ | मै -. उर्दू, हिन्दी, 
प्रगठी, अंग्रेजी, सस्कृत तथा तेलुगु भाषाएँ जानता हूँ | तेलुग भाषा समझ लेता 
हूँ और व्यावहारिक रूप में बाजार में ढोल लेता हूँ । विद्वानों के बीच बैठकर 
तेलुगु का व्यवहार नहीं कर सकता । तिरुपति में, मैं 'ना॥0७' हिन्दू स्मायार पत्र 
नियमित पढ़ता था । वह वहाँ सबबेरे-सबेरे घर पर मिल जाता था | जो कुछ मैंने 
उन वर्षा में जाना है, पढा है, उससे दक्षिण भाग्त का स्वरूप समझने में सहायता 
मिली । तिम्पति --.. रायलसीमा क्रा सब से बड़ा नगर है और तीर्थ स्थान हैं । 
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श्री वकटेश्वर बहाँ विसजमान है। शिक्षा सस्थाएँ भी वहाँ पर है । वहाँ हा 
(जीए४७ है। सम्कृते भाषा का (शाला (णीएए८ हैं देर्श और जास्त्र पढाए 
जाते है | वही की संस्थाओं में सस्कृत माध्यम है। सस्कृत का केन्द्रीय विद्यापीठ 
अलग है । विश्वविद्यालय का सस्कृत विभाग अलग है । कला और म्गीत के 
आयोजन समय-समय पर होते रहते हैं | उनमे गया हूँ । भाषाओं को श्रवण किया 
है । भाषा-ज्ञान के अभाव में दर्शक और श्रोता अधिक रहा हूँ | सुब्बू रेडियार, 
(तमिल विभाग के अध्यक्ष) मेरे अच्छे मित्र रहे है । उनके घर पर और विभाग 
में मिलना होता रहा है। हमारे संवाद की भाषा अंग्रेजी रहती । न मैं तमिल 
बील सकता था न वे हिन्दी बोल सकते थे । मैंने अनुभव किया कि अंग्रेजी 
बोलने से व्यावहारिक सम्बन्ध तो स्थापित हो जाता हैं किन्तु बह सम्बन्ध नहीं 
हो सकता जो भाषाओ को जानने के बाद हो सकता है । भाषा-ज्ञान के लिए 
पुस्तकें पढ़ने की अपेक्षा लोक-सम्पर्क अधिक आवश्यक है। भाषा सुनना ठीक 
रखता है। इस नाते मैंने धीरें धीरे भारत की भाषाओं और उनसे सम्बन्धित साहित्य 
की ओर ध्यान दिया । यों मैं भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में गया हूँ किन्तु 
केवल हिन्दी विभागों में गया हैं । अन्य भाषाओं के निभागगों में नहीं गया । इसीलिए 
इस दृष्टि से पुन याज्ञ करना आवश्यक समझा और यज्राएँ कीं। १९९४ ई. में 
योजना स्वीकृत हुई और बाद में १९९५ ई से यात्राओ के क्रम का आरम्भ हुआ। 
ये यात्रा १९९९ हैं. तक -. परियोजना की पुस्तके प्रस्तुत करने तक चलती रही 
है । 

१९८९ ई में पहली बार हार्ट अटेक हुआ । तब से मैंने अकेले यात्रा बन्द 
कर दी | कही भी जाता नो पत्नी साथ में रहती थीं | उसकी सुख-सुविधा तथा 
अपने प्रयोजन के अनुस्तार यात्राएँ की है । मेरी यात्राएँ एक प्रकार मे पारिवारिक 
स्वरूप की रही हैं | पारितारिक स्वरूप का ध्यान रखते हुए डाक्टर के नियमों 
का पालन करते हुए यात्राएँ हुई है | जहाँ की यात्रा मैंने पहले अकेले में की 
है, वहाँ पर पुन गया हूँ | प्रयोजन बदल गया है | दो बादों की ओर विशेष 
ध्यान दिया | प्रदेश घूम कर देखना । पर्यटक बनकर घूमना । महत्वपूर्ण स्थल 
देखना । विश्वविद्यालयों के भाषाओं के विभाग में जाकर विद्भानों से -. प्रोफेसरों 
से सम्पर्क करना । विश्वविद्यालयों के प्रकाशन विभागी को देखकर अपने विषय 
की पुस्तके खरीदना ...आदि आदि | 


[ 
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उदयपुर (९१ मई १९९५ ई. से २१ मई १९९५ ई.) 

बीमारी के बाद मेरी यह पहली लम्बी यात्रा है। इस्र यात्रा में पत्नी तो 
प्ाथ में थी ही । दिशा का पॉँचवों वर्ष चल रहा था और दिव्या दूसरे वर्ष में 
थी । हाम्बी यात्रा --- इसीलिए कि मीटर गेज ट्रेन थी । औरंगाबाद से पूजा और 
पूरना से फिर चिंतौड़ गढ़ तक मीनाक्षी एक्सप्रेस से जाना था । आरक्षण जाने- 
आने का सबका हो गया था | उद्यपुर में पहली बार नमिता के घर पर ठहरा | 
पेश तो उदयपुर देखा हुआ था । विद्वान मित्रों से मिलना था । किसी को साथ 
लेकर मै अपना काम करता रहा | परिवार के लोग घूम फिर कर ठेख रहे थे। 
उदयपुर मैंने पहले ही पैदल घूम फिए कर देखा है | आस-पास के प्रदेश देखने 
का अवसर नहीं मिला | वह अब मिला । नमिता के परिवार में दो विशेष कार्यक्रम 
थे । एक तो उसके पुत्र का (चिराग का) झड़ला (प्रथम बार बाल काटना) था 
और दूसग कैंबर साहब की दादी जो खमनौर में रहती थी, उसने पौन्न के मुख 
का दर्शन कर लिया - पड़पोता देख लिया इसीलिए उसे 'सोमे की सीढी को 
स्पर्ण करना था । इस कार्यक्रम में हम सब लोग पहले नाकोडाजी गए ! झडूले 
का कार्यक्रम नाकोड़ाजी में था | हदर्भ ब्यायजी ने विशेष बस की व्यवस्था की 
थी । उदयपुर से नाकोड़ाजी एक गत की यात्रा थी | नाकोडा जोधपुर के निकट 
है । जैसलमेर भी वहाँ से निकट ही है | बोरुवा भी निकट है । राजस्थान का 
रेगिस्तान नाकोडाजी के आसपास है। दक्षिण से उत्तर-पश्चिम की यात्रा थी, वह! 
अगवली की धाटियों में से हमारी बस गई | उदयपुर, गुजरात से निकट है । आशबू 
पर्वत अरावली का पर्यटन स्थल है | प्ैं नहीं गया । किन्तु अरावली की घारटियों 
से गुजर कर रेगिस्तान मैं प्रवेश किया है। माकोडाजी में मन्दिर के आसपास धर्मशालाएँ 
बनी हुई हैं। दूर-दूर से यात्री आते है। वहाँ ठहस्ते है | पूजा करते हैं। दान 
देते है। मन्दिर की ओर से सब को भोजन दिनचर्या के क्रम में दिया जाता है। 
हमारा भीजन बहीं पर हुआ । चिराग -- का झड़ूले का कार्यक्रम हुआ । उसीके 
लिए इतनी लम्बी यात्रा हुई थी । कैंवर साहब भी अपने नियम से अबसर निकाल 
कर नाकोडाजी जाते-आते रहते हैं । परिवार के लोगो की श्रद्धा हैं | नम्मू भी 
केंवर साहब के साथ जाते रहती है | नाकोडाजी में रेगिस्तान की गर्मी है । पैदल 
चलना, धूप में से गुजरना तकलीफदायक है । मन्दिर में जूते पहन कर जा नहों 
सकते । पैदल चलकर मन्दिर में पहुँचने के लिए, धूप के चटखो से बचने के 
लिए पोंवडे बिछाए हुए है । वे पॉवडे भी गरम हो जाते है | चंटखे तो बैठते 
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ही है. मच्दिर का परिसर सुर है मन्दिर में भाड रहती है। ममय-समय पर 
पूजा होती है | घृम-फिर कर क्षेत्र को देखना चाहो तो देख वहीं सकते । चटखनेवाली 
गरमी में बाहर निकलना, बैसे ही मुश्किल है | वहीँ मे निकट बोरूंदा मे प्रेसे 
फूफी बहन रहती है | वह तो नहीं रही किन्तु उप्तके लडके रहते है । अनिल 
और सतीश बोरुदा जाकर आए । गर्मी में गए और आए । रेगिस्तान के गॉँब 
की कल्पना नाकोडजी में रहकर की । मन्दिर का क्षेत्र तों ठीक है। आधुनिक 
सुविधाएँ है किन्तु मन्दिर के क्षेत्र से बाहर तो पूरा रेगिस्तान है । 

नाकोडाजी से लौटने समय दिन की यात्रा थी ! इसीलिए बस्त में शैठे-बैठे 
सब कुछ देखने मिला | यात्रा लम्बी ही थी | रास्ते में कई मन्दिर और पर्यटका 
के लिए स्मणीय स्थल हैं। मन्दिरों में ठहरते हुए और देखते हुए ही हम लौट 
आए हैं | अशवली की घाटियों के क्षेत्र में पहुँचते ही रेगिस्तान की गरमी से कुछ 
राहत मिली | ब्यायजी ने खाने-पीने की व्यवस्था सब जगह की थी । उबका' हुकूप 
शब्द अवसर मिलते ही सुनने मिलता । हुकूम करो -- का ताल, फरमाओ, आदेश 
करो सदृश है । एकदम आदेश (७) नहीं है। शास्क्रीय आदेश नहीं. अपितु 
स्नेह का आदेश है | उदयपुर के निकट पहुँचते-पहुँचते हमारी बस चोरास्ते पर 
रुक गईं | सीधे ज्ञाओं तो उदयपुर है| दाहिनी और गाँव हैं| यह वर्ही गाँव 
है, जहाँ महाराणा प्रताप रहे है । उनका राज्याभिषेक बही पर हुआ है । बाई 
ओर जाओ तो हल्दीघाटी है| सामने उदयपुर है | बस से नीचे हम उतरे ही 
नहीं | वहाँ पर बेसन से बना विशेष पदार्थ नम्रकीन है ! (नाम भूल रहा हें 
कल ) गरम-गरम मिल रहे थे । सब को भूख लगी थी । लोगों ने खूब खाए । 
वहाँ से हम उदयपुर में पचवटी कालोनी मे पहुँच गए । चेतेक सर्कल से 
लगी हुई कालोनी है| बंगले ही बगले है | उन्हीं में व्यायजी का निजी बगला 
है । 

दूसरे दिन परिवार के सदस्यों के साथ ख़ममौर' गए ! नाकोड़ाजी की यात्रा 
में तेजमल का लड़का सत्तीश आया था और उसकी बहू भी आई थी । नाकोडाजी 
से अनिल के साथ में सतीश भी बोरुदा जाका आया था। खमनौर की यात्रा 
में भी हम सब साथ पे थे । 

खमनौर से आगे रास्ता नाथद्वारा जाता है। नाथद्वाग से आगे कांकगैली है। 
कांकरौली रेलवे स्टेशन है । वहाँ पर जोधपुर जानेघाली टेग ठहरती है । खमनौर 
छोटा सा गाँव होने पर भी वहाँ के प्रक्ान अच्छे है | दुमजले मकान वहाँ पर 
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है । बाजार है | मकानों की बनावट पुराने ढंग की है | जिस मकान में केंवर 
माहत्र की दादी रहती थी | उस्त मकान को ब्यायजी नें ठीक करवाया था | पत्थर 
की सीढ़ियाँ ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए बनी थी | दो सीढियो की एक 
पीडी थी | चढ़ना मुश्किल था किन्तु मेने देखा कि कैंवर साहब की दादी कमर 
में घडा भर पानी लेकर सहज में सीढियाँ चढ़ जाती थी। दाल-बाटी की रप्तोई 
धी, चूरमें के लड्डू थे | जीमने के लिए ऊपर जाना पंडा। हम लोग पास के 
दूसरे मकान में उहें हुए थे । 

ब्यायजी को सोन की स्लीढ़ी का कार्यक्रम करना था | अपनी माँ को लेकर 
ब्यायजी पुन्न उदयपुर लौट | हम सब भी लौट आएं | उदयपुर लौट आते समय 
हल्दी घाटी से गुजरना पड़ा । सड़क घाटी में से थी । दोनों ओर पहाडी थी ! 
मुझे इतिहास याद आ गया | यो भार्ग में हमने चेतक का स्थान देखा | सडक 
की दूसरी ओर प्रदर्शनी श्री । महाराणा प्रताप का स्पृति-स्थल था | घृूम-फिर कर 
चित्र आदि देखे । पर्यटकों के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध थी । महाराणा 
प्रताप पर छपी हुई पुस्तकें भी थी । मैंने एक छोटी पुस्तक खरीदी | हम लोग 
उदयपुर आ गये । 

सोने की सीढ़ी का कार्यक्रम आयोजित था । उस ओर का दायित्व पत्नी 
सभाल रही थी । अनिल और सतीश दोनों भाग-दौड़ करेवाले थे | मैं ता साहित्य 
संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ गया | वहाँ पर पहले डॉ. देवीलाल पालीबवाल निदेशक 
थे | उस समय डॉ देव कोठारी निदेशक थे | वे प्रद्रास गए थे | दुसे, जो बहों 
उपस्थित थे, उनसे मिला | डॉ. पालीबवालजी का पता पूछा । मिल गया । उस 
समय डॉ. भोलाशंकर व्यास मिल गए | उनके साथ बात हुई । वाराणसी में हिन्दी 
के प्रोफेसर थे | सेवानिवृत्त थे । उन्होंने प्राकृत-पैंगलम का सम्पादन दो भागों में 
किया । उनकी और भी प्ुस्तके है | इस भेट के बाद में वे वाराणसी में भी लका 
की सड़क पर मिले | मुझे उन्होंने उस सम्रय रोका । हम दोनो थे | काफी पिलाई। 
बाद में घर का पता दिया | स्कट्मोचन के निकट उनका बंगला है | मैंने उन्हें 
डॉक्टर साहब के साथ 8.0 के वैम्पस में घूमते हुए भी देखा है । सभवत वे 
उस प्मय किसी कार्य से उदयपुर आए हो । मिलना हो गया उसी समय मै 
डॉ देबीलाल पालीवाल से मिलने गया । सरवारपुग मे उनझा मकान मिला । आयु 
में वे मुझ से बड़े है। उन्होंने इतिहास पर और विशेष रूप से मेवाड़ के इतिहास 
पर काफी पुस्तके लिखीं। डियल भाषा में महाराणा प्रताप पर कवियों ने जो काव्य 
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लिखें है या फुटकल रचनाएं लिखी है, उनका सकलम उन्होंने किया है | पुस्तक 
का नाम है... डिंगल में वीररस । उन्होंने और भी कई पृम्तकें लिखी है । 
सगतरासों का संपादन उन्होंने किया है | मैंने उनकी पुस्तके पढ़ी है । वे उस 
समय भी काम कर रहे थे । शक्तिसिह पर स्वनंत्र पुस्तक भी लिखी जो बाद मे 
उन्होंने भेजी । मैंने अपनी शोध-परियोजना में उनका आलेख डिंगल (भाषा से 
सम्बन्धित आलेख) मम्मिलित किया हैं। डिंगल काव्य के गिने-चुने विद्वानों में 
से वे मैं । उन्हें मैन आयोजित कार्यक्रम में निमत्रित किया | वे आए | उनके 
साथ ऐतिहासिक विषयो पर चर्चा हुई । 

उदयपुर में मैं डॉ. ब्रजमोहन जावलिया से भी मिलने गया । राजमहल के 
निकट आर्यसमाज की गली है | उसी में देलबाडा हाउस में थे रहते है । सेवानिवत्त 
हो गए थे । नरोत्तम स्वामीजी के शिष्य है । राजस्थान के कृपको के ओऔजारे 
की शब्दाबली का कोष उन्होंने स्चित्र तैयार किया है । ग्रामीण व्यवहार की भाषा 
से ने खूब परिचित हैं। उनका प्रबन्ध विशाल है। किसी प्रकाशक ने नहीं छापा। 
अंतत यह साहित्य अकादमी. दिल्ली से छपरा है। विलम्ब से छपा किन्तु अच्छी 
जगह से छपा | जावलियाजी ने सुजनात्मक रचनाएँ भी गाजस्थानी में लिखी है। 
गजस्थान का पोधीखाना उनकी देखभाल में था | बाद में अबपुर के राजबहल 
के पुस्तकालय में काम करते गहे | वे अपने अनुभव सुनाते रहे । उनके पत्र अब 
भी मिलते रहते है । 

उदयपुर विश्वविद्यालय के आलमशाह खान से मिलना नही हुआ | डॉ. रामगोपाल 
शर्मा, दिनेश और डॉ. नवलकिणोर से मिलना हुआ । डॉ, नवलकिशोग हिरण मगरी 
में रहते है | 

सोने की सीढ़ी का कार्यक्रम हुआ | ब्यायजी का सारा परिवार एकत्रित था। 
सतीश और अनिल परिवार तथा बच्चों को लेका उदयपुर घृम-फिर कर देख रहे 
थे । केशरियाजी जाने का निर्णय हुआ | परिवार के सदस्यों के साथ केशरियाजी 
जाकर आया | बचपन में फूफाजी के साथ केशरियाजी गया था | स्मृति धुंधली 
हो गई थी | पुन देखा तो सब याद आ गया । लौटने का आशख्क्षण चित्तौड़ से 
मीमाक्षी एकप्रेस से था | उदयपुर से चित्तौड़ बस द्वारा गये । ब्यायजी बस में 
बैठानें आए थे | यथासमय हमें ट्रेम मिल गई-। २१५ मई १९९७ ई. को हम लोग 
औरंगाबाद पहुँच गये | 

की आओ 


232 / औरगाबाद का अतीत 


हेदराचाद-बैगलौर-मैसूर की यात्रा 
(६ सितम्बर १९९५ से २१ सितम्बर १९९५ ई.) 

इस यात्रा का प्रयोजन क्रृष्णदेबगय पुस्तक के लिए पस्लामग्री एकत्रित करना 
था । दूसरा प्रयोजन दक्षिण भारत के इतिहास की -... विशेष रूप से सोलहवी शताब्दी 
के इतिहास की -- पुस्तकों की खोज करना था । विद्वानों से मिलना था। पहले 
हम लोग सिर्कंदरबाद गये । ८ सितम्बर १९९५ ई को स्बेरे-सबेरे डॉ बैजनाथ 
चतुर्वेदीजी सें मिला | बयला भाषा और साहित्य पर उनसे बात हुईं । कलकत्ता 
के कई अनुभव और चुटकुले उन्होने सुनाएं। बाद में बंगला साहित्य का इतिहास 
-- पुस्तक उन्होंने मुझे दी | कहा -... ले जाओ, पढ़कर लौटा देना।' मैं एस्तक 
ले आया । कल्याणी दासगुप्रा की वह पुस्तक थी। इलाहाबाद के प्रकाशक न उसे 
छापी थ्री । मैंने तुरन्त उस पुस्तक का आदेश भेज दिया । यथास्मय वह पुस्तक 
औरमाबाद में बी.पी.पी से आ गई | मैंने चतुर्वेदीजी की पुस्तक रजिस्टर्ड डाक 
से भेज दी । उन्होंने एक दो पुस्तकों के नाम और बतलाए | बे मुझे नहीं मिली | 

हैदराबाद में डॉ. भीमसेनजी निर्मल से मिलने गया । उनसे मैंने तेलुगु भाषा 
और साहित्य पर चर्चा की । उस साहित्य से सम्बन्धित पृस्तकें तेलुश में थी । 
बाद में उन्होंने तेलुगु में ही सोलहवी शताब्दी के तेलुगु साहित्य भे सम्बन्धित कुछ 
पुम्तके भेज दी | बेगलीर तथा मैसूर विश्वविद्यालयों के विद्वानों के नाम और पते 
दिए । उन्होंने मुझ से अधिक दक्षिण भाग्त की यात्राएँ की हैं और वे दक्षिण भारत 
की भाषाओं से परिचित भी है| हैदराबाद में ही डॉ चक्रवर्ती और श्री मुनीन्द्रजी 
से भी मिलने गया | दो दिन हैदराबाद में रहने के बाद १२ सितम्बर को सवेरे 
बैगलीर पहुँच गया । बैगलोर मे मेरी फूफरी बहन शेपाद्रिपुरम में रूती है । उसके 
घर पर ही हम ठहरे | वह पत्नी को मासीजी' कहती है और मुझे भाई | सिकदशाबाद 
में मैं उनके घर में ही पड़ोसी की तरह रहता था | यो कहने के लिए अलग 
थे | पत्नी तो अपनी बहन (मेरी भूवा) के पास ही रहती । बैंगलोर में मैं इसीलिए 
निश्चिन्त था | मैं अकेले ही घूम कर अपना काम करता था | पत्नी को साथ 
में ले जाने की आवश्यकता नही थी । बैगलौर में डॉ. नागप्पा से मिलने गया। 
उनका पता में गुरु डॉ. रामनिर्जन पाण्डेय ने मुझे दिया था | डॉ. नागप्पाजी ८/ 
१०, बुल टेम्पल रोड़, शकरपुरम, बैगलोर-४ में रहते थे | वे उस समय ८3 वर्ष 
के थे | उनके घर का सामने का प्राशण बहुत बडा था | बगला ही था, वह । 
धर्मीचद (सुशीला का -... बहन का लेडका) मुझे छांडने आया था । मैं बैठा रहा | 
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पैंगे अपने विषय की बात की वे उप्त विषय के ज्ञाता थे। उन्होने कुछ बिद्ठानो 
के नाम और पते दिए । उनकी पुस्तकों के नाम दिये | बारवाड़ विश्वविद्यालय 
के मेवाशिवृत्त इतिहास विभाग के प्रोफेसर एज अध्यक्ष डॉ. जी एस दीक्षित, उप्त 
समय मह्लेश्वस्म में रहते थे | उनका पता दिया । में सुशीला के तड़के को लेकर 
प्रलेश्वरम्‌ गया । ऊपर की गजिल पर गया । मिला । बात की । बातचीत का 
माध्यम अँग्रेजी ही था । वे काफी वृद्ध हो गए थे। किन्तु आगमकुर्सी पर बैठकर 
काम कर रहे थे । कुरसी पर उन्होने बोर्ड रख लिया था । लिखा जा सकता 
था । उनको काम करते हुए देखकर ही लौट आया । उन्होंने मुझे 
0 जाय 8ठदज॥ [ क५ की पता दिया और कहा -- राजशेखर से मिलो | नृपतुग 
ऐड पर वह पुस्तकालय है । मैं नृपतुग रोड पर उस पुस्तकालय में गया | बस्तुत 
नपतुंग का नाम अम्नोघवर्ष (प्रथर) था | वह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय कं पुत्र 
था। राष्ट्रकूट रोशों में अमोघवर्ष का शासन काल (<१५ ई. से ८७८ ई. तक) 
लगभग ६३ वर्ष तक रहा है । इसी नरेश को नृपतुंग भी कहा गया है । उम्सी 
के नाम से वैंगलौर में 'न॒पतुग गेड' है। वह कन्नड भाषा प्रेमी नरेश था । कविरज 
मार्म ... कन्नड भाषा का छंद अलकार शास्त्रीय ग्रथ उसी का सवा गया हैं। ऐसी 
प्रान्यता है| कुछ विद्वान उप्तके अख्नय में रहनेवाले किस्ती अन्य विद्भाव का सवा 
हुआ अतलाते हैं। जो भी हो । इतनी बात सच हे कि कविराज मार्ग! को कन्नड 
में वही मान्यता प्राप्त है जो तमिल में 'तोलका्ियम की प्राप्त है | वह कन्नड 
का आदिय्रथ भी है । नौवी शताब्दी में कन्नेड़ भाषा में यह ग्रथ सवा गया। साष्ट्रकूट- 
नरेशी में नृपतुंग का शासनकाल सबसे अधिक काल तक रहा है | नृपतुग का 
नाम अमोघवर्ष (प्रथम) या किन्तु उसकी प्रशस्ति में जिन उपाधियों का उल्लेख होता 
है, थे है --- नुपतुग, शर्ववर्म, अतिशय-धवबल, महाराज शण्ड, वीरनारायण, श्रीवक्लभ, 
बल्लभराय' आदि है। उसकी विरदावली लम्बी है। सब से अधिक ख्याति नृपतुग 
नाम को मिली है | मिथिल सोसाइटी के ग्रथालय से परिचित होने भें, खोजकर 
पुस्तके देखने में, मेश वह दिन बीत गया | लौटते समय मैंने यह निर्णय किया 
कि यहाँ पर पुन आऊँगा और अध्यवन कहेंगा | 

दूसरे दिन सबेरे मैसूर जाना था । मैसूर के मार्ग पर मडिया (जिला) है | 
वहाँ पर साध्वी शान्ति सुधाजी का चातुर्माम था। पत्नी उनका दर्शन कसा चाहती 
थी । इसीलिए हम लोग सबेरे ट्रेन से पहले मडिया गये । धर्मीचंद हमे पहुँचाने 
स्टेशन पर आया | नाश्ते के लिए गरम-गरम इडली और बोड़े ले आया | हम 
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लोग यथासमय मडिया पहुंच गय | वहाँ पर जगार्दन स्वामी टेम्पल रोड पर जैन 
स्थानक था | साध्वी शांति छुधाजी हमें वहाँ देखकर बहुत प्रप्तत्न हुईं । उन्हें विश्वास 
पही हुआ कि हम भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं | पत्नी को मैने यही पर छोड़ 
दिया । अकेले ही मैसूर गया । मैसूर वहाँ से निकट हो था । मैसूर में सबसे 
पहले यूनिवर्सिटी गया | विभाग में डा तिप्पेस्वामी मिल गये । उन्होंने मेरे व्याख्यान 
का आयोजन किया । एक व्याख्यान दिया | विभाग में और भी लोग थे | सब 
सें परिचय हुआ । लौटते समय डॉ एप एम कुष्णमूर्ति से मिलने उनके निवासस्थान 
पर गया । वे 60 मद, ७१८, मग्स्वतीपुरम्‌ में (हते थे । सरस्वतुपस्मु यूनिवर्सिटी 
के निक्रट की कालोनी है | वे मिल गये । सेवानिवृत्त हो चुके थे | स्िकदगबाद 
पे उनका सम्मान हुआ था। जैन स्थानक में उन्हें आनन्द ऋषि पुरस्कार प्रदान 
किया गया | हिन्दी में उन्होंने उपन्यास भी लिखा है। ऐतिहासिक उपन्याप्त है। 
कन्नठ भाषा के साहित्य और भाषा का परिचय देनेवाली शोधपरक निबन्धो की 
पुस्तक समाराधन (१९८१ ई में प्रकाशित) पुस्तक भी उन्होंने लिखी है । उसमें 
तीन शोध निम्नन्ध हैं -. १) बसतव और ऋबीर २) अपभ्रश' साहित्य की कर्नाटक 
को देन और ३) हिन्दी में द्राविड शब्द | इप्त पुस्तक की भूमिका डॉ. नागप्पाजी 
ने लिखी है । उस समय कृष्णमूर्तिजी से मिलका ही गे लौट आया | क्योंकि 
मुश्ने मंडिया लौटना था। मडिया में गत गुजारी । दस दिन साध्वी शाति सुधाजो 
से मगलीक लेकर हम दोनों मैसुर गए | पहले एम एम कष्णमूर्ति के पास गए | 
बाद में वे हमे विजयनगर साम्राज्य का इतिहास जानने हेतु डॉ. बी आर गोपाल 
(इतिल्ञास के विद्वान) के घर ले गए । वे उसी कालोनी में 40 मेन, ३८ नम्बर 
के बगले में रहते थे | हमाग परिचय करवाने के बाद डॉ. एम एस कृष्णमूर्ति 
चले गए | उस प्रमय डॉ बी आर गोपाल की बेटी वहाँ आईं हुई थी | दामाद 
भी उपस्थित थे । उसमे थे कुछ देर व्यस्त रहें । उनके चले जाने के बाद में 
हम लोगों ने बात की । श्रीमती गोपाल ने हमाग स्वागत किया | मैं उनके अध्ययन 
का कक्ष देखना चाहता था | वे मुझ ऊपर के कक्ष में ले गए । पुस्तके ही पुस्तके 
थी । टेबल कुर्सी लगी थी । कुछ काम चल रहा था ! विशेष बात यह कि 
उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का इतिहास लिखनेवाले लेखक एम एम शर्मा का 
परिचय दिया । उन्होंने बड़े परिश्रम से वह इतिहास लिखा है । उक्त लेखक से 
हाँ बी आर. भोपाल परिचित थे | पारिवारिक सम्बन्ध था । मैंने उक्त पुस्तक 
का नाम लिख लिया । औरगाबाद आने के वाद मैंने उन पुस्तकों का आदेश भेजा। 
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पर? स मुझे दोनों वाल्यूम मिल गए । पुस्तक का नाप्त है -.. सादा | ता ९ 
प्राबशएकावशक्षा टिद्ाफाड शक 9 &ऋ हीं - तए शि बा प्रष्ाषात | पुस्तक मुझे 
मुंबई से प्रकाशक ने भेजी | यों मैं विजयनगर के ग़ज़ाओ के इतिहास पर पम्तके 
एकत्रित करता रहा | 

उसी दिन हम लोग मैसूर से बैगलौर आ गए | बैंगलौर में पुन्न कहीं नहीं 
गया | दो दिन तक बैठकर नृपतुग रोड के पुस्तकालय में काम करता रहा। जो 
सामग्री मिली, उन्हें नोट कप्ता गया | उप्तके बाद सिकंदराबाद होता हुआ पुन 
ओऔणाबाद लौट आया । 


आह का 

अहमदाबाद (७-१०-१९९५ से १६-१०-१९९५०) 
रानीवाल मेरे पूर्वजों का गॉँब है | वहाँ पर अन्त तक रहनेबालों मे नेमीयंद्जी 
बोरा थे | वे रानीवाल में रहे किन्तु उनके तीनों लड़के अहमदाबाद में आकर बस 
गये । उन तीनो लड़कों में धर्माचंदजी बोर सब्र से बड़े थे | उनसे मेरी भेट चेन्नई 
में १९६१ ई में हुई थी। नामू के लिए लडके की खोज में चेन्नई गया था | 
बाद में धर्मीचंदजी बोर औरंगाबाद भी आए । यो मैरा उस परिवार से परिचय 
हो गया था | मैं चाहकर भी, और जोधपुर तक जाकर भी, रानीयाल नहीं जा 
सका और अब तो रानीजाल में कोई नहीं था । मेरे अहमदाबाद पहुँचने से पूर्व 
ही नेमीचंदजी बोश का निधन हो गया था | हम लोग जब अहमदाबाद पहुँचे 
तब उस बाते को कुछ मप्ताह ही बीते थे । तीनो भाइयो की माताजी वही पर 
थीं | वे मिलीं। उनके तीन पुत्रों में धर्मीचदजी तथा गौतमचदजी स्ाथ-प्ताथ रहते 
थे । मिह्ठालालजी अलग रहते थे । माताजी धर्मीचदजी के साथ रहती थी | अहमदाबाद 
पहुँचने के लिए पहले मुबई गया । नम्मू के पास दिन भर था । अहमदाबाद की 
ट्रेन बास्बे सेंट्रल से सायंकाल में थी । कँबरसाहब ने हमें ट्रेन में बैठा दिया । 
धर्मीचदजी का फोन नम्बर था | सबेरे सबेरे पॉच बजे हम लोग अहमदाबाद स्टेशन 
पहुँच गये। अंधेग था। घर का यता मालूम नही था । मैंने फोन किया । गौतमचदजी 
ने घर का पता दिया और मार्गदर्श किया | तदनुसार हम सिविल अस्पताल के 
पीछे के मार्ग पर पहुँच गए | शाही बाग उस क्षेत्र का माम है । अलक नन्‍्दा 
म्रदाकिनी सोसाइटी के गेट पर पहुँच गए । भीतर सब फ्लैट थे | 5-6] में धर्मीचदजी 
गौतमचदजी दोनों भाई रहते थे | उस स्थान पर हमें कोई कटिनाई नहीं हुई । 
वही पर एक सप्ताह ठहर गये | पत्नी को साथ लेकर घूमने की आवश्यकता नही 
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थी | मै अकेले ही विश्वविद्यालय गया । विभाग में गया | डॉ रघुबीर चौधरी 
से मिला । वे उस समय हिन्दी विभाग के प्राफेसर एवं अध्यक्ष थे | डॉ ग़्जना 
अग्गडे में मिला । वे हिन्दी विभाग में थी। औरगाबाद आकर गई थी । घर 
पर भी आईं थीं। रंजना अरूडे ने शमशेरसिह क्रवि पर पुस्तक दी । अशोक 
वाजपेयी द्वारा सम्पाद्ित शमशेर बहादुरप्रिह की चुनी हुई कविताओं पर बह पुस्तक 
थी | नाम था टूटी हुई बिखरी हुई । ११-१०-१९९०५ को मैं विभाग में था। 
वह दिन विश्वविद्यालय में ही गया । मुझे डॉ भोलाभाई पटेल को मिलना था। 
उनका पता लेकर लौटा | मैं उसी दिन उहाँ के प्राकृत विभाग में गया । उम्र 
विभाग में श्री के. आर, चन्द्र अध्यक्ष रहे है। उनसे तो मिलना नहीं हुआ किन्तु 
विभाग के और सदस्य रहे हैं । उनसे ज्ञात हुआ कि श्री एच. सी. भाभाणी से 
मिलना चाहिए | उनके घर का पता लिख लिया | गुजरात विश्वविद्यालय के सामने 
एल डी. इस्टीट्यूट ऑफ इंडोलोजी -.. अलग शोध संस्थान है। उसका पता प्राकृत 
विभागवालों ने दिया । पृछते-पूछते मैं उक्त शोध-सस्थान में गया। वहाँ पर श्री 
एव. सी भायाणी नहीं मिले । वे घर पर ही मिलेगे, ऐसा मालूम हुआ । मैंने 
शोध-पंस्थान के प्रकाशन विभाग से प्राकृत भाषा सम्बन्धी पुस्तके खरीदी । अपभ्रश 
की श्वनाएँ खरीदी । प्राचीन गुर्जर भाषा के काब्यों का संचय खरीदा । पुस्तके 
खरीदने के बाद सीधे घर पर लौट आया | 

ट्सरे दिन पुन विश्वब्रिद्यालथ गया ) फल्नी साथ में धी | पूछते-पूछते प्रोफेसर 
भोलाभाई पटेल के घर पर गया | पत्नी भी साथ में थी। भोलाभाई फ्टेल मिले । 
मोलहवी शताब्दी के साहित्य पग उनसे चर्चा हुई । गुजराती भाषा के विशेष कवियों 
का परिचय उन्होंने दिया | कुछ प्रमुख कबियों पर उनके पास पस्तके थी । उनमे 
से मेरे काम की दो-तीन पुस्तकें दी | सवनपोल के निकट पुस्तके मिल जाएगी। 
मैंने सब पते लिख लिए | मैं गुजराती पुस्तकें पढे सकता था और समझ भी लेता 
था । लिखने और बोलने का अभ्यास नहीं था। उस समय भोलाभाई पटेल बिडला 
फाउण्डेशन की शोध-परियोजना पर काम कर रहे थे | प्रेमचद के उपम्यासों के 
समकालीन गुजराती उपन्यासों पर उनका काम जारी था | उक्त शोध परियोजना 
पूर्ण हुई और पृस्तक भी छपी । वह पुस्तक उन्होंने मुझे भेजी भी । 

प्रोफेसर भोलाभाई पटेल के बाद हम लोग सीधे एच सी. भायाणी के घर 
पर गए । उस समय तक तीन बज गए थे | स्वतत्न बंगला था । खुला आगन 
था | खुले आगन से लगा हुआ वराण्डा था | उसमे आला लगा था। हमें देखकर 
उठ खड़े हुए । भीतर अध्ययन कक्ष में ले गए । लगता कि निरन्तर कार्य जारी 
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है | प्रो. भायाणीजी न प्राचीन ग्रथो का सम्पादन किया हैं और वे प्राय एल 
डी इस्टीट्यूट, ऑफ इडोलोजी संस्थान से छपी है | सनत्कुमार चरिय (नेमिनाथ 
चरिय का एक अश) का प्म्पादन उन्होंने किया है । वह अपभ्रश कात्य है | 
इसी तरह प्राचीन गुर्जर काव्य का सम्पादन भी उन्होंने किया है । उनकी और भी 
पुस्तके हैं| सब से परिचित होना एक दिन में सभव नहीं था | उनकी साधना 
और तपस्या को देखकर मैं नतमस्तक हो गया | प्राकृत भाषा के प्रति मेरी अभिरूचि 
को देखकर उन्होंने मुझे प्राकृत विद्या का एक अक (वर्ष ७, अंक ३, अफक्तूबर- 
दिसम्बर १९९५ ई ) दिया । उक्त प्रैमासिक दिल्ली में छपता है | इसी तरह उन्होने 
हेमचद्राचार्य की नवम जन्मशताब्दी के अवसर पर प्रकाशित (उसी वर्ष १९९५ ई ) 
'अनुसधान' का विशेषाक दिया | इसका सम्पादन स्वय हरिबल्लभ भायाणीजीने किया 
है । 

बस्तुत अहमदाबाद के एल, डी. इस्टीट्यूट से कई पुस्तके खरीदी है | उनमे 
से भर्तृहरि का वाक््यपदीय (गुजराती टीका सहित) / विमलसूरि का पठम चरियम 
भाग १, भाग २ /डॉ भोलाशकर व्यास द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रैगंलम के 
दोनो भाग प्रमुख है। बाद मे मैने आचार्य हेमचन्द्र की उपलब्ध पुस्तके भी खरीदी | 
मुझ प्राकृत भाषा पर काम करना था, इसीलिए पुस्तके खरीदता रहा । 

प्राकृत भाषा के विद्वानों मे मैं एकमात्र भायाणीजी से ही मिला । उनके सात्निध्य 
में रहकर प्राकृत भाषा और साहित्य सीखना चाहा | उनके दर्शन ही हुए | उनकी 
साधना और तपस्या देखी | अहमदाबाद से लौटने के बाद उनसे पत्र-व्यवहार किया | 
किन्तु उनसे मिलने नहीं जा सका । औराबाद मे मेरे मित्र श्री धर्मेन्द्र मास्तर ने 
बतलाया कि भायाणीजी अब नहीं रहे । 

यो मेरे दो-दिन विश्वविद्यालय और उस परिसर के शोध-सस्थान देखने में 
बीत गए। अहमदाबाद धूमकर देखना था | तदर्थ पत्ती को अहमदाबाद नगर घूमकर 
दिखलाने बस के दो टिकट लिए। पर्यंटको के साथ पर्यटक बनकर पूरा दिन अहमदाबाद 
के विशेष विशेष स्थल देखे । मन्दिर देखे | म्यूजियम देखे | पुरानी इमारतें देखी। 
उनमे एक विशेष बावली देखी । पानी बहुत नीचे था | चारो ओर दो-तीन मजिल 
की सीढ़ियों है | वहों के उद्यान देखे | विशेष रूप से साबरमती नदी के तट 
पर महात्मा गाधी का आश्रम देखा । लगता है, आंत्रम जैसा का तैसा है, मात्र 
गाधीजी नहीं है | उनका कक्ष, उनके बैठने की जगह, प्रार्थना की जगह सब कुछ 
है । आनेवालों की वहाँ व्यवस्था भी रही है| गाधीजी याद आ जाते है । 
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मेंग भाई सिकदशवाद की बडी भूबा के सब से छोटे पत्र रोशनलालजी कोटठारी, 
वही शाही बाग में रहते है। पता पूछकर मैं मिलने गया । धर्मीचदजी साथ मे 
आए । आदेश्वर अपार्टमेण्ट्स में ऊपर झ्ातवी प्जिल पर उनका फ्लैट था। इससे 
पूर्व वें बंगमपेट हैदराबाद में थे और उससे पहले बुलेटिन बाला मे थे | कुछ 
वर्ष सिकदराबाद में नेहरूनगर पूर्व (मारडपल्ली पूर्य) में किराये से रहते थे | उनकी 
सब से छोटी बैटी का ब्याह अहमदाबाद मे हुआ | इसीलिए वे वहाँ रहने लगे 
थे | हम लोग गये तो ऊपर नहीं जा सके । बिजली नहीं थी | लिफ्ट काम नहीं 
कर रही थी | बिजली आने पर हम ऊपर मिलने गए । भौजाई साहब मिले । 
उनसे बात हुई | रोशन भाईसाहब से मिलने ठूसरी बार गया | उस समय वे मिल 
गये। बहुत प्रसन्न हुए । दूमरी बार हम दोनों गए थे | वे जिस फ्लैट में रहते 
थे, वह उस बिल्डिंग के सब से ऊपर का माला था | तीन बेड रूम, बैठक, 
ससोई धर और भोजन कक्ष उस फ्लैट में थे | उन दोनो के लिए वह बहुत बडा 
फ्लैट था। उसके बाद में अहमदाबाद जाना-आना नहीं हुआ । 

धर्मीचदजी से छोटे भाई मिट्टालालली अलग रहते थे । वे शाही बाग मे 
ही दूसरे मकान में रहते थे | उनके घर भी गया । इसी तरह साबरमती नदी के 
किनारे की कालोनी में मदनलालजी बोस रहते थे । यो बोश परिवार के चार घर 
अहमदाबाद में थे । एक दिन मदनलालजी बोरा सायकाल मे आए | अपनी गाडी 
में हमे अपने घर ले गए | आधुनिक और सम्पन्न परिवार है | उनके घर से आज 
भी पत्र-व्यवहार जारी है| रानीबाल के कस्तूरनचदजी के परिवार का वह विस्तार 
था। हमारे परिवार का दो-सौ वर्षो का इतिहास ज्ञात है । हम लोग अलग-अलग 
प्रदेशों मे रहते है किन्तु जब भी मिले और एक दूसरे के घर पर रहने का अबसर 
मिला तो मुझे परिवार की मूल भाषा में विशेष अन्तर नहीं दिखलाई दिया | प्रदेश 
भेद को पहचाना जा सकता था । धर्मीचद्‌ की वृद्धा माताजी से बात करो तो 
मुझे मेरे दादाजी याद आ गए । अहमदाबाद में प्राय सभी भाइयों का व्यवसाय 
०८ फायनास (लेन-देन) का था । 

लौटने से पहले एक दिन हम लोग गाधी नगर गए | अक्षयधाम मन्दिर 
देखने गए | उस समय अहमदाबाद की पर्यटक सेवा की बस अक्षयधाम नहीं जाती 
थी । इसका कारण अक्षयधाम मन्दिर देखने के बाद मालूम हुआ । वह स्वामी 
नारायण का मच्दिर था | उम्र मन्दिग को एक घण्टे में देखना सभव नहीं था । 
उसको देखने में पूरा एक दिन तो कम-से-कम चाहिए | मन्दिर का प्रागण विशाल 
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है कदर पे मन्दिर की ऊची पीठिका है। नीचे चारो ओर अलग अलग प्रदर्शन 
के कक्ष है । हर कक्ष मे इतिहास-पुराण को किसी-न-किस्ती माध्यम से साका 
रूप में प्रस्तुत किया है । उन्हें समझाने और बतलाने के लिए प्रत्येक कक्ष मे 
कोई-न-कोई गाइड है । बह क्रमश आनेबालों को समझाता है । पक्तिबद्ध सबके 
एक कक्ष से दूसरे कक्ष मे छोडा जाता है। प्रवेश मार्ग अलग है और बाहर निकलये 
का ग्रार्ग अलग है। दर्शकों को अनुशासन-बद्ध होकर चलना पहइता है। आध्यात्मिक 
चिंतन के कक्ष उम्र हैं। ग्रह-नक्षत्रों की समझनेवाले प्रात्यक्षिक कक्ष भी उम्रगे 
हैं) उसमें प्रकाश और छाया के माध्यम से ब्रह्माण्ड का बोध सबको हो सकता 
है | ब्रह्माण्ड की गतिविधियों बतलाई जाती है | इसीलिए मन्दिर में यह सब देखने 
के लिए प्रवेश शुल्क्र है। छोटे-बच्चों के साथ वह सब देखना सभव नहीं है | 
समय भी बहुत लग जाता है। अक्षयधाम देखने में चार-पॉच घण्टे लग जात 
हैं | पूरी परिक्रमा होती है। 

अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच साबस्मती नदी है | नदी दोनों गगरों 
को अलग करती है । गाधीनगर, नया बसा हुआ नगर है । सभी सरकारी कार्यालय 
और इमारतें गाधीरंगर में है। विधान सभी वही पर है) गाधीनगर, नया अहमदाबाद 
हैँ । 

अक्षयधाम देखने में हम थक गए | बाहर आकर प्रांगण में बैठकर कुछ 
आराम किया । कुछ पेट-पूजा हुईं । वहाँ से लौटकर हमने यथासमय मुबई की 
ट्रेन पकड़ी नम्मू के घर पर पहुँच गए । मुंबई लौट आने के बाद दिन भर 
आराम किया | प्लायकाल में कँवस्साहब मे हमे औरगाबाद की ट्रेन में -- देवगिरि 
एक्सप्रेस --. बैठा दिया । हम लोग यधास्मय घर लौट गए । 

हा को 

दिल्ली (३९-१०-९९९५ से १९-११-९५) 

हम दोनों नई दिल्ली स्टेशन से सीधे करौल बाग गये । वहाँ अजमलखों पार्क 
है | पार्क के पीछे की ओर प्रेमभवन स्थानक है | सीधे वही गये | हमे रहने 
के लिए कमरा मिल गया । २३ अक्तूबर १९९० ई को दीपावली थी । दीपावली 
के ठीक एक सप्ताह बाद हमने यह यात्रा की । चातुर्मास सम्राप्त नहीं हुआ था। 
एक सप्ताह शेष था | इसीलिए चातुर्मास की पूरी व्यवस्था प्रेममवना में थी । 
जैन साध्वियों में कपाश्नीजी और निधिश्रीजी से मेशा परिचय हो गया था | जब 
से पत्नी के साथ बात्रा करने लगा, तब से दिल्ली में जैन स्थानको में ठहरने लगा । 
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पत्नी दिनभर स्थानक मे रह सकती थी । में अकेले ही अपने काम पर जाता 
और मायक्राले ये पुन करील बाग लौट आता | १९९५ ई की इम यात्रा का 
प्रयोजन शोध-परियोजना के लिए सामग्री सकलन था । आवश्यक्र पुस्तके खरीदना 
धा | उम्र यात्रा में दिल्ली के दो व्योवृद्ध विद्वान और साहित्य-सृजन में लगे हुए 
चिन्तेकी से मिलना बहुत लाभप्रद रहा | वे हैं - डॉ रमविलास शर्मा और दुसरे 
है श्री विष्ण प्रभाकर | 

डॉ. रामविलास शर्मा ; दिल्ली के श्री (डॉक्सो) सुधीर्रकुमार औरंगाबाद में घर 
पर आए थे | उनके कारण डॉ. हरिवश अनेजा का परिचय हुआ | काठम्बरी प्रकाशन 
उनका अपना है । जबाहर नगर में उनकी पुस्तकों की दुकान है । उन्होंने मेरी 
पुस्तक हिन्दी आलोचना की पहचान (१९९५४ ई.) छापी है| जवाहर नगग उनकी 
दुकान पर गया था । वही पर डॉ सुधीन्द्रकुमार मिल गए । सुधीन्द्रजी जनकपुरो 
में रहते है । जनकपुरी से विकाप्तनगर नजदीक है। मेने कहा -... कल मैं विकासनंगर 
जाऊँगा । ग्यारह मसाढ़े-ग्यारह तक डॉ रामबिलास के घर पहुँच जाऊँगा | बहाँ पर 
दोपहर में एक बजे तक आ जाएँ तो मैं जनकपुरी आपके साथ आऊँगा। योजना 
बन गई | दिल्ली में तो प्रकाशकों और लेखको से परिचय हो जाए तो वे महस्वान 
हो जाते है और आवागमन में सहायक रहते है | बथासमय ७ नवम्बर १९९५ 
ई. को डॉक्टर रामविलास शर्मा के घर पहुँच गया | वे बहुत प्रसन्न हुए | उनसे 
मेने भाषा विज्ञान और श्लोलहवी शत्ती के भारतीय साहित्य विषय पर बात की। 
उस प्रमय उनसे दिनचर्या पूछी तो उन्होने बतलाई । जब आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
प्रतिक्षन की पत्रिका के लिए श्रीमती कुप्तुम चतुर्वेदी ने (डॉ. रामविलास शर्मा विशेषाक 
के लिए) लेख भागा तो मैने इस साक्षात्कार के विवरण के साथ में दिनचर्या भी 
भेजी | उक्त अक में उसका प्रकाशन हुआ है | विनचर्या तो मैने जैसे वे कहते 
गए, बैसे मैं लिखता गया किन्तु जो चर्चा हुई तथा अन्य-अन्य विषयो पर बात 
हुई। वह मैंने उम्ची दिन प्रमभवन में रात मे बैठकर लिख ली । डॉ. राप्रचिलाम् 
शर्मा का कहना रहा कि सोलहवी शताब्दी के भारतीय साहित्य का परिचय भाषाओ 
पर स्वतंत्र अध्याय बनाकर देना चाहिए । उनकी बात को मैंने ध्यान में रखकर 
ही मोलहवी शताब्दी की भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण पर एक अध्याय लिखा। 
उस समय की बीस भाषाओं पर अध्याय लिखे | उक्त चर्चा के आधार पर योजनाएँ 
तो बहुत बनाई किन्तु समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए काम पूरा कंस्ना पड़ा | 
लेखन के केन््र में डॉ रामबिलास शर्मा रहे हैं। उनके साथ बात करने से मुझे 
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उनकी अध्ययन और लेखन-पद्धाँत का बोध हओआ । जियारो सर मस्तिष्क घिरा ता 
है, तब तक ही लिखकर विचारों कओ मुक्त अभिव्यक्ति ऐेना उच्चिनर रहता है। किसी 
विषय पर योजना बनाकर काम करना हो तों, दुसरे विषय की पुस्तके नहीं पढ़नी 
बाडहिए । पढ़ना, मनन करना, झामग्री को पचाना आवश्यक है । एक क्रम में विचार 
धारा चलेगी तो लेखन में सुविधा होगी | पढ़ी हुई और उपयोगी सामगी हम्तामलक 
होनी चाहिए । उस स्थिति में ही गरधासपय उनका उपयोग सभव है ! दूसस लेखन 
नहीं करता चाहिए | बीच में कुछ दूसरा लिखने लग जाएँ तो विचारों का क्रम 
टूट जाता है और उन बिचारों को पटरी पर लाने में समय लगता है। डॉ रामविलप्त 
जर्मा फुकल लेखन के पक्ष में नहीं। इस्तीलिए बांद में मैने फुटक्ल लेखन बन्द 
काश दिया । जिन विषयों पर काम करता था, उससे सम्बन्धित जा लिख लिया 
जाता उन्हें ही पत्रिकाओं को भेजता था | छप जाए तो ठीक और न छठे तो 
कोई चिन्ता नहीं | इस पर भी मेरे काफी लेख विलम्ब से क्यों न हो, छपे हे। 
मैं पत्रिकाओं को भेजकर भूल जाता था | बाद में अचानक बह लेख छपा हुआ 
देखता | 

एच तो यह हैं कि उनके साथ बात करने में काफी समय हो गया । मैनें 
डॉक्टर साहब से कहां कि मुझे डॉ. सुधीसद्रकुमार से बात करना है। मेंन फोन 
किया और क्रहा कि मैं यहाँ पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ | जनकफु से ते 
तुसत स्कूटर पर आ गए । उनके आने के बाद डॉक्टर साहब से बिद्ा लकर मै 
लौट गया । 

डॉक्टर सुधीनद्धकुमार के घर पर बैठका, उनके पिताजी से पर्चिय हुआ । 
परिवार के और लोग भी भर | भोजन हुआ । छुधीनूकुमार विशेष रूप से रीतिकालीन 
साहित्य क विद्वान है| दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को पत्नोें के शध्यम 
से चलानबाले बिभाग में काम करते है। कारस्पोड़स कोर्स का काम करते है। 
तंदर्थ उन्होंने मुझसे भी कवि भूषण, आचार्य रामचद्ध शुक्ल तथा हम्मीर काव्य 
पर कुछ लिखवाए है। उनके नियमानुसार मैंने पाठ लिखकर भेजे हैं। यो वे सुजनात्मक 
लेखन भी करते हैं। उपन्याक्त लिखते है । गाटक लिखते है । उनकी पुस्तके कादम्बरी 
प्रकाशन ने छापी है । हिन्दी अक्राठ्मी, दिल्ली से भी उनका सम्पर्क है । वे उन 
दिनों गीतिकाल की किसी योजना को पूर्ण करने में व्यस्त थे | वे औरगाबाद आने 
की योजना बना रहे थे। आ नहीं सके । जनकपुरी से में सीधे करौल बाग लौट 
आया और अपना कार्य कम्ता रहा । 
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थ्री विष्णु प्रभाकर उन टिनां में श्री विष्णु प्रभाकर कुप्डेबालान गली में रहते 
थ्रे। बह गली अजमेगी गंट में भोतर जाओ तो सीधे हाथ की ओर है । गली 
लम्बी है | दो-तीन माड़ से मुडकर ज्ञाने पर सामने हो प्रवेशद्षर है। भीतर खुला 
आगन है | मीधी ओर सीढियोँ चढकर ऊपर जाने पर पहला ही बड़ा कमग श्री 
विष्णु प्रभाकर का है। वहीं पर उनकी बैठक हैं। सात नवम्बर १९९५ को उनके 
पास्त पहुँचा था । मिल गय । मैं उस्त दिन लम्बो बातचीत की बोजना में पहुँचा 
था । उस बातचीत में कुछ व्यक्तित बातचीत भी थी । बोलने में अधिक उन्मुक्त 
और घसहज है । उन्होंने अपनी दिनचर्या बतलाई । उसकी टिप्पणियाँ लिख लीं। 
१९८० ई में उनकी पत्नी का वेहावसान हो गया था | उसके बाद उनका सबेरे 
का घूमना बन्द हो गया | पहले अजमेरी गेट से राजधार दक सबेर पोँच बजे 
तक नियमित जाते थे | उनके पास पुस्तकें बडुत रही है। लगभग बीस हजार 
पुस्तके उन्होंने अलग-अलग ग्रथालयों को दें दी हैं | दो लड़के हैं । लडकियों 
है । दामाद प्रिंसिपल है। महाराणा प्रताप एन्क्‍लेव वाला बगला है किन्तु किराये 
में दिया हुआ है | किसयेवार प्र छोडता नहीं है | प्रयल जारी है। उस्त समय 
की परेशानी बतला एहे थे ! कोई तो का विस्ता (ताज अर्धमारीएवर है! 
'अर्दूनारीश्वर' की प्रति उन्होंने मुझे दी है। आवाश मसीहा के बाद में इस रचना 
को विशेष ख्याति मिली । उस उपन्याप्त का तेलुगु अनुचाद मेरी छात्रा डॉ सी 
उप्तन्ता ने किया है! उक्त अनुवाद साहित्य एकेडेमी दिल्ली से छप गया है | बतलाया 
कि कर्ण-कुन्ती को आधार बनाकर नाटक लिख रहे है। उनका एक लड़का नागपुर 
में रहता है। आत्मकथा लिखने की योजना है। १९८० ई. तक का वृत्त लिख 
लिया है । उम्मी म्‌ १००० (एक हजार) पृष्ठ हो गए । काम कुछ आगे नहीं बढ़ा 
है । सभवत अब पूर्ण हो | उनके विचार से शंकराचार्य के बाद में कोई मौलिक 
चिन्तक नहीं हुआ । प्राचीन वाड़मय में गहरी आस्था व्यक्त करते है । सोलहबी 
शर्ती प्र कुछ बात हुई । उनके पास व्यावहारिक सूचनाओं का भण्डार है। पूँरे 
मप्तिजीबी है। दो-तीन लडकियों आती थीं। साढे-पॉच बजे से १ बजे तक्र पढना- 
लिखना जारी रहना है | अब चार मण्टे के लिए एक लड़की आती है । स्नान 
दोपहर में करते हैं | उसके बाद भोजन होता है ॥ डाक बाद में देखते है | ५ 
बजे क्राफी हाउस जाते हैं | ८ बजे तक लौटते है | दैनिक हिसाब लिखते है। 
सम्राचार सुनते है | ग्यारह बजे तक सो जाते हैं । उसके बाद भी उनसे मिला 
हूँ । अब तो वे महाराणा प्रताप एन्क्‍लेब के बंगले में चले गये | अजपेरी गेट 
के पास की गली छोड़ दी । उम्र बंगले पर भी मिलने गया कित्तु उस तरह की 


अआरगाबाद का अतीत ' 243 


उन्पुक्त बातचीत का अवसाः मुझे नहीं मिला । पत्र-व्यवहार जारी है | उनक पत्र 
नियमित मिलते रहते है । 
साध्वी कृपाश्रीजी . करौल बाग के प्रेममवनः में उस समय साध्वी कृपाश्रीजी 
का चातुर्मास था । प्रतिदिन सबेरे साढ़े आठ बजे व्याख्यान होता और साढ़े नो 
बजे तक चलता था । जाड़े का मौसम था | ठण्ड में हम सबेरे उठ जाते और 
तेयार होकर थथासमय व्याख्यान में बैठ जाते थे | कृपाश्रीजी का व्याख्यान सुमते 
और उसके बाद मैं तो दस-साढ़े दस बजे तक अपने काम से निकल जाता और 
सायथकाल में लौटता । पत्नी वही रह जाती । कृपाश्रीजी के साथ साध्वी निधिश्रीजी 
भी व्याख्यान देती थी | उनके गुरु साध्वी केसरकैंवरजी ने उन्हे प्रशिक्षण दिया था। 
वे अब बुद्ध हो गई थी । पहल जब गुडमण्डी के बीस्‍नगर में ठहरे थे तो उस 
समय केसरकेंवरजी के व्याख्यान मैंने सुने है । इस समय वे घण्टा घर के कोल्हापुर 
हाउस के स्थानक मे थी | हम लोग जब भी चले आते तो उनके दर्शन करने 
अवश्य जाते । कृपाश्रीजी के समूह में इस समय विमलाश्रीजी और उज्ज्वलाश्रीजी 
थे | १९९० ई में कृपाश्रीजी को दीक्षा लिए हुए १३ वर्ष पूरे हो गए थे | वह 
मेरी बडी बहन बदामबाई (मौसेरी बहन) की बेटी है । जालना के निकट दाभाड़ी 
गॉव की है। उस समय बडी बहन समूह के साथ अपने पौन्न चंदन और तीन 
बेटियो, दो दामादो के साथ कृपाश्रीजी के दर्शन हेतु प्रेमणवन पहुँच गई थी । तपस्वी 
बहन से मिलना हुआ । तपस्वी इसीलिए कह रहा हूँ कि वह एक़ान्तरा कग्तीं 
है। अर्थात्‌ एक दिन उपवास दूसरे दिन पारणा | पुन उपवास और फिर पारणा | 
यह क्रम निरन्तर चलता रहता है | तपस्या ने उनका शरीर क्षीण कर दिया है 
किन्तु तप का तेज दिखलाई देता है। चेहरे पर चमक है | आज भी अस्सी 
से कुछ ऊपर होने पर भी उनकी साधना जारी है और वर्ष में एक बार सपरिवार 
बेटी से मिलने चली आती है | उस समय पानीपत में आचार्य देवेन्द्र मुनि का 
चातुर्मास था | बडी बहन के साथ जो समूह आया उनकी इच्छा हुई कि पानीपत 
जाकर आचार्यश्री के दर्शन करें । सब लोग पानीपत गए । मुझे भी चलने कहा 
। अपने काम के कारण मैं तो नहीं गया । किन्तु पत्नी गई । पानीपत देख आई 
और आचार्यश्री के दर्शन भी हो गए । 

कृपाश्रीजी बडी बहन की आठवी और अन्तिम बेटी है | स्रातो के विवाह 
हो गए । आठबी ने विवाह नहीं किया । बैंगलौर मे केसरकैंवरजी के पास 
दीक्षा ली। सारा परिवार बैगलौर गया था | आठ बहनो मे एक भाई है -- बसन्तीलाल 
गोलेच्छा । मैंने सारे परिवार को एकत्रित रूप में देखा नहीं। बसमन्‍्तीलाल के पुत्र 
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चन्दन के ब्याह मे |या था, उस समय सातों बहने और सातो दामाद एक साथ 
उपस्थित थे | स्तन को क्रम से देखा | फिर भी पूरी पहचान कहाँ हुई ” नाम 
भी याद नहीं है। एक बेटी औरगाबाद में है। नाम है -- सरिता। वह और दामाद 
घर पर आते हैं। उनसे अच्छा परिचय हैं| बडी बहन का विवाह १९४१ ई 
में हुआ। १९४२ ई. में मेरे मासाजी का देंहाबसान हो गया । मैं उस स्म्य नौ- 
दस वर्ष का था । आज जब भी बहन से मिलता हूँ, बचपन याद आ जाता 
है | उनके बहाने मासीजी और नानीजी का स्मरण भी हो जाता है। 

कृपाश्रीजी का मै मामा हूँ । उनसे अलग बैठकर बात होती रही है । वे 
योजनाबद्ध पुस्तके लिखती रही है और उनका प्रकाशन भी हुआ है । उनकी प्रस्ताबनाएँ 
मेंगे लिखी है । मैंने उन्हे कुछ मेरी पुस्तके दी है। रजनीश की पुस्तके वे खूब 
पढ़ती रही है । उनके व्याख्यानों मे रजनीश का प्रभाव दिखलाई देता था । विषय 
उनका अपना होता है किन्तु विश्लेषण और विवेचन की पद्धति रजनीश की है। 
रजनीश ने उन्हें वक्ता बना दिया । धाणप्रवाह और सहज रूप में कुशल वक्ता 
के रूप मे बोलती है | इसीलिए दिल्ली में उनका नाम हो गया है| रजनीश के 
व्याख्यान तो मैंने झुने नहीं किन्तु साध्वी कृपाश्रीजी के व्याख्यान सुनकर स्जनीश 
के व्याख्यानों की कल्पना कर सकता हूँ । 

हैं सब से पहले कृपाश्रीजी से जयपुर मे मिला था । उस समय केसरकेंवरजी 
का चातुर्माम जयपुर में था। उस समय उनके साथ में कितनी साध्चियों थी, स्मरण 
नही किन्तु साध्वी सरोजश्रीजी वहाँ थी और कृुपाश्रीजी, निधिश्रीजी भी वही पर 
थी | बात यह है कि स्राध्वी सरोजश्रीजी की 0.0 की मौखिकी लेने मुझे बम्बई 
विश्वविद्यालय स॑ पत्र मिल गया था । मै परीक्षक था | उनके गाइड डॉ विनोद 
गोदरे थे । यथासमय हम दोनो जयपुर पहुँच गए थे । जिस दिन सबेरे जयपुर पहुँचे 
तो स्टेशन पर ही मालूम हुआ कि शहर में दगा हो गया है | कोई ऑटो रिक्शा 
अजमेरी गेट की सडक से और पुराने चौपडो के शहर में जाने के लिए तैयार 
नही थे | मैंने कहा ---अब तो आ गए है, लौटो नहीं । विश्वविद्यालय शहर 
से बाहर था | इसीलिए ऑगेद्गाए ही हम लोग विश्वविद्यालय पहुँच गये । गेस्ट 
हाउस में सामान रखवाया । डॉ नरेन्द्र भानावत से सम्पर्क किया । उनके कहने 
पर गेस्ट हाउस में हमें कमरा मिल गया | डॉ नरेन्द्र भानावत भी मिले । वे उस 
समय हिन्दी विभाग के अध्यक्ष थे | बाद मे हम लोग स्थानक गये । केश्नरकेंवरजी 
के दर्शन किये | डॉ विनोद गोदरे आए नहीं । उन्हें जयपुर के समाचार मिल 
गए थे । वे अम्बई से आए नहीं | ऐसी स्थिति मे मौखिकी की चिन्ता थी | 
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स्थानक में मौखिकी लेना उचित नहीं था । दुसरे दिन रविंबार था | विश्वविद्यालय 
की छुट्टी थी । फिर भी डॉ नरेन्द्र भानावत के सहयोग से विश्वविद्यालय के हिन्दी 
विभाग में मौखिकी की व्यवस्था हो गई | साध्वी सरोजश्रीजी को विश्वविद्यालय 
मे पहुँचन के लिए कहा गया । हिन्दी विभाग में पाँच छ प्राध्यापक भी पहुँच 
गये । डॉ रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ उनमे थे | डॉ सत्येन्द्रजी के परिव्गर के थे | यथासमय 
साध्वीजी पहुँच गई | विभाग मे और लोगो के सामने मौखिकी सम्पन्न हुई । रिपोर्ट 
लिख दी गई और वह मैंने डॉ. नरेन्द्र भानावतजी को दे दी । उन्होंने ब्रिभाग की 
ओर से उक्त रिपोर्ट बम्बई विश्वविद्यालय को भेज दी । यथासमय सरोजश्रीजी को 
पी-एच डी की उपाधि मिल गई | इस तरह की मौखिकी का यहें मेंस पहला 
अनुभव था | डॉ. विनोद गोदरे की अनुपस्थिति में मौखिकी हुईं | उस समय जयपुर 
में हम कही नहीं गए | हम दोनो का एअर टिकट (जयपुर से औरगाबाद) बुक 
हो गया था | हम दोनो यथासमय औरगाबाद लौट आए । डॉ नरेन्द्र भानावत 
के सहयोग और स्नेह को मैं भूल नही सकता । जयपुर में जब हम स्टेशन से 
गेस्ट हाउस में ठहरने के बाद केसरकेंवरजी से मिलने स्थानक पर गए तो मालूम 
हुआ है कि बहन और बहनोई दोनो आए थे जिस गाडी से हम लोग आए थे। 
उसके बाद की गाड़ी से वे लौट गए । मिलना नहीं हुआ | उस समय बहनोई 
साहब थे । किन्तु अब तो प्रेमभवन में पुन मिलना ही नहीं हुआ बल्कि चार- 
पॉच दिन का साहचर्य भी मिला | बहन से बात करता हूँ तो भाव-बिह्वल हो 
जाता हूँ | वह मुझे अपना छोटा भाई समझकर प्यार से बात करती है| मुझसे 
बड़ा अब परिवार मे कोई नहीं है, जो मुझे प्यार से सम्बोधित करे । 

डॉ नमेन्‍्द्र : डॉ नगेन्द्र से मिलने के लिए मैं ३ नवम्बर को ही पहुँचा था । वे 
पहले माडल टाउनवाले मकान में रहते थे। इम समय वे पीतमपुरा में अपने मिजी आवास 
में रहने लगे थे | उनका पता था-. ११४, बैशाली पीतमपुरा, दिल्ली-११००३४। 
उनका नया आवास मुझे इससे पूर्व जब दिल्ली आया था तो डॉ शशिभूषण सिहल 
ने मुझे बतलाया था | सिहल साहब मुख्य सडक के इस पार रहते है | और 
डॉ नगेन्द्र उस पार रहते है | डॉ. रामविलास शर्मा से मिलने में, बातचीत मे, 
प्रश्न पूछने में भय नहीं लगता था | हमारी बातचीत में वे उतने उन्मुक्त नहीं थे। 
कब, क्या कह दे ? मै उनके क्रोध को माडल टाउन में देख चुका हूँ । बे जितनी 
जल्दी गरम हो जाते, उतनी ही जल्दी शांत हो जाते और पुन महज रूप में बातचीत 
करने लगते | डॉ. विजयपालसिह अभिनदन ग्रंथ के अवसर पर तो नियमित उनसे 
मिलना हुआ है । उनकी कार्यपद्धति, अध्ययन पद्धति को मैंने बहुत ध्यान से देखा। 
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बात करने से कम और उनके साहचर्य में रहने से अधिक मैने सीखा हे | जब 
भी जाओ अध्ययन में तल्लीन मिलते रहे है | उनके घर पर उस दिन पहुँचना उनक 
पास अन्तिम बार मिलना हआ । घर पहुँचा तो वाहर कुर्सी डाले बैठे हुए मिले। 
मैंने अपनी बात कही | सालहवी शताब्दी की परियोजना की चर्चा की। सुन लिया। 
बोले क्‍या चाहते हो ? मैने कहा -- मुझे आपकी ओर से प्रमाण-पत्र चाहिए | 
उठ गए | भीतर गए । खड़े रह गए | ऊंचा टबल था । बाहर से मैं देख सकता 
था | खड़े-खडे लिख रहे थे | बाहर आए और प्रमाण-पत्र दे दिया | उस समय 
उनकी अवस्था ८० वर्ष की थी | उस अवस्था में भी वे अपना काम कर रहे 
थे | अधिक देर न कर उनका आशीर्वाद लेकर लौट आया। उनका आशीर्वाद 
मुझ सदैव मिला है। बाद मे मैंने उन्हें पुन एक बार देखा | १९९८ ई में नेशनल 
पब्लिशिग हाउस के कार्यालय में । उस समय सुरेन्द्रजी को उन्होंने बुलवाया । 
मै भी चला आया । गाड़ी मे बैठ बैठे सुरेन्द्रजी से बात की। मैंने चरण छू लिए 
और चला आया । अपनी साधना में अन्त तक लगे रहे । 

दिल्ली तो मैं कई बार गया किन्तु हर बार प्रयोजन अलग-अलग रहता । 
पहले से सोचकर निकलता कि इस बार किन-किन से मिलना है और किन-किन 
से क्या बात करनी है। प्रकाशकों से मिलता रहता था | दरियागज जाता और 
पम्रलिक साहब, सुरेन्द्र मलिक से ही नहीं अपितु अशोक माहेश्वरी, अरुण माहेश्वरी 
से मिलता । कश्मीरी गेट जाता और विश्वनाथजी से मिलता । सयोग से प्रकाशकों 
से मिलनेवाले अन्य लेखकों से भेट हो जाती | उनसे बात होती । प्रकाशक क्‍या 
छापना चाहते है ? हमे क्या लिखना चाहिए ? यह सब मालूम होता । पत्र- 
व्यवहार करने में सुविधा होती । दिल्ली जितनी बार गया हूँ, उतनी बार किसी 
दुसरे मगर में नहीं गया | फिर भी वह महानगर मेरी पकड़ में नहीं आया | प 
काशीराम शर्मा के पास शाहदरा में ठहरता तो पैदल घूमता था । उनके पास रहते 
हुए, उनके साहचर्य में बहुत सीखा । हार्ट का आपरेशन होने से पूर्व तो पैदल 
घूपता ही था और अकेले ही जाता था किन्तु बाद में भी पत्नी के साथ जाने 
लगा तो जैन स्थानको में रहने लगा | इसीमें कृपाश्रीजी और अन्य माध्वियों से 
परिचय हुआ । कृपाश्रीजी दिल्ली से बाहर निकलती ही नहीं । गुडमण्डी का स्थानक 
छोड दे तो सदर बाजार के स्थानक मे चली जाती । दिल्ली मे लगभग सौ स्थानक 
होगे । कुछ ऊपर भी होंगे । सत-साध्वी यदि सब स्थानको मे चातुर्मास हेतु क्रम 
में जाएँ तो उसे दिल्ली महानगर से बाहर आने की आवश्यकता नही । मैने दस- 
बारह स्थानक देखे हैं. उनमे, वीरनगर, गुडमण्डी, घण्टा घर के पांस कोल्हापुर हाउस 
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के निकट, सदर बाजार, डेग्बाला का स्थानक, अशोक बिहार का स्थानक, पश्चिम 
विहार का स्थानक, चाँदनी चौक का स्थानक, करोल बाग का प्रेमभवन, जमना 
पार का स्थानक, गुजरात अप्रार्टमेण्ट का स्थानक्र, इनमें से कुछ स्थानकों में बार- 
बार जाता रहा हूँ | इस नाते कुछ पढ़ता भी रहा हूँ | स्थानको के आकर्षण से 
ही फत्नो दिल्ली आने के लिए तैयार होती थी | उक्त यात्रा को प्रम्माप्त कर हम 
लोग ११ नवम्बर १९९५ को औरगाबाद पहुँच गए । 
पूना यात्रा (२८-५-१९९९६ से ३०-५-९६) 

दिल्ली से लौटने के बाद कुछ काम करता रहा । मुझ दक्षिण भारत की यात्रा 
करनी थी | विशेष रूप से मद्रास जाना था | किन्तु बीच में ही यू.जी सी (70८ 
की ओर से पत्र मिला कि पुणे विश्वविद्यालय में परीक्षा हेतु पहुँचना है। इटरविव 
होगा । कितना काम हो गया है ? दिखलाना आवश्यक था । पूना गया | गेस्ट 
हाउस के सारे कमरे बुक हो गए थे । एक मजन के लिए जो कमरा आरक्षित 
था, उप्तमें बे आए बही थे | वह कमरा मुझे मिल गया । बाद में मैने देखा कि 
मेरे ही कमरे में डॉ कर्णसिंह चौहान आए | उन्हे कोई कमर मिला नहों । विवश 
होकर उन्हें मेरे कमरे में भेजा गया | मैं डॉ. कर्णप्रिंह चौहान को पहचानता था। 
वे दिल्ली से आए थे | टैगोर ठाउन (माइल टाउन के समीप) में रहते थे | डॉ. 
नगेन्द्र के पास पहुँचता तो उनसे मिलने चला जाता । इद्धनाथ चौधुरी भी टैगोर 
टाउन में रहते थ | डॉ कर्णसिंह चौहान से पहली बार मिलना जयपुर में ६१९७६ 
ई में (आपतकालीन मगोष्ठी में) हुआ । दो सप्लाह का शिबिर डॉ विश्वम्भरमाथ 
उपध्याय ने आयोजित किया था। उस समय की सगोश़ियों मे बहुत लोम उपस्थित 
थे | मुझे सन्न याद आ गया । डॉ. कर्णसिंह चौहान भी मेरी तरह इट्रबिब के 
लिए आए थे । इस बीच वे कहीं विदेश चले गए हों. इससे पुनः सम्पर्क नहीं 
हो सका। उनसे मिलकर प्रसन्नता हुई | शत हो गई थी | बहुत बाते नहीं हुई। 
सबेरे उठकर यथास्रमय हिन्दी विभाग में पहुँचना था | हम लोग पहुँच गए । दो 
विद्वान्‌ परीक्षक के रूप में पहुँच गए थे | दिल्ली से डॉ. नित्यानद शर्मा और हैदराबाद 
से डॉ भीमसेदजी निर्मल । दोनों से विषय पर बातचीत हो गई । अपने कार्य 
का विवरण प्रस्तुत किया । आगामी कार्य की योजना भी बतलाई | औरों के इंटरविव 
हुए। हिन्दी के लगभग आठ-द्स लोग थे | सब को जानता नहीं था | कुछ परिचित 
नाम थे किन्तु कभी सम्पर्क नहीं हुआ | वहाँ से बाहर आते ही मैं तो लौट गया 
नगर में कहीं नहीं गया । उस समय अकेले ही यात्रा की थी । 
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प्रथुरा, नई दिल्ली तथा चूरू (३-८-१९९६ से १९७-८-९६) 

प काशीसमजी शर्मा ने विल्ली छोड दी थी । त्रे अब सपग्वार चूरू चले 
गये थे । उनकी लंडका जो पहले दिल्ली में चादनी चौक के स्टुडिओ में काम 
करो था, वह भी चूक पहुँच गया था | उनके स्ाहचर्य मे रहका काम करने 
की इच्छा थी । व्याक्ररण ओर प्राचीन वाइमय यें उनकी गति रही है | उनके 
साथ में रहना आवश्यक प्तमझ कर चूरू जाने की योजना बनाई । तदर्थ दिल्ली 
से चूर को जाना था | दूसगी बात यहे कि मैंने मथुग टीक से देखा नहीं था। 
डॉ चन्द्रभान गवत के पत्र निरन्तर मिलते रहते थे | वे और्गाणद भी आए है 
और हैदराबाद में भी मिलते रहे है। सच तो यह है कि तिरुपति में मेरे लेखन 
कार्य में मुझे उनसे भहयोग मिलता रहा है । उनसे मिलना आवश्यक था | नई 
दिल्ली का आरक्षण कर लिया । उस समय प्राय कनाटिक एक्सप्रेस से दिल्ली जाता 
था । तदर्थ मनभाड़ जाना पड़ता था । नई द्ल्ि का आग्क्षण ३ अगस्त १९९६ 
ई को हो गया। विचार था कि नई दिल्ली से पहले मथुरा में ब्रेकननी कोगे और 
दूपे दिन पुन दिल्ली चलें जाएंगे | उस हिसाब में मैंने राबतजी क्रो आगमन की 
तिथि और गाड़ी का नाम और प्मय लिख दिया । बाद में मुझे मालूम हुआ 
कि गाडी मथुरा में ठहरती नहीं | इसीलिए हम लोग आगरा केट ही उतर गये। 
और वहाँ से दूसरी गाडी द्वाग मशुरा पहुँचे | स्टेशन पर कोई नहीं मिला ) राबदजी 
ही नहीं उनकी पत्नी (चाची) भी हमसे मिलने के लिए उत्सुक थी | विशेष कारण 
यह था कि मेरे साथ में पत्नी भी थी । दोनो आपस में मिलना चाहते थे । कलकत्ता 
प्रे १९८९ ई. में हम लोग मिले थे | उसके बाद तो मात्र पत्र-व्यवहार ही होता 
रा । मिलना नहीं हुआ । फिर मुझे लोहबन देखना था | शबतजी की बैठक 
देखनी थी । उनका पुस्तकालय देखना था | बैठकर चर्चा करनी थी | उन्पुक्त भाव 
से घर पर मिलना था । राबतजी स्टेशन पर पहुँचे थे । उन्होंने मशुरा में हमारे 
लिए किसी होटल में कमरा भी बुक किया था । किन्तु जब हम नहीं पहुँचे तो 
नियश होकर लौट गये | उनकी पत्नी भी निराश हो गई | घर पर लौटे नहीं। 
हम लोग जमना पार कर लोहबन में उनके आवास पर पहुँच गए । ताला लगा 
था । पड़ोस के लड़के ने आकर ताला खोला और हमे बैठाया | दो घण्टे बाद 
गबतेजी और उनकी पत्नी आई । मिलकर सब प्रस्नत्न हुए । कहने लगे, मथुरा 
में व्यवस्था कर रखी है । मैंने कहा -- 'मै तो घर पर रहने आया हूँ | यहाँ सब 
आराम है।' चाची अस्वस्थ थी । आँखें ठीक नहीं थी | रसोई घर में काम करने 
की स्थिति में भही थी । जैसे-तैसे जीवन चल रहा था । बैठक से लगा हआ 
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गवतजी का अध्ययन कक्ष था। उप्त कक्ष सं लगा और एक बड़ा कक्न था । 
पुम्तके ही पुस्तके थी | नौकर-चाकर कोई नहीं था । पुस्तकों पर घूल हो गई 
थी | गबतजी भी क्या करे । उस समय उनकी अवस्था ७२ वर्ष की थी | पहले 
जैसा उत्साह नहीं था | उनकी दिनचर्या गाँव जैसी ही थी | विषय पर ठीक मे 
बात नहीं हो सकी। ब्रज॒भाषा -- के मुख्य गाँव मे था और ब्रजभूमि को ज्ञानगा 
था । उप्त दृष्टि से मथुगा की यह यात्रा लाभप्रद रही । मैं अकेले तो मथुरा घूम 
कर देख नहीं प्तका। उनका साथ रहने से मथुरा-वुदावन-गोकुल के दर्शन हो गए । 
उस दिन तो हम उनके आवास पर ही रहे। दूसरे दिन हम लोग गवतजी के साथ 
मथुरा गये । होली गेट के पास दूध-जलेबी का सेवन किया । मथुरा के मन्दिर 
देखे । द्वाग्का मन्दिर भी गए । जमना किनारे नहीं जा सके । लौटकर पुन उनके 
साथ ही बस से वृन्दावन गए | बृदाबन में श्रीरंगजी के महन्त सताणमूजी ने व्रन्दावन 
में हमे कमरा दें दिया और भोजन की व्यवस्था कर दी | दिन भर घूम कर बृदावन 
के मच्दिर देखे । शिक्षा संस्थाएँ देखीं | वहाँ शोध का कार्य भी होता है | मथुरा 
से बृंदावन कुछ नया और अधिक साफ है | भक्तो की भीड़ है । भजन-कीर्तन 
होता रहता है | रावतजी जहॉ-जहाँ ले गए, बहाँ-वहाँ हम गए । रात में बुंदाबन 
में ही सो गए । दूसरे दिन मथुरा लौट आए | पुन गोकुल गए । गोकुल जाते 
समय जमना पार करना पड़ा, लोहबन से आगे जाना पड़ा | वृदावन और गोकुल 
में बहुत दूरी है । मोकुल में यशोदा थी | कृष्ण वही पर बड़े हुए । कृष्णजी 
का झूला है | शिशु रूप वहीं का है। हमारे पीछे पण्डे पड़ गए थे किन्तु राबतजी 
साथ में होने के कारण हमे कोई कष्ट नहीं हुआ । गोकुल मे बाल्याबस्था के प्रसगों 
के स्मृति-स्थल हैं | गोकुल वृदावन की अपेक्षा प्राचीन है | वदावन वस्तुत चैतन्य 
सम्प्रदाय से सम्बद्ध है और गोकुल बल्ठभ सम्प्रदाय का केन्द्र है। गोकुल में बल्लभ 
सम्प्रदाय का मन्दिर है । आस्ती के समय हम पहुँच गये थे | राबतजी को वहाँ 
के पूजारी पहचानते है। उनके कारण प्रसाद मिला | कुछ प्रसाद हम खरीद कर 
ले आए | लौटते समय वे हमें पूजारी के घर पर भी ले गए । उन्हे वहाँ अतिरिक्त 
प्रसाद मिल गया | 

यो हम लोग ४ अगस्त से ७ अगस्त १९९६ तक मथुरा में थे। राबतजी 
के साहचर्य के कारण सब कुछ देखना मात्र हुआ । शोध-सस्थान का ग्रंथालय 
पात्र देखा ! बैठकर कुछ देखना नहीं हुआ | सताणमजी का मदिर दक्षिण के मन्दिरों 


के सदृश विशाल है | उतना बडा मन्दिर वृदावन में दूसरा नहीं है। उस मन्दिर 
को देखकर तिरुपति याद आ गया | 
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चुरू (पडित काशीराम शमा) : 

७ अगस्त को मधुर से प्रस्थान कर हम लोग दिल्ली पहैँचे । आठ और 
नौ दों दिन विल्ली में रहे | वहाँ से संगय बिल्ी स्टेशन से चूंछझू गए | £० अगस्त 
को प्रस्थान कर सबेरे सवेरे १५ अगस्त को चूक पहुँच गए । चूरू में पं. काशीरमजी 
के घर पर ठहर गए । स्टेशन से घर बहत दूर नहीं था । वहाँ पर हम दो दिम 
धर पर ही रहें । सबेर घूमन निकल जाते | सायकाल में शहर भें ले गए । बहाँ 
की शिक्षा-सस्था में ले गए । वहाँ के अधिकारी से परिचय करवाया । पुरानी 
पद्धति की बैठक हैं। ग्रथ-सम्पदा है । नगर का स्वरूप देखा | मुझे तो बैठकर 
बात करनी थी। धर पर चर्चा होती 7ही । उमर समय उनकी प्म्तक हिन्दी व्याकरण 
पीमांसा छप कर आ गई थी । उसकी प्रति मुझे औरगाबाद में ही मिल गई 
धी। अशोक महेश्वरी ने मुझे भेज दी थी | व्याकृरण-मीमासा तो हो गई । अब 
व्याकरण लिखना था । वे व्याकरण को ग्रामर से अलग मानते हैं । कामताप्रसाद 
ने जो कुछ लिखा, वह यामर है नाम भले ही हिन्दी व्याकरण' हो किन्तु वे 
उस्ते 'हि्दी ग्रामरं ही कहते रहे हैं। प किशोरीदास वाजपेयी ने अपनो पुस्तक 
का नाम शब्दानुशासन' रखा, बह अधिक दीक है । इस दृष्टि से देखे तो पडितजी 
नें णणिनि की अष्टाध्यायी सदश हिन्दी अष्टराध्याथी की योजना बनाई | लिखना 
आर्भ कर दिया था । पहले अध्याय के जो प्रष्ठ लिख लिए थे, उसे उन्होंने 
छुनाया भी | में तुस्त में ठीक से समझ नहीं पाथा | मैं जो कुछ समझ सका 
उपस्का सक्षेप इतना हैं कि पोणिनि का व्याकरण भाषा विज्ञान और ग्रामर एक 
है | और बह एक होना चाहिए | उसमे शब्दानुशासन की व्यवस्था का उद्घाटन 
ठीक ठीक होना चाहिए | बस्तुत उन्होंने हिन्दी व्याकरण मीमांसा में हिन्दी 
मरे लिखे गए तीम व्याकाण-ग्रंथो की तुलनात्मक प्रीमासा की है ॥ बस्तुत अब 
उन्हें सकारात्मक रूप में -- स्थापनाओं के रूप में -.. लिखना था । हिन्दी भाषा 
की प्रकंति को पहचानकर उसके मानक स्वझप को उजागर करना था । इसी प्रयात्त 
में उन्होंने लिखना आरम्भ कर दिया था | वह क्रम नियमित बना नहीं रहा । 
उनके पास ग्रधालय नहीं था । हिन्दी व्याकरण मीमांसा' के लिए भी उन्हें पुस्तक 
भेजनी पड़ी । स्वयं अशोक महेश्वरी ने बाछित पुस्तकें उन्हें भेजी । पहले वह 
पुस्तक प्रकरर में छपी और बाद में गधाकृष्ण प्रकाशन से पुस्तक रूप में छपी। 
अशोक महेश्वरी ने तो प किशोरीदास वाजपेयी से भी पुस्तकें माँग कर छार्पी | 
प काशीशम शर्मा भी इसी तरह पुरानी परम्परा के सस्कृत के विद्वानों मे से है। 
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जब तक उनको पहचाननेगला न मिलें उनके कार्य क्रो गति कौन दिलाएगा ? 
यदि प्रकाशक उनके द्वार पर खड़ा हो तो वे खूब काम कर सकते हैं । उन्होने 
जो पुस्तके लिखी, उनकी छपाई वे अपनी पद्धति से छपवाना चाहते है | उनके 
'रतनरासो' की भूमिका तो छप गई किन्तु पाठ नहीं छपा | वे पाठ में विशेष 
ध्वनि चिह्न चाहते थे, उसकी व्यवस्था प्रकाशक नही कर सका और काम रूका 
पडा है| खिडिया जगा की बचनिका का पाठ छप गया और उसका प्रकाशन 
राजकमल प्रकाशन से बहुत पहले हुआ था | उनकी रामचगित्र' पुस्तक भी इसी 
तरह राजकमल से ही छपी हैं। उनके प्रकाशन में महाराजकुमार डॉ रघुबीरसिह 
थे | महाराजकुमार पडितजी के गुणो को और उनकी कार्य पद्धति को जानते थे। 
उन्होंने उनसे पुस्तके लिखवाई और छपवाई भी हैं। नटनागर शोध-सस्थान की 
स्थापना हो जाने के बाद सीतामऊ की सगोष्ठी में उन्हें आमत्रित किया और उनका 
सम्मान भी किया है। यों पडितजी को बहुत काम करना है । हिन्दी व्याकग्ण 
पर काम उस समय आरम्भ तो हो गया था किन्तु पूरा नहीं हुआ । कार्य जारी 
है | इस सम्बन्ध में मैं उन्हें लिखता रहा हूँ | मैं इतना मानता हूँ कि व्याकरण 
पर उनका मौलिक चिन्तन है। पंडितजी के साथ सस्कृत वाइमय पर, डिगल पर, 
अधिक बाते हुई हैं । डिगल-पिगल को वे खूब जानते हैं | डिंगल भाषा पर 
उनका लेख अपनी परियोजनावाले ग्रथ (सोलहबी शती का भारतीय साहित्य) मे 
मैंने सम्मिलित किया है । छदो के अनुशासन को वे पहचान लेते है और छदो 
का प्राठ उस्ती अनुशासन से वाचन करते हैं। अनुशास्नन की त्रुटियों को जानते 
है । पाण्डुलिपि की अशुद्धियों को, नकल करनवालों की भूले बतलाते है | बहुत- 
सी पाण्डुलिपियो मे नकल करनेवालो की भूले रह ही जाती है | कही अक्षगे 
का दोष है, तो कही मात्राओं का दोष है। वे अशुद्ध पाठ को पढ़कर शुद्ध उच्चारण 
कर लेते हैं। उनके कारण, उनके पास बैठकर धारणोजवाली ---. (पृथ्वीरजरासो की) 
प्रति का ठीक पाठ लिखने का प्रयत्न किया है | किन्तु वे तो अपने पाठ पर 
उच्चारण के विशेष चिह्न वैसे ही लगवाना चाहते रहे हैं, जैसे वेदों के उच्चारण 
के लिए स्वराघात, बलाघात और समाहार के चिह्न लगे रहते है। भाषाओ के 
अनुशासन में वे उच्चारण को अधिक महत्त्व देते है। पृथ्वीराजरासो -- के तीनो 
भाग अभी प्रेस में है । छप रहे है। पहला भाग तो तीन-चार भहीनों मे (इस 
पुस्तक के छपने से पूर्व ही) आ जाएगा । तदर्थ पडितजी के पत्र नियमित मिलते 
रहते है । उनसे कुछ सीखना हो तो उनके साहचर्य में रहना आवश्यक है । दिल्ली 
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में जब तक रहते थे, वे अधिक सुलभ थे | अब तो उन्हे मिलने के लिए विशेष 
यात्रा आवश्यक है। इसी प्रयोजन से जैसे जप्यू गया वैसे ही चूरू पहुँचा था। 
चूछ से पुन दिल्ली आये | और दिल्ली में अपना काम किया । नियमानुसार हम 
लोग १७ अगस्त १९९६ को औरणाबाद पहुँच गये । १५ अगस्त को दिल्ली मे 
थे | उस दिन छुड्टी रहती है | दिल्ली मे मार्किट बन्द था | कुछ काम नहीं हुआ | 
१६ अगस्त को दोपहर में गाडी थी | मभवत उस दिन कुछ विशेष कार्यक्रम था। 
आवागमन की कठिनाई थी | किसी तरह वीरनगर से हम लोग नई दिल्ली स्टेशन 
पहुँच गए थे । और फिर गाडी मिल गई । 


[| [६] 

मद्रास (चेन्नई) एवं तिरुपति (२८-९-९६ से १६-१०-९६) 
प्रद्रास इससे पूर्व कई बार गया हैँ । तिरुपति जाने से पूर्व इंटरविव के लिए 
सब से पहले १९५९ ई मे मद्रास गया था | किन्तु इस बार शोध कार्य के लिए 
जाना था । मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा है, वह त्यागराजनगर मे 
है। सीधे मद्रास ही गए । सिकदगबाद में डॉ. निर्मलजी से मिलकर मैंने मद्रास 
के विद्वानों के पते लिख लिए थे | इसीलिए सम्पर्क करने मे कोई कठिनाई नही 
हुई | सिकदराबाद से मद्रास पहुँचते ही हम लोग दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
गए | वहाँ डॉ रामानायडू नहीं मिला | डॉ. जैन और डॉ एस वसन्ता दोनो 
ही नहीं थे | जैनजी का पता मेरे पास मे था | जैसे-तैसे हमें एक कमरा मिल 
गया | कोई व्यवस्था नहीं थी | डॉ ग़मानायडू का पता मिल गया था । वह 
माबलम में रहता था । मेरे पास भाई प्यॉरेलालजी बोश का पता था | उनका 
आवास पल्लावरम मे था । वह मीनाबकम्‌ (एअर पोर्ट) से और आगे है । मद्रास 
सेन्ट्ल स्टेशन के सामने लोकल ट्रेन का स्टेशन अलग है । वहाँ से लोकल द्वारा 
हम लोग पहल्लावरम्‌ पहुँच गए | पल्लावरम्‌ में खोजने पर मसजिद गली मे प्यारेलालजी 
का घर मिल गया । हमें मिलकर बहुत प्रसन्न हुए | उनके तीन लडके हैं --- उत्तम, 
महावीर और आनन्द । स्वयं प्यरेलालजी सपरिवार औरगाबाद हमारे घर पर आए 
थे | थों तो पहली बार तो मैं १९९१ ई में सुनिल के साथ उनकी लड़की के 
ब्याह भे गया था | उस दिन मद्रास मे राजीब गांधी की हत्या के कारण शोक 
था । महानगर बन्द था | बडी कठिनाई से पल्लावरम्‌ पहुँचा था। मेरा भाई तेजमल 
भी लातूर से सपरिवार आया था । विवाह में बाजे नहीं बजे । सडक लाधकर 
सामने के मकान में बरात पहुँची और विवाह हो गया | उस समय रानीवॉलवाले 
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धर्मीचदजी भी मिल | वे गनीवाल छोड़कर अड्मशवाद में रहने लगे थे | सत्र 
से परिचय हो गया । उस समय कही जाना-आना वहीं हुआ । विवाह सम्पन्न 
होते ही मैं और सुनिल सीधे बैगलौर लीट गए | वहाँ से सिकदराबाद होते हुए 
पुन और्गाबाद आए । उस्तुत मैं अपनी लडकी नमिता के लिए वर की खोज 
में था | सुनिल, मेरे साथ इसीलिए आया था । किन्तु अब तो मैं यह निर्णय 
करके आया था कि प्रद्राम यूनिवर्सिटी जाऊँगा और विद्वानों से मिलूगा । महावीर 
मरे झ्वाथ त्यागशजनगर आया । सारा स्लामान लेकर पद्चावस्म में ठहर गए | यद्भाप् 
में स्थिर होने में हमारा एक दिन निकल गया । 

योजनानुसार मैं दुसरे दिन से काम करने के लिए तेबार हो गया | परिचय 
में और स्थिर होने में समय विकल गया । रात में उत्तव मुझे अपने आवास पर 
ले गया | बह अपनी पली के साथ दुसरे मकान में रहता है | यों सब एक ही 
हैं। भोजन के लिए उत्तम पिताजी के घर पर पहुँचता है । महावीर का भी विवाह 
हो गया है | वह मूल घर पर ही रहता है । भाई प्यारेलालजी की माताजी भी 
हैं । यों परिवार के मरभी सदस्यों में मेल है। उत्तम मूल दुकान पर बैठता है। 
महावीर की दुकान अलग है। आनन्द भाइयों की सहायता कर्ता है। पह्ावरम्‌ 
की दुकानों के साथ-साथ सावकार पेट में भी 0७/७॥ आ८०) उनकी दुकान है! 
पावकार पेट मद्गास सेंट्रल स्टेशन से लगा हुआ मार्किट है। उसका पुराना नाम 
मिंट स्ट्रीट है | प्रिंट स्ट्रीट का प्रयोग कम हो गया है प्तावकार पेट का प्रचलन 
अधिक है | सावकार पेट से लगा हुआ चायना बाजार है | बहुत प्रसिद्ध है । 
ये सब मद्रास सेटुल के पास में है। सबसे पहले जब मद्रास पहुँचा था | तब 
भवसलालजी सेठिया के पाप्त ही ठहाा था । वे साबकार पेट में ही रहते हैं । 
उनके साथ घूमकर चायना बाज़ार देखा तथा इटरबिब के लिए यूनिवर्सिटो गया 
था | सायंकाल में म्रीना बीच भी गया था | इस समय वे नहीं थे । उनके पुत्र 
का भी निधन हो गया था । यत्न-व्यवहार जारी था | 

मैग सम्पर्क फोन द्वारा डॉ. रामानायडू से हो गया शा । डॉ. रामानायडू ने 
कहा कि ईस्ट मांबलम पर लोकल द्वास पहुँच जग्भो । वह वहाँ प्रतीक्षा करेगा। 
पेरे साथ भाई प्यरेलालजी आए | प्रांवलम्‌ (ईस्ट) स्टेशन पर रामानायडू मिल गये। 
उस दिन प्यारेलालजी दिन भर मेरे साथ में थे । रामानायडू भी उप्त दिन मेंरे साथ 
में था | हम लोग सब से पहले थूनिवर्सिटी गए | 
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यूनिवर्सिटी मे हिन्दों विभाग में गए | वहाँ पर ने डॉ शकरगराजू नायडू थे 
और ने ही डॉ गणेशन्‌ थ। डॉ शकराजू नायडू थे । उनका आवास यूनिवर्सिटी 
में निकट ही था | जाना नहीं हुआ । हिन्दी विभाग में तिरुपति विश्वविद्यालय 
का छात्र पहुँच गया था | वही अध्यक्ष था | उससे बात हुई । क्सों दूसरे सदस्य 
से मिलना नहीं हुआ । वहाँ से हम लोग तमिल विभाग में गए । वहाँ पर 
डॉ, पोनू कोदड़ागमन्‌ [9 एक ताएत्षापतयाया) मिले गए । उनसे भाषा विज्ञान 
पर खूब बाते हुई ! के तमिल भाषा और साहित्य दोनों के विद्वान है | हमसे 
बहुत देश तक बाते कम्ते रहे | उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी दी | 8४ (0पफ्ृतरतए८ 
प्रप्प0९ ता पक्ाएं बाएं ॥7भ52 -- पुस्तेक का नाम है । उन्होंने शब्दसमूह नथा 
व्यकरणिक रूपों का तुलनात्मक अध्ययन उक्त पुस्तक में क्या है । भाषाओं के 
मूल स्रोतों को पहचानने का प्रयत्न पुस्तक में है । वस्तुत तमिल भाषा पूर्व के 
देशों में दूर-दूर तक पहुँची है । और पूर्व के देशों की भाषाओं का प्रभाव तमिल 
पर है | जापानी भाषा, पूर्व की भाषा है। पुस्तक में ऐतिहासिक खोज नहीं है। 
भाषाओं के मूल उत्स तक पहुँचने का प्रयत्न हैं। यदि हम पॉच-द्स मिक्ट जाद 
में पहुँचते तो हमारी भेंट नहीं होती । वहाँ से हम लोग प्लीधे प्रकाशन त्रिभाग 
में गए | वहाँ पर डॉ शकरराजू नायडू तथा डॉ. गणेशन्‌ की उपलब्ध पुस्तकों 
के साथ-साथ तेमिल भाषा पर लिखी इंग्लिश पुस्तकें भी खरीदी । पुस्तकों का 
ढेर लेकर हम चले | यूनिवर्सिटी से बाहर आने पर सडक लांध जाओ तो अन्नादुँ 
का स्मृति-स्थल है । बहुत सुन्दर है। शिल्प उत्तम है। आसपास का क्षेत्र गार्डन 
पदुश है । बैठने की जी चाहता है और उसके सामने तो पम्द्र है। मरीना बीच 
वही से शुरू हो जाता है और उप्त बीच के सामने मुख्य सडक है । वहाँ से 
मुझ के, एप समनाथन्‌ के पास जाना था। रामानायडू के साथ ही हम जा सकते 
थे | वह बीमार था | इसीलिए उसके साथ जाना आवश्यक था । उसके घर जाने 
से पूर्व रामानायडू हमे अपने घर ले गया | वह ईस्ट माबलम्‌ में केनाल बैक रोड, 
(| नगर में रहता है। वहाँ पर उसने भ्रकान बना लिया था। हम उसके घर 
गए | मकान अच्छा था । बंगले सदश था । सब सुविधाएँ थीं | उसका एक 
पत्र है। कहीं बाहर गया हुआ था ) उसने अपना प्रकाशित शोध-प्रबन्ध दिया । 
वहों से हम लोग डॉ बालशौएरि रेड्डी के घर पर गए । बड़िवेलपरम में २७ गम्बर 
का उनका आवास है । रेड्डी साहब श्र पर मिल गए । उनसे तिरुपति में पहले 
मिलना हुआ है | उनके साथ पत्र-व्यवहार जारी रहा है। तेलुगु साहित्य पर उनकी 
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लिखी पुस्तके, उनसे खरीद ली । वे उपन्यासकार है । चन्दामामा (हिन्दी में) के 
प्म्पादक रह चुके है। उनका काफी नाम है । उनकी साधना जारी हे । इसमे 
ही हमारा काफी समय हो गया । फिर तो हम सीधे रामानायडू के साथ अन्नानगर 
गए ; रामनाथन्‌ केन्द्रीय विद्यालय का प्रिसिपल था और क्वार्ट में रहता था । 
बीमार था | मिल गया | चाहकर भी उस अवस्था में अधिक बाते नहीं हुई । 
मात्र मिलना हुआ | जो कुछ जाना, वह रामानायडू ने ही बतलाया था | वहाँ 
से हम सीधे पल्लावरम्‌ पहुँचे | अन्नानगर से पल्लावरम पहुँचने में एक घण्टा लग 
गया । रामानायडू भी माबलम्‌ अपने घर चला गया । उस दिन प्यारेलालजी दिन- 
भर मेरे साथ थे। 

दूसरे दिन मैं अकेले ही गया | मुझे तीन विद्वानों से मिलना था | डॉ शेषन, 
डॉ शौरिशजन और श्री पी. के. बालसुब्रह्मण्यम्‌ | तीनो के पते ठीक से मालूम 
कर लिए थे। डॉ. शेषन औरंगाबाद आय थे | उनसे परिचय था और उनकी पुस्तक 
'तमिल साहित्य एक झांकी मैने खरीद ली थी। उनका आवास के के नगर 
(वेस्ट) मे, ११ रामस्वामी रोड पर था ! मकान का नाम गुरुकृपा था | सब से 
पहले के के नगग (वेस्ट) में गया । वहाँ पर गली खोज ली और घर प्र पहुँच 
गया। डॉ शेषन मिल गये । बहुत प्रसन्न हुए | वक्षिण के हिन्दी विद्वान के रूप 
में उनकी ख्याति है। दक्षिण समाचार हैदराबाद मे उनकी लेखभाला तमिल 
भक्ति साहित्य पर छपती रहती है | उनसे काफी देर तक बाते होती रही । उनको 
कोई अच्छा प्रकाशक नही मिला | फिर भी उनके लेख पत्रिकाओं मे छपते रहे 
है। तमिल साहित्य एक झाँकी' पुस्तक उन्होंने स्वयं छापी है | उत्तर भारत 
के विद्वानों से उनका सम्पर्क बना हुआ है । मैंने उनसे मोलहवी शती के तमिल 
साहित्य पर लेख लिखवाया है। उसे अपनी परियोजना के ग्रथ में सम्मिलित किया 
है । इसी तरह बालशौरि रेड्डी से भी तेलुगु साहित्य (१६वीं शताब्दी) पर लेख 
लिखवाया और उसे भी ग्रथ में सम्मिलित किया है । 

श्री शौरिराजन पद्माशेषादिपुर स्कूल के सामने की स्ट्रीट में २१९३ नम्बर के 
मकान में रहते हैं और उस स्थान पर पैदल जा सकते हैं | डॉ शोषन ने कैसे 
जाना बतला दिया । तदनुसार मैं श्री शौरिशजन के आवास पर पहुँचा | अध्ययन 
में लगे हुए मिले | उठकर आए और भीतर अपने अध्ययन कक्ष में ले गए । 
समकालीन भारतीय साहित्य के अको का ढेर सामने ही था। साहित्य अकादमी 
से उनके द्वारा अनूदित पुस्तकें छपी हैं । उत्साही है। उस परिचय के बाद ४ 
उनसे पत्र-व्यवहार जारी रहा है । मुझे तोल्काप्पियम्‌ की आवश्यकता थी | तमिल 


256 / औरगाबाद का अतीत 


पे मैं पढ़े नहीं सकता था। उसका अग्रेजी अनुवाद पढ़ना चाहता था | उम्का 
परत लगाकर लिखेने के लिए कहां था | तोल्काणियम्‌ अग्रेजी में उपलब्ध है | 
उसकी सूचना उन्होंने बाद में मुझे भेजी | १॥0। ज्त[छाजा - 89 शशि ५ वीधाते ५६ शा दा 
डॉ एस इलक्ृबनार ने उक्त पुस्तक में सम्पादन और अमुबाद का काम किया 
पं । इसके ज्ञाथ साथ अपनी टिप्पणियाँ भी लिखी हैं | उक्त पुस्तक श्री शौरिराजन 
ने प्राप्त कर मुझे भेज दी । उमका पूल्य पाँच सौ रुपया था । वह सब मैंने उन्हें 
प_ज दिया । उसकी सूचना मैंने प॑ काशीरामजी शर्मा को भेजी थी | इस सम्बन्ध 
प्रेजो पत्र मुझे उनसे मिले है, वे मैंने भारत के भाषा परिवार में छापे है । 
मेरे लिखने के बाद उन्होंने अपने तमिल गुरु को पत्र लिखकर पुस्तक के अन्य 
मस्करण की प्रति प्राप्त कर ली। उप्तकां अनुवाद उन्होंने पूर कर लिया है। अस्सम्री 
पार कर चुके है किन्तु उनका उत्साह देंखिए | उनका १७ दिसम्बर २००३ का 
प्र कल १२ दिसम्बर २००३ को मिला है। पत्र उद्घूत कर रहा हूँ-- 


(-२२, नाबार्ड विहार, 
सेंट जेवियर्स कालेज कॉर्नर, 
एलिस ब्रिज, अहमदाबाद ३८०००६ 
दि १४-१२-२००३ 
बधुवर, 

७-४ को चूरू से यहाँ पहुँच कर दुसरे ही दिन उन सब 
मित्रों को पत्र लिखे थे जिनको यहाँ आ जाने की सूचना देना आवश्यक 
था | आपको भी लिखा था | अस्तु ; 

आपके एक पत्र से विदित हुआ कि भाषाओं का पारिवारिक 
वर्गीकरण वाली आपकी पुस्तक छप गई है और नये वर्ष में प्रकाशित 
होगी । प्रसन्नता की बात है। आपकी सभी पुस्तकें प्रकाशित देखने 
की सदा इच्छा रहती है। तोलकापियम्‌ के विषय में पहले विचार 
किया था कि तीनो अधिकारों का अनुवाद साथ ही प्रकाशित करें। 
इलक्बनारजी के अग्रेजी अनुवाद की पुस्तक प्राप्त करने के लिए 
दिल्ली के कुछ मित्रों को लिखा था परन्तु नहीं मिल पाई । अत 
अब निर्णय कर लिया है कि दो अधिकारों और पैतीस-चालीमस 
पृष्ठ के साथ प्रकाशित करवा दें | अत कम्प्यूटर टाइप के लिए 
सामग्री दे दी है। टाइप हो चुकने पर तीन फोटों प्रतियों बनाकर 
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भाई ब्रजकिशास्जी को भेज दूगा | जीवनकाल में छपी टेख लू तो 
अच्छा लगेगा | रतनरासों का मूल भाग जोधपुर महाराज की सस्था 
को भेज दिया था | पहले जल्दी कहा करते थे । अब कुछ नहीं 
कर रहे | मैंने तो उनकी आशा छोड दी है | 
आशा है पूर्ण स्वस्थ है | मैं ठीक हूँ । फर्वी तक यही 
रहूँगा । 
भवदीय 
काशीगरप्त 
इन पक्तियों के लिखते-लिखते पत्र मिला है । इसीलिए उद्घृत कर दिया। 
अह्मदाबाद में वे अपने पुत्र के पास रहते है । 
शौरिराजन से परिचय का लाभ मुझे मिला है | उनकी उदारता कहिए कि 
पुस्तक सीधे भेज दी । रुपये मैने बाद में भेजे | वी पी पी नहीं की । भारत 
के भाषा परिवार पुस्तक मे तोलकाणियम्‌ पर एक अध्याय है और प काशीरामजी 
शर्मा के इस्त सम्बन्ध में लिखे पत्र भी है । 
शौग्रिजन के बाद में श्री पी के बालसुब्रह्मणयम्‌ के घर पर गया । 
उनका आबास वहाँ से निकट ६९वी स्ट्रीट में था । शौरिराजन ने साहित्य 
अकादमी से प्रकाशित तमिल उपन्यास की हिन्दी मे अनूदित पुस्तक दी । उन्होने 
श्री पी के. बालसुब्रह्मण्यम्‌ के घर पर कैसे पहुँचे, यह भी बतला दिया | घः 
पर मिल गये । तमिल भाषा और साहित्य के विद्वान है और समकालीन भारतीय 
साहित्य में उनकी अनूदित रचनाएँ छपती रही हैं | वे वृद्ध हो गए थे । उनसे 
बात की। काफी समय हो गया था | दूसरी ओर जाने की योजना भी नही थी। 
मैं लौट आया । 
मद्रास विश्वविद्यालय में खरीदी हुई पुस्तकें अधिक थी । उन्हे यात्रा में साथ 
रखना कठिन था | इसीलिए प्यारलालजी भाईसाहब के घर पर बैठकर मैंने पैकिंग 
कर दी । तीन या चार बण्डल हो गए | ग्जिस्टर्ड डाक से मैंने पल्लावर्म के डाकघर 
से पुस्तक घर पर भेज दी । 
डॉ. रबीन्द्रकुमार जैन का आबास पल्लावरम में ही था | उनसे मिलने हम 
दोनों को जाना था । महाबीर हम उनके घर ले गया । १३ नम्बर का मकान, 
शक्तिनगर में था । रेलवे स्टेशन के यो रेल की पटग्यों के समानानतर के बगले 
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बन हुए थे । हम लोग आसानी से पहुँच गये । महावीर के पास अटो था । 
बह चलाना जानता था । इमीलिए ले आया | 

जैनजी मिले | श्रीमती जैन मिली | उन्हे तीन लडके हैं। तीनो का ब्याह 
कर दिया हैँ किन्तें घर पर उनके साथ कोई नहीं रहता | जैमजी १९२५ ईं. के 
है । उस समय (१९९६ ई में) वे ७१ वर्ष के थे। बहत स्पष्ट वक्ता है, स्वाभिमानी 
है और कवि भी है । रामानायडू उनके चुटकुले सुनाता था । विभाग में उनकी 
मैत्री किससे रही हो, मैं नहीं जानता । उन्होंने कविता संग्रह छापे है | मुझे दिए 
और डाक द्वार भिजवाए है | जैन धर्म पर कुछ पुस्तकें भेजी । मैं पुस्तकें भेजता 
स्हा हैं | प्राप्ति सूचण तो भेजते ही किन्तु अपनी प्रतिक्रिया भी लिखकर भेजते 
रहे हैं | पत्रों के द्वारा आज भी सम्पर्क बना हुआ है। जैनजी की पत्नी बीमार 
रहती है । उपस्त समय ठीक थी | वे उम्त स्रमय सक्रिय थे और अपनी योजना 
से कुछ लिख रहे थे | हम लोग लौट आए । 

संभवत, उसी दिन प्यरेलालजी हमें परिवार के भाइयों को मिलाने ले गए। 
रशानीवाल के बोरा परिवार के दस-ग्यारह घर वहाँ पर हैं। दुर-दूर रहते है! पल्ावा्म्‌ 
तो अन्तिम सिरे पर है। दूसरे भाई लोग महानगर के विभिन्न मुहल्लों में रहते है। 
सब से मिलना चाहों तो पूरा एक दिन लग जाएगा । प्यरेलालजी ने इसीलिए 
हम लोगों के लिए स्वतत्र ऑटो दिनभर के लिए मेगवा लिया | मेरा किसी से 
भी परिचय नहों था । एक लम्बी परिक्रिम कर के हम लोग प्लायकाल में लौट 
आए । कस्तृस्वंदजी (कोलचदजी) के परिवार का बह व्म्तिर था | वहीं पर रहने 
के कारण वे लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे और सम्बन्ध बना हुआ 
था | मैंने आत्मकथा के पहले भाग में आमम्भ में पूर्वजों का जो विवरण दिया 
है, वह सब प्यारेलालजी से प्राप्त सामग्री के आधार पर दिया है । मैरी इच्छा 
रशनीबाल जाने की थी किन्तु जैतारण के निकट से जोधपुर तक तो तीन-चार बार 
चला गया | किन्तु ठहर कर जैतारण ओर रानीवाल नहीं गया | मैं तो अपने 
लक्ष्य को ध्यान मे रखकर काम करता था । घूमने-फिस्त के लिए समय कहों 
था । अब इच्छा हुई तो जाने की स्थिति में नहीं रहा | रानीवाल के परिवार 
के अन्त तक रहनेबालों में श्री नेमीचंदजी और उनके तीन पूत्रे रहे हैं और वे अब 
अहमदाबाद में रहते हैं | नेमीचदज्णी तो नहीं रहे । उनके तीनो पुत्र अहमदाबाद 
में है। अहमटाबाद में उनके घर पर भी एक सप्ताह रहकर आया हूँ | अहमदाबादवाले 


| 
!॥ 
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धर्मीचद और मभद्राम से प्यरेलालजी दोनों ही औरंगाबाद आकर गए है । उनके 
साथ पत्र-व्यवहार भी जारी है । 

मद्रास महानगर घूम कर देखन की इच्छा थी | तदर्थ महानगर भ्रमण की 
बस मद्रास सेटल स्टेशन के पास से जाती है। उसके दो टिकट हमने आरक्षित 
कर लिए । दूसरे दिन यथासमय हम लोग सबरे-सबेरे मद्रास सेंट्रल लोकल ट्रेन 
द्वारा पहुँच गए । पर्यटकों के साथ पर्यटक बनकर हम भी यात्रा करने निकले | 
हमारी यह यात्रा सुखद थी । हमारी बस शीघ्र ही माउण्ड रोड़ पार करते हुए मद्रास 
बीच के पास पहुँच गई । समुद्र के किनारे-किनारें की समानानन्‍्तर सडक से गुजरने 
लगी । लगता है दिखानवाले सभी प्रमुख स्थल समुद्र के किनारे पर है। सडक 
के पार की झाडियों के बीच समुद्र का बीच -- मैदान की तरह फैला हुआ साफ 
दिखलाई देता था । मद्रास जो पहुँचता हे वह बीच अवश्य देखता है | भरीना 
बीच तो प्रसिद्ध है ही | इसी तरह यूनिवर्सिटी के सामने अन्नादरै का स्मृतिस्थल 
सुन्दर है। हम तो मरीना बीच से आगे दक्षिण की ओर दौड रहे थे । झमुद्र के 
किनारें-किनारे चल रहे थे | हमारी बस कहाँ-कहोँ ठहरी और हमने क्या-क्या देखा ? 
सब कुछ ठीक से याद नहीं है। महाबलीपुरम्‌ गए । प्राचीन शिल्प देखा । सॉपो 
का स्थल देखा । मिट्टी के घड़ों मे सॉप रखे हुए है । उनके अनेक रूप है । 
देखने के लिए गेट पर काऊटर लगा है। टिकट लेकर भीतर जाना पड़ता है । 
आगे पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र गोल्डन बीच है | वहाँ पर पिक्चर की शूटिंग 
चलती रहती है । विस्तृत क्षेत्र है । समुद्र के किनारे पहुँच कर लौटने में एक 
घण्टा लग जाता है । और बसवाले ने उम्त स्थल पर एक घण्टा ही दिया था। 
दौडते-दौड़ते समुद्र किनारे गए । काफी पी और लौट गए । हम तो समय पर 
पहुँच गए | एक दम्पति पीछे रह गया | समय पर न पहुँच पाने के कारण प्रतीक्षा 
की । समय अधिक हो गया । बस निकल गई । बाद में दो-तीन स्टाप गुजरने 
के बाद पीछे से आनेवाली बस में बैठठर आए और पुन सम्मिलित हो गए । 
दोपहर तक हम लोग पक्षी तीर्थ पहुँच गए | हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नही 
गए । एक घण्टे का समय दिया था । हमने भोजन वही पर किया । जानेवाले 
पीढियाँ चढ़कर ऊपर गए | पक्षियों का वह विशरामस्थल है | गाइड सब कथाएँ 
सुना रहा था | कुछ समझ में आया, कुछ देखकर अनुमान करते रहे | पक्षी तीर्थ 
के और आगे हम नहीं गए । वही से दूसरे मार्ग से लौटने लगे | इस समय हम 
सीधे कॉची जा रहे थे। कॉची में शिवकॉंच्री और वैष्णबकॉोंची दो विशाल मन्दिर 
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ह । दोनो के प्रागण और मन्दिरों के रू अलग-अलग है । दक्षिण मे कॉची 
तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। हम तो गाइड के पीछे-पीछे दौड रहे थे | न जाने चलने 
ओर कुछ-कुछ दौडने की शक्ति कैसे मिली ? ध्यान गाइड पर था और जो वह 
दिखा रहा था, हम देख रहें थे | पर्यटको को समझ में आए, अग्रेजी और हिन्दी 
दोनो भाषाओं मे बोले जा रहा था | सब कुछ देखने के बाद चार बजे के आस 
पास साड़ियों के बाजार गए | खरीदी के लिए बस ने समय दिया । पर्यटकों ने 
मनपसन्द साडियों खरीदी । पत्नी ने एक साडी खरीदी | उसे वह आज भी पहनती 
है | उसे दोनो बहओ के लिए साडियाँ खरीदनी थी ! इतन रुपये पास में नही 
थे | हम लोग लौट गए । वहाँ से हम सीधे सायंकाल के ६ बजे तक राजीव 
गाधी के स्मृति-स्थल पर पेराम्बूर पहुँचे । राजीव गाधी की हत्या उसी स्थल पर 
हुई थी । आज बह पर्यटकों के देखने का स्थल हो गया है । मद्रास महानगर 
से बाहर ही वह स्थान है। मद्रास के दक्षिणी छोर पर उस्ते कह सकते है। वहाँ 
से हम पुन अपने स्थल मद्रास सेंट्रल के बस अड्डे पर पहुँचे और लोकल द्वारा 
पल्लावरम्‌ घर पर पहुँच गए । सबेरे नौ बजे से सायकाल मे सात बजे तक हम 
लोग पर्यटकों की बस में घूपते रहे । काफी थक गए थे । 
तिरुपति 

मद्रास से हमे तिरुपति जाना था | पत्नी ने कहा -- कॉची में दो साड़ियों 
ओर खरीदनी है। अत दूसरे दिन पत्नी उत्तम के साथ पुन कॉची गई और बाछित 
साडियाँ ले आई । उसके बाद में दूसरे दिन उत्तम ही हमे मद्रास सेटल ले गया। 
तिरुपति की सप्तगिरि ट्रेन में बैठा दिया | टिकट भी ले आया । सब कुछ यथासमय 
हुआ । बीच में जों खाली समय मिला, उसमें महाबीर हमे मरीना बीच लेकर 
गया । दो घण्टे बीच पर शुजारे । चौपाटी जैसी भीड' मरीना बीच पर रहती है। 
पद्ठावर्म्‌ में महाबीर मुझे अपनी दुकान पर भी ले गया | वह भी अलग से व्यवस्ताय 
करता है | महांवीर औरंगाबाद पत्नी के साथ आया था । 

सप्तमिरि एक्सप्रेस मद्रास और तिरुपति के बीच चलती है । सुविधाजनक है। 
सीटिंग की व्यवस्था हैं| उपमे बर्थ नहीं है । वह दिन मे चलती है। चार- 
पाँच घण्टो की यात्रा हैं। हम लोग तिरुपति पहुँच गए । 

तिरुपति में हम सीधे डा. रामबाबू शर्मा के निवास स्थान पर गये । उन्होने 
अपना निजी बगला बनवा लिया था । यूनिवर्सिटी से चन्द्रगिरि मार्ग पर रेलवे गेट 
से बाहर एक ओर विद्यानगर है और दूसरी और ठीक उसके सामने की सोसाइटी 
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म जो कालोनी है उसमे ग्यारह मम्बर का बगला शर्माजी का हे , शनर से बहुत 
बाहर है | कालोनी खुले में है । और काफी बगले उस ओर बन गये है। घर 
पर मिल गये । वहीं पर ठहर गया । ऊपर की मंजिल पर गेस्ट के लिए कमरा 
बना हुआ है | उसीमे ठहर गये । दूसरे दिन पहले तो पहाड़ पर श्री वेकटेश्वर 
के दर्शन हेतु गए । गए और दर्शन करने के बाद लौट आए | पहले की अपेक्षा 
भीड काफी थी । अक्तूबर मास था | इस महीने में भीड अपेक्षाकृत अधिक रहती 
है । पूरा एक दिन गया । सोचकर आया था कि यूनिबर्सिटी के सस्कृत विभाग 
में जाऊँगा तथा ग्रथालय में प्रकाशन विभाग मे पुस्तकें देखूगा | दस दिन हिन्दी 
बिभाग भें पहले गया । पुराने छात्र सभी प्राध्यापक, प्रोफेसर हो गए थे | उममे 
डॉ दस्तगिरि रेड्डी, डॉ. टी, आर. शर्मा और डॉ शिवरशम रेडी के नाम याद हे। 
सभी मिले उनमे से छॉ शिवराम रेडी को साथ लेकर ग्रथालय गया । प्रकाशन 
विभाग, ग्रथालय भे था । भाषा बिज्ञान से मम्बन्धित तथा तेलुगु भाषा और साहित्य 
से सम्बन्धित पुस्तके खरीदी | उनमे श्री पंडित सती. पी ब्राउन की उपलब्ध सभी 
पुस्तकें खरीद ली । उनकी [[ठधाए डिएशग५ विशेष पुस्तक थी । उक्त 
पुस्तक मे काल्डवेल द्वारा सी पी ब्राउन पर लिखा हुआ सस्मरण भी छपा है। 
बास्तव मे डॉ जी एन रेडी (तेलुगु विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष) वाइस चासलर 
हो गए थे । उन्होंने सी. पी ब्राउन के कार्य को महत्त्वपूर्ण माना ओर सभी का 
प्रकाशन किया । बाद में मैंने इन पुस्तकों का उपयोग किया ) जो लिखा है, वह 
पहले पत्रिकाओं में और बाद में पुस्तक में भी छपा है | एक पुस्तक -- 'नाहणाद्या। 
(वा णए उटपशक0. करत 59०५ रिएटिलाएंट 0 0|0 उटाशए 200) 8 ( 
क्‍0 (000 ७9' विशेष थी | इसके लेखक का नाम हुछाएंय ५व्चावत52ए० इाधना ॥ 
था । तेलुगु भाषा का परिचय देनेवाली और पुम्तकें भी खरीदी | बहाँ से सम्कृत 
विभाग में गया | पूरा स्टाफ बदल गया था | सस्कृत भाषा का भाषा बैज्ञानिक 
अध्ययन प्रस्तुत करनेबाली एक पुस्तक खरीदी । सस्कृत विभाग से बाद में मै केन्द्रीय 
सस्कृत विद्यापीठ में पहुँचा | बहाँ पर किसी से विशेष परिचय नहीं था | सब 
लोग नये थे | वहाँ के ग्रधालय में अपने विषय की पुस्तके देखता रहा । जो 
अच्छी लगी, उनके नाम, पते लिख लिए | उपलब्ध पुस्तके बाद में खरीद ली। 
दिनभर काम करने के बाद वहों से सीधे नगर में आ गए । हमें सिकदराबाद लौटना 
था | आरक्षण हो गया था । नगर में श्री शान्तिलालजी जैन के घर पर गए । 
वही पर भोजन किया । उन्होने हमें स्टेशन पहुँचाने की व्यवस्था कर दी । हम 
लोग दूसरे दिन सबेरे सिकदराबाद पहुँच गये । 
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सिकदराबाद 

सिकदगबाए तो बहुत बार गया हूँ | वहाँ पर रहा भी हूँ । किन्तु उस्मानिया 
विश्वविद्यालय बहुत दिनो के बाद मे गया । हिन्दी विभाग में उस समय डॉ लीला 
ज्योति थीं | डॉ टी. मोहनमिंह आर्ट्स कालेज के प्रिसिपल हो गये थे। विभाग 
के सदस्यों से मिलकर डॉ रामकृष्ण गेड़ी से मिलने भाषा विज्ञान विभाग मे गया। 
डॉ रेडी उस समय तेलुगु विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हो गए थे । उनकी पत्नी 
विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष थी | विभाग में एक मात्र मदस्थ अरुणकुमार शर्मा 
मिले । उनसे बात करे से मालूम हुआ कि वे कल्पना के प्रधान सम्पादक और 
छस्कृत विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. आर्येद्ध शर्मा के पुत्र हैं ! मै 
डॉ आर्येन्र शर्मा का कुछ विशेष परिचय चाहता था | बतलाया कि उनका निधन 
१९८८ ई में हुआ | उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम 'ह उद्नणघट (ाग्राणक्षा 
जत्वदा ता है। उसके दो सस्करण छप गए है | प्रथम संस्करण १९०८ 
ई में छपा | पुन १९७२ ई, में दूसरा सस्करण छपा। पुस्तक का प्रकाशन ४॥गा8॥% 
जी जिएटड्क्याणा, (०७ छा वाताव रण वसा से हुआ है । लौटकर फिर 
डॉ चक्रवर्ती, डॉ. भीमसेनजी निर्मल. डॉ बैजनाथ चतुर्वेदी से मिला हूँ । 
डॉ बैजनाथ चतुर्वेदी तो मेरे गुरु रहे है। किन्तु उनसे मै उन्मुक्त रूप में बात 
करता रहा हूँ | वे औरगाबाद भी आए और विभाग में मिलकर जाते थे। वृद्ध 
हो गए थे । पत्नी के साथ यात्रा करने लगे थे | संकल्य पत्रिका के सम्पादक 
थे । वे हैदराबाद हिन्दी अकादमी के अध्यक्ष थे | 

डॉ अरुणकुमार शर्मा से मिलना तो हुआ किन्तु भाषा विज्ञान पर उनसे 
विशेष चर्चा नहीं हुई | बाद मे १ अक्तूबर १९९९ ई. को उनसे बात करने के 
लिए गया तो विभाग मे मिले नहीं | मालूम हुआ कि कुछ दिन पूर्व अगस्त १९९९ 
ई में उनका निधन हो गया । घर का फोन नम्बर उन्होंने दिया था । फोन पर 
श्रीमतीजी से बात हुई । उन्होंने ही समाचार की पुष्टि की । 

तिरुपति में डॉ. जनार्दनराव चेलेग मिले नहीं थे | वे हैदराबाद में रहने लगे 
थे । उस समय वे मलकपेट के एस बी एच कालोनी में रहने लगे थे । 

सिकंदराबाद से हम लोग १७ अक्तूबर १९९६ ई को संबेरे औरंगाबाद पहुँच 
गए | 

कि ख 
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गोवा, धारवाड़, हम्पी (२६-१-१९९७ से ६-२-१९४७ ई.) 
मोधा कभी गया नहीं श | डॉ रोहिताश्ब से हैदराबाद में परम्छिय हो गया 
था | बह औरगाबाद भी आकर गया । वह उस समय गांवा विश्वविद्यालय मे 
हिन्दी विभाग का अध्यक्ष था | उसे मैने पत्र लिख दिया था । वह डो श्रीराम 
शर्मा का शिष्य है। १८ जनवरी १९९७ का उसका पत्र मिला। उसमे कैसे पहुँचना, 
वह सब लिख दिया था | तदनुमार मैने २६ जनवरी का आरक्षण किया । गोवा 
एक्सप्रेस नई दिल्ली से मनम्राड, अहमदनगर होते हुए गोवा की ओर जाती है । 
तदनुसार हम दोनो बस द्वार अहमदनगर पहुँच गए | वहाँ पर बधासमय भोवा एक्ट्रेस 
मिल गई । पूरा दिन ट्रेम में ही गुजरा । रात्रि में दो-ढाड़ बजे हम लोग लोढा 
उतो । पूरी गाडी वहीं पर खाली होती है | धारवाड, हुबली के लिए दूसरी ट्रेन 
लोढा पर उसी समय मिल जाती है | बहुत से यात्री उस ट्रेन से निकल गये । 
जाड़े के दिन थे | ठंड बहुत थी । कॉप रहे थे। रेलवे स्टेशन में कुली की सहायता 
से बस स्टाप पर पहुँच गए | पणजी की बस वहीं पर मिल सकती थी। वहाँ 
पा यात्रियों के लिए कोई सुत्रिधा नहीं थी । सामान्य स्टाप था । यही पर शेड 
के नीचे बैठ गए । सब ६ बजे बस्च मिलनेवाली थी | दिल्ली से सैलूनी आए 
हुए थे । वे भी वहाँ पर बस की प्रतीक्षा में बैठ हुए थे । गत का अल्तिम प्रहर 
टिट॒स्ते हुए बीता । सबेरे बस् मिली । ढाई-तीन घण्टे बस की यात्रा थीं। बस 
घने जगल से गुजरती हुई ९ बजे तक पणजी के मुख्य बस अंडे पर पहुँच गई। 
वर्शं पर यूनिवर्सिटी की बस की प्रतीक्षा करता रहा । यूनिवर्सिटी की पुलिया के 
पास हम लोग उत्तर गये ) वहाँ पर यूनिवर्सिटी के एक सज्जन मिले | उन्हें बतलाया 
कि विभाग में डॉ. रोहिताश्व हा तो भिजवाएँ । मैं वहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ | 
डॉ रीहिताश्व आ गए । वहाँ से हम लोग गेस्ट हाउस गए । वहाँ पर कमरा 
मिल गया ! २७ जनवरी को २ बजे हम लोगों को क्मण मिला । तैयार होकर 
हम लोग विभाग में पहुँचे | विभाग के सदस्यों के नाम याद नहीं है । मैंने डॉ 
गेहिताश्य से कहा कि 5000 008 ॥0७॥ जस के दो ट्किट मिल जाएँ तो हम 
एक दिन गोवा देख लेगे | टिकट २८ को दूसरे दिन मिल सकता था । अतः 
यात्रा का आरक्षण २९ जनवरी का किया | २७ जनवरी को सार्यकाल में हम 
लोग डोनपावले देखने गये । डोनपाबले समुद्र के किनारे पर है। पानी गहरा है। 
बीच नहीं है | ऊँची पहाडी है | पहाडी से सपुद्र का पानी सकराते रहता है । 
प्रूमने-फिरने का स्थल है । समुद्र के किनारे तक सडक बनी हुई है | बैठने के 
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लिए स्थान वन हुए है। एक ओर ऊची पहाड़ी की चड़ाने और दूसरी ओर अथाह 
सागर है | सागर की लहरें चढ़ानों को टकरातों रहती है। उसे हम देख सकते 
है। इसी डोनपावले की एक पहाडी पर डॉ रोहिताश्व का आवास है| डॉ रोहिताश्व 
के निर्दशानुसार हो हम लोग डोनपावले पहुँचे थे। डोनपावले से लौटकर डॉ रोहिताण्व 
के घर पर जाना था | अचेरा होने लगा था। हम लोग पैदल ही मुख्य सडक 
पर आ गए | उ्त मार्ग से कुछ दूरी पर डोनपावले के मार्ग के समानान्‍्तर दूसरा 
प्रा्ग था। डोनपाचले का मार्ग ऊँचाई पर नहीं था। मुख्य सडक के नीचे उतरनेवाले 
प्रार्ग पर डोनपावले था । डॉ रोहिताश्व का घर ऊयाई पर था । हमे सीढ़ियों 
पर चढ़कर ऊपर जाना पड़ा | ऊपर चढ़ने में मैं थक गया | फिर धीरे धीरे ढलान 
पर उतरना पडा । डॉ. रोहिताश्व घर पर अकेला ही था | मिल गया । अकेला 
ही रहता था | पत्नी हैदशबाद में थी। बच्चे भी हैदराबाद में थे। पत्नी हैदराबाद 
में अध्यापिका थी | नौकरी -.. छोड़कर आ नहीं सकती थी | उस्त समय डॉ. रोहिताश्व 
अपनी लड़की के लिए कर की खोज में थे। उनसे बात हुई । वहाँ से हम लोग 
ढेलान से पुनः ऊपर चढ़े और बाद में स्लीढिया पे उतस्कर मुख्य सडक पर पहुँच 
गए । अधेरा हो गया था । बस स्टैण्ड पर बस की प्रतीक्षा में थे | बहुत देर 
के बाद बस आई । अंधेरे में पैसे के पराम का पत्थर दिखलाई नहीं दिया । एकदम 
नीचे गिरे गया | बॉँए घुटने में चोट लगी। खून बहने लगा । वैसे ही बसवालो 
ने मेरी सहायता की और गुझे बस में बैठा दिया | हम लोग गेस्ट हाउस के निकट 
उत्तर गए | गेस्ट हाउस के कुछ और सदस्य भी उतर गये । मुझसे कहा कि गेस्ट 
हाउस में डॉक्टर है। डॉक्टर मिल गया | उसने जछ्पम की डेसिंग की । रक्त का 
बहना बन्द हो गया । जरूप पर पावडर डाला और पाउडर की छोटी बोतल मुझे 
दे दी और कहा कि इससे जख्य ठीक हो जाएगी । और सचमुच दुसरे ही दिन 
ठीक हो गई । 

२८ जनवरी को विभाग में गया | गोवा-दर्शन के दो टिकट मुझे मिल गये। 
डॉ गेहिताश्व को उसी दिन यात्रा पर निकलना था | अपने समय से वे चले 
गये । हिन्दी विभाग में उस समय डॉ रोहिताश्व के सहयोगी सदस्य डॉ. रवीन्द्रनाथ 
प्रश्न थे । उन्होंने ही गोवा-दर्श का टिकट दिया था | उन्होंने बस कहाँ मिलेगी, 
यह बतला दिया था | विभाग से हम लोग पहले मराठी विभाग में गये । हाँ 
पर श्रीधर रंगनाथ कुलकर्णी मिले । विभाग बड़ा था । वहाँ पर देर तक मराठी 
भाषा और साहित्य पर चर्चा हुईं | उस विभाग में मैंने कुछ युस्तकों के नाम लिख 


औरगाबाद का अनीत / 265 


लिए । १. पराठदी भाषा और गामतक बोली --. अ का प्रियोब्दकर (पुणे विद्यापीठ 
प्रकाशन) / २ #0लावरिका की कं मा्फ््एटड + 8५ शशि 5 शशि दिखाए | 
अ का. प्रियोढ़कर की एक और पुस्तक का नाम बतलाया --- हिन्दुस्तानले टोन 
दरबाजे । उक्त पुस्तक के मम्वन्ध में कहा गया कि मलयालम लिपि, कन्नंड लिपि 
और देवनागरी लिपि की जानकारी हैं । पुस्तक में पूर्वाअरह अधिक है | विदेशी 
विचारधारा का प्रमर्थन करनेवाली पुस्तक है | डॉ. ग॒ब॑ ग्रामोपाध्ये की पुस्तक 
प्रापा विचार आणि मराठी भाषा (व्हीनस प्रकाशन, पुणे) का नाम भी बतलाया | 
म्राम्ोपाध्ये की पुस्तक उपलब्ध थी । औरंगाबाद लौटने पर मैने ग्राशेपाध्ये की उक्त 
पुस्तक खरीद ली । प्रतिमा प्रकाशन, पुणे ने मुझे पृस्तक भेज दी । उस समय 
वहाँ पर व्योवद्ध विद्वान भारदाज थे । कहा कि उनसे मिलना ठीक होगा | वे 
उप्त समय ८६ वर्ष के थे | उनका पता बतलाया -.- डॉ. पांडिएे पिसुर्लेकर रोड, 
कुडईकर नगर, पणजी, गोवा ४०३००१ । सभी पुस्तकों के नाम मिले । उन पुस्तकों 
पर चर्चा भी हुई । 

मराठी विभाग के बाद में हम त्लोग कोकणी विभाग में गए | क्रोकणी का 
स्वतंत्र विभाग गोवा विश्वविद्यालय में था । उम्र समय उक्त विभाग मे प्रोफ़ेसर 
(हॉ.) ओलिबीजअयबु गोमिश (?ताल्डण [3 ) (॥99॥0 (0070७) अध्यक्ष थें। 
विभाग में मिल गये । उन्होंने कॉकणी भाषा में पुस्तक भी लिखी है । उनमे मैंने 
दो पुस्तकें खगीद ली । बे हैं- कॉकणी सरस्पतियों इतिहास और दूसरी पुस्तक 
का नाम है कोंकणी शमायण | प्रथम पुस्तक कोकणी साहित्व का इतिहास है। 
कोकणी रामायण के सयिता का नाम अज्ञात है। वह लोक में प्रचलित श्रृतति 
के माध्यम से प्रचलित रहा है । उमका लेखन सर्वप्रथम पोर्तुगीज लिपि में हुआ। 
लिखनेवालों ने मूल पाण्डुलिपि में लिखा है - अनाधिक [(कृष्णदास शामा आणि 
सांगाती ?) | इसका स्पादन डॉ. गोमिश ने किया है। सोलहवी शती से पूर्व 
की शमायण है ) सोलहवों शर्ती में उसे सर्वप्रथम पॉर्तगीज लिपि में लिखा गया 
है | उक्त मूल प्रति लिस्बन में है। डॉ गोमिश्‌ ने पोतुंगीज लिपि को देवनागरी 
लिपि में सपादित किया और स्वय प्रकाशित कश्वाया । लिप्यतरण के लिए गोपिश 
लिस्बन गये थे । गोबा विश्वविद्यालय को कॉकणी में मॉय स्िल्लापीठ कहा जाता 
है । पता हे --- ताव्गाव तत्ठपाग, गोय । क्रोकरणी भाषा महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश 
(पश्चिमी समुद्र तट) की भाष है और गोवा कोकण प्रदेश का अन्तिम छोर है। 
गोवा से दक्षिण में मैगलोर है, जो कब्नड प्रदेश है । और दक्षिण मे कालिकंट 
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और उससे जे केरल प्रदश है, वहाँ पर मलयालम भाषा हैं| मलयालम तमिल 
से जिम प्रकार जुड़ी है. वैसे ही कोक्णी से मराठी जुडी है । कोकणो सीधी कन्नड 
में भी जुडी है। विगेष बात यह है कि पोर्तुगीजो ने कोकणी भाषा सीखी और 
उसे अपनी लिपि में लिखना शुरू कर दिया । देवनागरों में बाद में लिप्यंतरण 
हुआ है । भारत में प्रेस का आम्म्भ गोवा से होता है और कोकणी की पुस्तके 
भारत की अन्य भाषाओं से पहले प्रकाशित हुई हैं । और कोकणी मे पुस्तकें लिखनेवालें 
पहले सब क्रिश्चन रहे है। उनकी भाषाओं के उच्चारण न कोकणी भाषा के उच्चारण 
को प्रभावित किया है। कोकणी के माध्यम से द्रविड़ और आर्य भाषाओं के मिश्रण 
तथा अलगाव को पहचाना जा मकता है। शजनीतिक दृष्टि से गोवा पोर्तुगीजों 
का रहा है, इसीलिए अग्रेजी भाषा वहाँ पोर्तुगीज़ भाषा के बाद में पहुँची है । 
यो गोबा की सस्क्रति कोकणी भाषा से जुडी हुई है। मराठी का भौगोलिक फ्रपार 
गोवा में होने पर भी उसे महाराष्ट्र से जोड़ने में राजनीतिक दुष्टि से सफलता नहीं 
मिली । महाराष्ट के नक्शे में गोवा को दिखलाया जाता है | मुंबई, नागपुर, पुणे 
और ओऔरणाबाद के साथ पणजी का उल्लेख इसी नाते किया जाता है और स्वयं 
गोवा विश्वविद्यालय मे मराठी का समृद्ध विभाग हैं। दूसरे दिन हम लोग 
२९ जनवरी को सबेर सब्र यथासमय बस अड्डे पर पहुँच गए । बस मे गाइड 
था | वह हमे सत्र समझा रहा था | क्रम से हमने कौन-कौन से स्थल देखे, 
अब याद नहीं है। कही पर स्थिरता से बैठकर या ठहर कर देखना नहीं हुआ । 
मन्दिर दिखलाए | चर्च दिखलाए | चर्चो की सख्या अधिक थी | मन्दिर भो उनसे 
केम नहीं होंगे किन्तु उनको सम्मिलित ने किया गया हो । हम तो भारत भूमि 
का दर्शन कर रहे थे । पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को देख रहें थे । गोवा 
की ग्राम्नीण सस्कृति को समझाने के लिए एक कृत्रिम ग्राम तैयार किया गया 
था - '५ग92० ७०थ' केंहा गया | उस में उप्त प्रदेश के विविध व्यवसाय करनेवाले 
मूर्त सजीव-सदृश्य प्रतीति करानेवाले व्यक्ति दिखलाए गए । पुरुष भी और ख्रियों 
दिखलाए गए । गाँवों के मार्ग, पहाड़ी प्रभाव, सब कुछ देखा | पौधे भी दिखलाए । 
सब कुछ सुन्दर था | यों जगल से गुजरना, पहाडी देखना -.. अपने आप में 
आकर्षण के स्थल है | बस में बैठकर देखने से ही मनोरजन हो जाता है । 
प्रकृति की गोद से दर रहने के कारण नगरवासी इनका आनन्द नहीं ले सकते । 
गोबा -- प्रकृदि के भण्डार से भरपूर है | देखने में इतने तक्लीन रहे कि गाइड की 
बाते छुनने की इच्छा नहीं रही | बात सुनने से तो अच्छा देखना रहा है । देखते 
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देखते हम लोगों ने समुद्र का तट दूर से देखा । मरीना बीच जैसा बीच नहीं 
था किन्तु बीच ही था | वहाँ से सीधे पणजी पहुँच गए और गेस्ट हाउस लौट 
आए । थक गए थे | 

गेस्ट हाउस से बाहर सबेरे शाम घूम फिर कर देखा है | गेस्ट हाउस के 
पीछे समुद्र है किन्तु गेस्ट हाउस पहाडी पर ऊंचा होने के कारण समुद्र दिखलाई 
नहीं देता । गेस्ट हाउस के पीछे घना जगल है। झाडी है | भीतर से समुद्र के 
किनारे तक कोई मार्ग नहीं है। गेस्ट हाउस के समानान्‍्तर और कई बगले बने 
हुए है । सडक समुद्र के समानान्तर ढलान पर चलती है । बंगले पहाड़ी पर है। 
आगे बढ़ो तो समुद्र के किनारे डोनपावलेवाला मार्ग मिलता हैं । गोवा का वही 
आकर्षक स्थल है | डोनपावले से आगे भी समुद्र है। बस अड्डे से पहले-पहले 
जहाँ टूरिस्ट की होटले है, उन होटलों के सामने फिर समुद्र दिखलाई देने लगता 
है | समुद्र दूर ही है किन्तु ढलान पर पहुँचने पर दिखलाई देता है । उत्तर कर 
घूमना चाहा किन्तु समय कहाँ ? ३० जनवरी को हमे लौटना था । तैयारी में 
थे | वहां से धारवाड जाना था । 
धारवाड़ 

पणजी से बस द्वारा हम सीधे धारवाड गये | धारबाड में हम लोग सीछे 
यूनिवर्मिटी गेस्ट हाउस में गए । यूनिवर्सिटी को पहले ही गेस्ट हाउस में कमरे 
के आरक्षण के लिए, लिख दिया था | इसीलिए हमे एक कमरा मिल गया | वहाँ 
पर विभाग में डॉ टी आर. भट्ट, डॉ शरेशचन्द्र चुलकीमठ, और डॉ. वन्दना 
थे | तीनो से अच्छा परिचय था | पहले डॉ चन्दूलाल दुबेजी थे । वे सेवानिवृत्त 
हो गए थे | बाद में वहीं पर धष्टवाड में ही दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 
पद्रास की कर्नाटक शाखा में काम करने लगे थे । वे मिले नहीं | इससे पहले 
आया था तब मिले थे | धारवाड, हुबली से निकट है | हुबली नगर धारवाड़ 
से बड़ा है। रेलबे का जक्शन भी हुबली है | हबली और धारवाड दोनो के 
बीच स्थानीय बस सेवा उपलब्ध हैं । यूनिवर्सिटी में हुबली से भी छात्र बस द्वारा 
आते हैं । हुबली-धारवाड वस्तुत हैदराबाद-सिकदराबाद की तरह एक ही है । 
धास्वाड़ में भी यूनिवर्सिटी नगर से बाहर है। आसपास खुला क्षेत्र है | यूनिवर्सिटी 
गेस्ट हाउस और प्रोफेसरो के बंगले पहाडी पर बने हुए है| चढाई है । नीचे 
उत्तरने पर यूनिवर्सिटी की सड़कें है | आर्ट्स बिल्डिय अलग है । उसीमें हिन्दी 
विभाग है | कन्नड भाषा और साहित्य के लिए स्वतत्र बिल्डिंग है | विभाग में 
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गया । डॉ. टी आर. भट्ठ के सहयोग से यूनिवर्सिटी के प्रकाशन विभाग से कुछ 
पुस्तके खरीदी । मुझे इतिहास विभाग के प्रोफेसर से मिलना था | विजयनगर सामप्राज्य 
का इतिहास जानना चाहता था। तद्थ सामग्री एकत्रित कर रहा था । डॉ श्रीनिवात्त 
रित्ती इतिहास विभाग में रहे है । उस सम्रय सेवानिवृत्त हो गए । उनके बगले 
प्र गया । पुस्तकों के नाम लिख लिए | विशेष पुस्तक जो देखने मे आई वह 
0 कछणए्रणारत) शिफ्ट थी | वह विजयनगर के इतिहास से सम्बन्धित पुष्सके 
थी। फल $ए७टी। की लिखी हुई थी | उसका नाम पता सब लिख लिया। 
बाद में मैने उक्त पुस्तक दिल्ली से मगवा ली | डॉ. बी. आर, गोपाल के पास 
बहुत सामग्री थी । वह मैने मेसूर में देखी थी । डॉ. श्रीनिवास रित्ती के ग्रशालय 
प्न कृष्णदेबगय पर स्वतत्र पृ्तक थी । इसी तरहें 50768 6 ५१ ५2॥ नए वा 
सा४00५ - श्स कृष्णास्वामी अय्गार की पुस्तक थी | मैने दो पुस्तकों का चयन 
किया और उनको उसी समय जीराक्स करवा लिया । सामग्री मिल गई | औरणाबाद 
में इग्लिश विभाग में डॉ. अमूर थे | उनमें अच्छा परिचय था | सेवानिवृत्त होने 
के वाद धारवाड़ में रहने लगे थे । डॉ. श्रीनिवास रित्ती के पडोस में रहते थे । 
उस समय वे बैंगलोर गए हुए थे | उनका झडका बैगलौर में रहने लगा था । 
डॉ. बी. आर गोपाल (मैसूर मे) और डॉ ओनिवास रित्ती (धारवाड़ में) -.. दोनों 
ने विजयनगर के इतिहाप्त पर काफी जानकारी दी | वहीं पर मालूम हुआ कि 
भागवी शिवय्या ने कृष्णदेवश़य पर स्वतंत्र कार्य किया है । 78 0. का शोध-प्रबन्ध 
लिखा है । हैदराबाद के एक विद्वान का परिचय धारवाड़ में ही मिला | पता 
है... प्रो. बी. गमास्वामी, १६-२-७०१/७, आनन्द नगर, निव पलकपेट 
हैदराबाद ५०००३६ है । यह पता डॉ जी एस दीक्षित ने दिया था । 
धारवाड़ में डॉ. टी. आर. भट्ट और डॉ. शरेशचन्द्र दोनों ने अपने बगलें 
बना लिए थे | दोनों के घर पर गया | उनके यहाँ भोजन भी हुआ | ढ्सरे दिन 
कन्नड भवन में गया | ताहप्ाए९ और [ क्षप्र८ -- भाषा और साहित्य दोनो 
से सम्बन्धित भवन था | कुष्णदेवराय के साहित्यिक व्यक्तित्व और उनके लेखन 
से परिचय मिला । कृष्णदेवराय ने कन्नड और तेलुग दोनो भाषाओं को प्रोत्साहन 
दिया है | तेलुगु मे म्वय लिखते थे । छबार मे दोनो भाषाओं के विद्वान और 
कवि थे । कुष्णदेवगय बाबर के समकालीन थे | बाबर जब भारत आया था तो 
उसे इस बात का ज्ञान था कि उसके सम्रय में दो राजा बलवान है। दक्षिण भारत 
में प्रथम क्रमांक पर, कृष्णदेवराय हैं और दूसश नाम उत्तर भारत में राणा समराम्सिह 
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(राणा सागा) हैं| विजयनशर साम्राज्य ने मुगलों को दक्षिण म आने से रोका 
हे | औरगजेब गोलकोण्डा तक ही पहुँचा था । बीजञापूर और गोलकोण्डा से आगे 
मुगल बादशाह गए ही नहीं और बाद में विदेशी आ गए | विजयनगर साम्राज्य 
पर हिन्दी में पुस्तक नहीं है! मैंने सामग्री तो एकत्रित की किन्तु राजनीतिक इतिहास 
लिख नहीं सका | भाषा और साहित्य पर आवश्यकतानुप्तार लिखा है। एक बार 
हम्पी गया था किन्तु उससे पूरी जानकारी नहीं मिली | धारवाड के बाद मे हम्पी 
जाने की योजना थी | हमारा आरक्षण हबली से सिकदराबाद हो गया था | २ 
फरवरी १९९७ का आरक्षण था। हमें उसी गाडी से जाना था । इसीलिए विभाग 
से किसी को भेजकर सूचना दे दी थी कि बोर्डिंग होसपेट से करेगे | टिकट पर 
लिखवा लिया । दो दिन तक धारबाड़ में रहने के बाद १ फरवरी १९९७ को 
हम लोग होसपरेट चले मए । रात में होमपरेट में होटल सुदर्शन में ठहरे । दूसरे 
दिन २ फरवरी १९९७ को रात में दस बजे हमारी गाडी थी | सुदर्शन होटल के 
पास ही बडा टूरिस्ट होटल था । वहाँ पर रेस्‍्टास्ट था | सबेरे तैयार होकर होटल 
में पहुँचे और दो टिकट टूरिस्ट बस के हम्गी के लिए खरीद लिए | वहाँ पर 
कई विदेशी पर्यटक उहरें हुए थे | उप्त टूरिस्ट होटल में विदेशी महिला के साथ 
भारतीय पुरुष दिखलाईं दिया | पृछने पर पता चला कि डॉ इन्दुप्रकाश पाण्डेय 
है | वे वहाँ पर अपनी जर्मन पत्नी के साथ में थे | फ्राक्रफर्ट के पास खालवाख 
में रहते थे । अब भारत मे, गगादर्शन अपार्टण्टमू, डॉ साधुवेल हरिद्वार २४९ 
२१० में रहते है । लौटकर पुन. हरिद्वार जानेवाले है । ऐसे कई लोग उस्त बस 
में थे। बूढे लोगो की सख्या अधिक थी । 

होसपेट को अर्थ नया नगर है | कन्नड में होस का अर्थ नया ही है। मैने 
अनुभव किया कि कन्नड भाषा में हकार (हू) का प्रचलन दक्षिण की अन्य भाषाओं 
की तुलना में अधिक है | इसी तरह गकार (गू) भी अधिक है | पुराना नगर 
तो विजयनगर हैं, उसी को हम्पी कहा गया है | हम्पी में विजयनगर की राजधानी 
के खण्डहर है | खण्डहर देखने ही हम लोग जा रहे थे । तुगभद्रा नदी के किनारे 
बसा हुआ नगर है | सोलहवीं-सत्रहवी शताब्दी के वे अवशेष है | यो इस नगरी 
का इतिहास रामायण के काल तक पहुँचता है। आधुनिक इतिहास भी तुगलक 
के काल से मिलता है | बलवान राज्य ठेवगिरि के बरबाद होने पर दूसरा प्रबल 
राज्य विजयनगर का रहा है । और इस राज्य ने पोर्तुगीजो से सामना किया है। 
अग्रेज तो बाद में आए है | 
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ह्म्पी 

गाइड लोग पूरी जानकारी नहीं देते | बस द्वाग हम लोग हम्पी पहुँचे | गाइड 
लोग स्थानों के नाम बतलाते है | पर्यटक का ध्यान सुनने की अपेक्षा देखने की 
ओर अधिक रहता हैं | विशेष अध्ययन करनेवालों को रूक कर देखना अपेक्षित 
रहता है। किन्तु यह सभव नहीं होता | गाइड भी क्या करे ” मैं पहले जब 
हम्पी गया था | उस समय मैने पैदल गाइड किया था | वह दिन भर मेरे साथ 
धृमता रहा | उस समय के दृश्य मुझे अधिक याद है | बस पहले हम्पी के मुख्य 
भदिर की ओर जाती है । मन्दिर का प्रागण विशाल है। प्रवेशद्वार के सामने की 
सड़क पर दोनों ओर बाज़ार है | बस स्टैण्ड है। हम्पी का मुख्य बस स्टैण्ड 
यही पर है । पहाडियो से घिए्ग हुआ मैदानी स्थल है। तुगभंद्रा नदी उत्तर मे 
है | वह पश्चिम से पूर्व ओर मोड खाते हुए बहती है | नदी की दूसरी ओर 
के तट पर कुछ ही दूरी पर ऋष्यमूक पर्वत है | उसकी गुफाएँ भी है । पर्यटकों 
को दूर से ही सब कुछ देखना है । यह ऋष्वमूक पर्वत वही है, जहाँ सुग्रीव 
रहता था । किष्किधा में बलि का राज्य था | राम, सुग्रीव से ऋष्यमूक पर्वत 
पर मिले थे । हनुमान से भेट हुई थी । उसी ने दोस्ती करबाई | रामायण काल 
के अवशेष है | पर्वत भाला है | बीच से तुगभद्रा नदी बहती है । हम्पी वस्तुत 
नदी के किनरे-किनारे पश्चिम से पूर्व की ओर बसा हुआ है । होसपेट हम्पी का 
दक्षिणी छोर है | हम्पी समाप्त होने पर भी छ. सात किलोमीटर चूमकर होसपेट 
आना पडता है। तुगभद्रा का डैम बना हुआ है । बहुत विशाल है ! वह होसपेट 
के पश्चिम भें हैं। जब हम बस से लौटते है, तब उस डेम के पास बस झरुकती 
है| नीचे उत्तर कर दूर से ही हम डैम देखते है। पुल पर से गुजरने की अनुमति 
नहीं मिलती। एक ओर स्रागर स्दुश जल है और दुपरी और छलान हैं | सडक 
पर से दूसरी ओर का बगीचा दिखलाई देता है | नीचे उतर कर घूमनेवाले घूम 
सकते है । सीढियाँ बनी हुई है | बस वहाँ ठहरती नहीं है। हरिद्वार्ताले उसी 
डैम के पास उतर गए थे। उनके लिए बस रोकी गई । हम लोग बाद मे कमलापुस्म्‌ 
गये म्यूजियम आदि देखे और होसपट लौट आए । 

वस्तुत तुंगभद्गरा नदी के तट पर पश्चिमी छोर पर मुख्य मच्दिर है | वहाँ 
देखने के लिए समय दिया जाता है| गाइड मच्दिर के भीतर ले जाता है और 
विशेष विशेष स्थल दिखलाता है । सूर्य की किरणे मन्दिर मे कैसे पहुँचती हे, 
उस्र स्थल को लोग बारी-बारी से देखते है । कई कक्ष बने हुए है । मन्दिर के 
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परकोटे के भीतर ही सब कुछ है । पूरा मन्दिर आधा शण्टे में घूम कर देखा नहीं 
जा सकता ; मन्दिर के परकोटे से बाहर तीनो ओर ऊँची पहाडी है और पहाड़ी 
पर जैनो के मझदिंगे के अबशेष है | वे स्थल दिखलाए नही जाते । मन्दि का 
स्वरूप दक्षिण भाग्त के मन्दिरों जैसे है| उक्त मच्दिर से कुछ ही दूरी पर दक्षिण 
पे गणेशजी का देवालय है | उस्त देवालय के सामने मातग पर्वत है | ऋष्यमूक 
पर्वत नदी के उस पार है और मातंग पर्वत इस पार है । गणेश देबालय के निकट 
ही कृष्ण देवालय है। बालकृष्ण की छवि देखी जा सकती है | वही पर बडवीलिगम्‌ 
है और उग्रनरमिह का रूप भी है। निकट-निकट सब मन्दिर क्रम से बने हुए 
है । कुछ नीचे उतर आएँ तो दक्षिण पूर्व मे वीरभद्र देवालय है | पाताल मन्दिर 
है। बहाँ से नीचे सीस्टर स्टोन है। पत्थर के आकारो को देखने से लगता है, 
दो बहने झुकी हुई हैं । प्राकृतिक आकार है । उसी को सीस्टर-स्टोन कहां गया 
है । बसवाले उसे दिखलाते नहीं । पहुँचनेवाले भागकर दूर से देख लेते है । पाताल 
प्रन्दिर भी सब लोग नहीं जाते | वहां कुण्ड हैं | मुख्य मन्दिर वीरभद्र देवालय 
ही है | उसे सब देखते है । 

नदी के किनारे-किनारे पूर्व की ओर गाजतुलादह्ार है | तुलादान करते समय 
उस तुला का उपयोग किया जाता था । उक्त तुला पत्थर की बनी है । तुला 
दिखलाई जाती है | ठीक नदी के तट पर पुरन्धरदास का मडप बना हुआ है | 
वही पर बैठकर वह साधना करता था । तुलाद्वार से लौटो तो छोटे छोटे कई देवालय 
है | उनमे वराह देवालय, कोदण्डराम देवालय हैं | बराह देवालय और अच्युत 
देवालय के बीच में मुख्य बाजार के अवशेप है | उसे सूले बाजार कहा जाता 
है | हम्पी का प्राचीन बाजार बही है। उस बाजार से दक्षिण में सीधे चले आने 
पर हम राजमहल की ओर बढ़ते हैं | विजयनगर साम्राज्य के राजाओं का स्थान 
यही पर हैं। रानियो के आवास है, स्नानधर है। दरबार हैं। महल के सामने 
विशाल प्रांगण है। गजशाला है । घुडशाला है । गजशाला विशेष रूप से दिखलाई 
जाती है। रानियो का सस्‍्नानघर भी दिखलाया जाता है। कमल महल है, वाचटावर 
है । हजारी राम देवालय है। पूर्व की ओर जो मार्ग जाता है, उस ओर हम 
नही जाते | वह मार्ग कम्पिलिनगर की ओर जाता है। कम्पिली भी पहले राजधानी 
रही है । विजयनगर को हम्पी क्‍यों कहा जाता है ? समझ नहीं सका हूँ | आगरा 
के निकट जैसे फतेपुर सीकरी (अकबर की राजधानी) है, वैसे ही तुगभद्रा के किनारे 
यह हम्पी है । रामायण काल में यहाँ पम्पा सरोवर रहा है । अब वह सरोवर 
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नहों रहा हैं| पम्पा का हो हम्पा ओर हम्पी नाम चला आ रहा हो | शजधानी 
का उन्नत रूप कृष्णद्वराय के समय में ही था| तेलुगु और कन्नड दोनो भाषाओं 
का संगम स्थान भी यहाँ रहा है | कृष्णदेवराय तो स्वय तेलुगु का कनरि था | 
उसके अष्ट दिगजो में दोनों भाषाओं के विद्वान्‌ रहे है। हम्पी को समृद्धि कृष्णदेवराय 
के समय में मिली | सोलहबी शताब्दी के प्रथम तीन दशाब्दियों मे (१५००-१७३० 
ई) वह था । किन्तु हम्पी स्थान के देवालय और वह विशाल मन्दिर चालुक्यों 
के समय तक के है । प्राचीन तो वह रामायण काल तक पहुँचनेवाला स्थान है। 
कोनसा भवन कब बना इसकी खोज आवश्यक है । 

हम लोग तो सब कुछ देखकर सोचते-विचारते होसपेट पहुँच गये | हमें गाडी 
पकडनी थी । सिर्कंदगबाद का डिव्बा गाडी में सब से पीछे था । कुली ने हमे 
ठीक स्थान पर बेठा दिया | हम लोग दूसरे दिन सबेरे तीन फरवरी को सिकंदराबाद 
पहुँच गए । बहाँ पर मुझे मलकपेट में प्रोफेसर रामास्वामी के पास जाना था । 
मलकपेट में ही मोतीलालजी मास्टर साहब रहते थे । उनके पुत्र का नाम महावीर 
था । सेवानिवृत्त होने क बाद वही पर रहने लगे थे | मोतीलालजी मास्टर साहब 
पुराने मलकपेट में --- आनन्द नगर -- में रहते थे | पहले उनसे मिला । बहुत प्रसन्न 
हुए | चक्रवर्ती का घर भी वहों से निकट सैदावाद-कूर्मगुडा में था | उससे मिलकर 
फिर निव मलकपेट मे प्रो रामास्वामी से मिलने गया | गलियों में भटकने के बाद 
मकान मिल गया । वृद्ध ने स्वागत किया । बात की । मैंने धारवाड का सदर्भ 
दिया । उन्हे सब याद था | उनके पास बैठकर काम को तो काफी जानकारी 
मिल सकती है । इस समय उन्होंने काम करना छोड दिया था | भोजन करने 
के लिए विवश किया । व्यवहार सद्भावपूर्ण था । बाद में उन्होंने औरंगाबाद के 
पते पर पत्र भी लिखा । 

मैंने अनुभव किया कि दक्षिण भारत के इतिहास पर तेलुगु तथा कन्नड भाषाओं 
में विपुल सामग्री उपलब्ध है। मैं तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कुछ जान सका 
हूँ | हिन्दी मे यह सब लिखा हुआ नहीं है । काम बहुत बाकी है। दूसरे दिन 
पुन चतुर्बेदीजी के पास गया । अगिका और बज्नजिका बोलियो की पुस्तके दिखलाई। 
बे सब खरीद ली । किसान पुत्र की आत्मकथा उन दिनो छप रही थी । चक्रवर्ती 
उस समय वह देख रहा था । बाद मे उन्होंने वह पुस्तक मुझे भेज दी । 

यथासमय सब से मिलने के बाद ६ फरवरी को सबेरे औरगाबाद पहुँच गये। 

[][] 
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भुवनेश्वर (१-१९०-१९९८ से ११-१०-१९९८ ) 

दिल्ली में डॉ. समाकान्व रथ से साहित्य अकादमी में पिलना हुआ | 
डॉ, इन्द्रगाथ चौधरों सेवानिदेत हो चुके थे | उडिया भाषा के प्रसिद्ध विद्वान 
है | वे उप्त समय उपाध्यक्ष थे | कार्यालय में स्वागत-कक्ष में पूछने पर कहां 
कि हाँ ग्माज्नान्त रथ कार्यालय में हैं, मिल लीजिए । भीतर गया । बात हुई। 
उड़िया साहित्य और भाषा के सम्बन्ध में जानना चाहता था | भुकनेश्थर जाने की 
इच्छा व्यक्त की | पूछा कि वर्ह फा क्रिस-किस से मिले और क्‍या क्या जानकारी 
कहॉ-कहॉँं मिलेगी | डॉ समाकानत रथ ने अपने भुवनेश्वर के आवास का पता 
ठिया -- डॉ. स्पाकान्त रथ, ए-५०, खारबेला नगर, भुवनेश्वर ७५५१ ००१ | इसी 
तरह उन्होंने ओग्सिा साहित्य अकादमी के सेक्रेटी का पता दिया । वे श्री आर 
के मिश्रा है और म्यूजियम की बिल्डिंग में मिल सकते है / श्री शकरलाल पुरोहित 
का पता दिया और कहा कि उड़िया साहित्य की कुछ रचनाओं का उन्होंने हिन्दी 
में अनुवाद किया है । उडिया में जगन्नाथदास के भागवत के सम्बन्ध में कुछ बतलाया । 
मायाधर मानसिह की 'प्लाइ99 ता एज टदढापा७' पुस्तक का उल्लेख किया | 
डॉ. हरेकषण मेहताब की पुस्तक 'प्राक्नता# ण (7५० को भी परिचय दिया । भर्तृहरि 
पमहताब का पता भी दिया, जो उस समय प्रजातत्रं के सम्पादक रहे है, प्रजातत्र 
प्रेस, कटक में रहते है | यो उन्होंने सक्तेप में सामान्य परिचय दिया । इससे ही 
मैंने भुवनेश्वः जाने का निर्णय किया । 

यह मुझे ठीक से याद नहीं कि डॉ. सुधाशु कुमार नाथक से सम्पर्क कैसे 
हआ । मैं श्लोलहबी शताब्दी के उडिया साहित्य पर आलेख चाहता थआ | इस 
नाते से पत्र-व्यवहार हआ ) उन्होंने आलेख भेजा, जो ग्रंथ में छप ग्हा है । भुवनेश्वर 
जाने से पहले मैंने अपनी यात्रा की योजना से उन्हे अवगत किया । तदनुसमार आरक्षण 
किया | कोणार्क एक्ट्रेस सिक्दगबाद से सीधे भुवनेश्वर जाती है । उसीसे आरक्षण 
किया | १ अक्तूबर १९९८ ई. को हम दोनों ने औरगाबाद छोड दिया | २ अक्तूबर 
को घिकदगाबाद पर कोणार्क एकप्प्रेस यथासमंय मिल गई । लम्बी यात्रा है | ३ 
अक्तूवर को ठीक समय पर डॉ सुधाशु कुमार नायक स्टेशन पर हमारे डिब्बे के 
पाप्त उपस्थित मिले | उन्होंने हमारे लिए होटल में कमरा बुक कर दिया था । 
वे हमे होटल में ले गए । पहले तो हमें कोणार्क तथा जगन्नाथपुरी जाना था । 
तदर्थ उन्होंने हमारा बस का आरक्षण करवा दिया | पहले दिन तो हम कहीं नहीं 
जा सके । यात्रा की थकान भी थी । दूसरे दिन सुधाशु कुमार ने हमें निश्चित 
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बस में बैठा दिया | उड़ीसा की यात्रा इससे पहले भी १९०५ ई दिसम्बर के 
अत्तिम पम्मप्नाह मे की थी ! उम्त प्तमथ में बीए, का छात्र था ! हमारे भूगोल 
के प्रोफेसर डॉ बैजनाथ चतुर्वेदी थे | उस समय हम लोग कटक में ठही थे । 
कटक ही प्राचीन नगरी है और आज भी कटक को ही प्रत्तिद्धि प्राप्त है । भुवनेश्वर 
तो मब्दिरों का शहर है और आप्रपाम की पहाडियो में प्राचीन काल के शिलालेख 
है। मन्दिर तो है ही | कटक से चतुर्वेदीजी हमें मन्दिर दिखलाने भुवनश्वर ले 
आए थे | किन्तु आज तो भुवनेश्वर अधिक प्रप्तिद्ध हो गया है । कटके और 
भुवनेश्वर मे अधिक दरें नहीं हैं| ढोनो नगर बेस ही जुड़े हुए है, जैस धारवाड़ 
और हुबली जुड़े हुए है। इस बार कटक जाने की इच्छा थी किन्तु जा नहीं सके। 
एक दिन कोणार्क और जगन्नाथदास का मंदिर (पुरी) देखने में गया । हम लोग 
जैसे ही भुवनेश्वर से वाहर निकले, पहले कोणार्क मन्दिर देखने गए । कोणार्क 
का मन्दिर सूर्य का मन्दिर है | रथ के पहिए हैं। विशाल आकार के पहिए है। 
सूर्य सबेरे पूर्व में उदित होता है और पश्चिम की ओर रथ पर बैठकर यात्रा करतीं 
है । उस परिकल्पना को विशाल आकार में परिणत किया गया हैं | मन्दिर का 
प्रागण विशाल है। क्षेत्र व्यापक है | पर्यटकों की भीड रहती है | हमे एक घण्टे 
का समय दिया गया था | घूप फिर कर आसपास का क्षेत्र भी देखा । मत्दिर 
के प्रागण से लगकर बाज़ार है | कोणार्क के मच्दिर की प्रतिकृतियाँ अलग अलग 
रूपों में मिलती है। सप्ुद्र से प्राप्त सीपियों और शखों के अलग-अलग आकार 
के खिलौने और मालाएँ तथा और भी कई बस्तुएँ पर्यटकों को आकर्षित करने 
के लिए दुकानों पर रखी हुई है । जिनकी दुकाने नहीं है, वे लोग भी पडक 
के किनारे अपनी चिक्रय की वस्तु फैलाकर बैठे हुए है। हम लोग तो जल्दी- 
जल्दी देखकर बस में आकर बैठ गए । वहाँ से सीधे पुरी गये । पुरी में मन्दिर 
देखने के लिए और पुत्र पुरी की बीच (समुद्र का किनारा) देखने के लिए काफी 
म्तय दिया जाता है । मच्दिर के सामने की सड़क बहुत चौडी है । उसी सडक 
से जगब्नाथजी का रथ चलवा है । प्रवेश द्वार पर भीड़ रहती है । हमारा गाइड 
प्ताथ में था। वह हमे मन्दिर के भीतर ले गया | पुरोहितों का दल बैठा रहता 
है । दैनिक दिनचर्या को देखनेवाले तथा पूजा-पाठ का विधि-विधान वे सब करते 
है । मन्दिर विशाल है । उसका शिल्प प्राचीन है । लकडी का काम अधिक है। 
दक्षिण के मच्दिरों की तरह पत्थरों का काम महीं है। मूल वियह भी लकडी के 
बने हुए है | भीतर बडा मडप है | उसीमे से जाना पडता है | मंडप के सामने 
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क्‌ विशाल खुले कक्ष में पुरोहित बैठे रहत है ! हमने नियमानुसार दूर से ही दर्शन 
किया । वहाँ से हम सब लोग पैदल ही समुद्र तेट पर गए । समुद्र बहत निकट 
है । बौपाटी के बीच की तरह पमुद्र का विस्तार है | रेती का मैदान है ! उसे 
साफ रखने का प्रयत्न होता है फिर भी यात्रियों की भीड के कारण गदगी फैल 
जाती है | नियमित व्यवस्था नहीं है । वहाँ बैठना और समुद्र की तरगो को देखना 
सुखद है | बगाल की खाडी है, बह । यहाँ से लौटकर हम पुन भुवनेश्वर चले। 
चिलका झील हम नहीं गये । जानेवाले पर्यटक चिलका झील जाते है | विशाल 
झील है | वह भी पर्यटकों का आकर्षक स्थल है | लौटते समय भुबनेश्वर आने 
से कुछ पहले मार्किट है । ओडिसा की हस्तकलाओ के वख्र वहाँ पर मिलते 
है | पर्यटकों को खरीदी के लिए समय दिया जाता है । वहाँ पर कुछ झनत्रियोँ 
और हैण्ड बेंगो की खरीदी की | लौद गए । ु 

दूसरे दिन सुधाशु कुमार नायक सबेरे सबेरे पहुँच गये । उन्होंने हमारे लिए 
टैक्सी की व्यवस्था कर दी | दिन भर टैक्सी हमारे साथ रहेगी और भुवनेश्वर नगर 
पात्न की यह यात्रा होगी | हमें नगर से बाहर जाना नहीं था | फिर दिन भर 
स्वय सुधांशु कुमार नायक हमारे साथ में थे। टैक्सी आई | उममे शकरलाल पुरोहित 
भी आए । शंकरलाल पुरोहित का परिचय मुझे दिल्ली मे रमाकान्त रथ ने दिया 
था | उन्होंने उडिया साहित्य की ग्चनाओं का हिन्दी में अनुबाद किया है। अनुवादक 
के रूप में उनकी ख्याति है। क्रम से हम लोग कहॉ-कहाँ गए | यह बतलाना 
मुश्किल हैं। जो स्मरण है, बह लिख रहा हूँ | पहले तो किसी होटल में गए। 
चाय-काफी ली | उसके बाद हम लोग सभवत नदन-कानन गये । उससे पहले 
कुछ और देखा हो तो स्मरण नहीं । नंदन-कानन का क्षेत्र बहुत बडा । राष्ट्रीय 
स्तर का है। उसमे वन्य प्राणियो के सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था है | पैदल घूम 
कर ही देखना पडता है । कुछ प्राणियों को देखा । विशेष रूप से सफेद बाघ 
देखे | उनके लिए खुली जगह है । विचरण करते हैं | चारो ओर से विशाल 
बाड़ लगी हुई है । दिखलाई देते है । बह कतार लम्बी है | हम लोग जा नहीं 
सके | पूरा नदन-कानन घूम कर देखो तो एक दिन भी काफी नहीं होगा । हम 
तो दो घण्टे मे कितना देख सकेगे ? दूसरे मार्ग से लौटते समय पेड-पौधे देखते 
आए | वहाँ के रमणीय स्थल तालाब के किनारे पहुँच कर वहाँ पर्यटकों को बैठने 
के लिए आसन बने हुए है, वही बैठ गए । बहुत ही र्मणीय स्थल है । सामने 
पहाड़ी के दूसरे सिरे तक पानी का विस्तार है | वहां पर रस्सी का पुल बना 
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हआ है। झूल म॑ बैठकर लोग तालाब के दुसरे मिरे तक जाते है, वहाँ हम गए 
नही । कुछ देर बेठकर निहारने की इच्छा रही । वही पर देखते रहे । इसीमें दोपहर 
हो गई । सुधाशु कुमार हमें वहाँ से भुवनेश्वर के मन्दिर देखने ले गए | एक 
ही स्थान पर विविध मन्दिर है । उन मन्दिरों को देखने के लिए लोग बहुत पहले 
कटक से आते रहे है। अब तो भुवनेश्वर ग़जधानी है । पर्यटकों की बसे मन्दिरो 
तक आज भी आती है। कोणार्क में तो मात्र विशाल सूर्य का मन्दिर है किन्तु 
भुवनेश्वर तो मन्दिरों का शहर है | मन्दिर बहुत प्राचीन है । उनका शिल्प भी 
विशेष है | शिखर नुकीले नही है । अपितु वृत्ताकार में है। वृत्ताकार शिखरोवाले 
मन्दिर भुवनेश्वर में ही है | ऊँचे-ऊँचे है | एक ही प्रकार के शिल्पों के मन्दिर 
क्रम से पास-पास बने हुए है । प्राचीन धरोहर है । इसीलिए देखनेवाले पर्यटक 
यही पर पहुँचते है। मन्दिरों का चक्कर काटते, घूम कर देखते-देखते काफी समय 
बीत गया | उन मन्दिरों के निकट की गली में डॉ. सुधाशु कुमार का आवास 
था | वे हमे अपने घर ले गए । भोजन की पूर्ण व्यवस्था थी | हमने भोजन 
किया । 

अनन्तर डॉ. सुधाशु कुमार नायक हमें स्यूजियय ले गए । उसका उल्लेख 
डॉ स्माकान्त रथ ने किया था | ओडिसा साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी श्री आर 
के मिश्री वही पर रहते थे | हम लोग तो म्यूजियम देखते रहे | किस्मी से मिलना 
नही हुआ । एक ओर से प्रवेश और दूसरी ओर से बाहर निकलने की व्यवस्था । 
ओडिआ प्चस्कृति को द्शानेवाली विविध वस्तुएँ, अलग-अलग कक्षों मे थी | उन 
कक्षो में प्रवेश का द्वार अलग और बाहर निकलने का द्वार अलग । पूरी प्रदर्शनी 
देखना हमारे लिए मभव नहीं था | ऊपर की मजिल पर गए । कुछ कक्षो को 
ध्यान से देखा | कलाओ के विविध नमूने प्रदर्शित थे । मुझे कुछ पुस्तके खरीदनी 
थी । पत्नी को घूम कर देखने कहा । मैं नीचे आ गया और म्यूजियम के प्रकाशन 
के विक्रयवाले कक्ष मे पहुँच गया | द्स-बारह पुस्तकें जो मुझे पसद आई, खरीद 
ली । बौद्ध संस्कृति, प्राचीन इतिहास, भाषा और साहित्य से सम्बन्धित पुस्तके 
जो भी उपलब्ध थीं, वे सब ले लीं। उनमें सुनीतिकुमार चाट्ज्या की पुस्तक भी 
थी । सब पुस्तकों के नाम नहीं लिख रहा हूँ | 

पुस्तकें खरीदकर बाहर निंकलते-निकलते काफी समय हो गया । उसके बाद 
सुधाशु कुमार नायक भुवनेश्वर के निकट की गुफाओं को देखने ले गए । वहाँ 
पर शिलालेख भी थे | श्री शकरलाल पुरोहित सभवत भोजन के वाद चले गए 
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थे स्यज़ियम देखने हमारे साथ में नहीं थ। हम लोग गुफाओं को देखने के लिए 
पहाड़ी की तलहटी पर ठहरें | बस स्टेण्ड त्ीं पर था | हमें पहाड़ी चढ़ना था। 
अजता की गुफाएँ देखने के लिए भी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है । किन्तु यहाँ 
पर ऊंचाई अधिक -. थी | जैसे-तैसे ऊपर चढ गए | गुफाएँ बडी-बडी थी । उनकी 
गहाई थी और चौडाई भी । मनुष्य आसानी से गुफाओ में घूष फिर झ्कता हैं। 
गुफाएँ बौद्ध काल के अवशेष थे | भिक्षु वहाँ ठहरते थे । गुफाएँ क्रम से ऊपर 
से नीचे तक थी । जाने के लिए सीढ़ियों थीं। गुफाएँ फैली हुई थी ! एक्र दूस 
से लगकर नहीं थी [ गुफाएँ देखते-देखते हम नीचे उतर आए | ऊपर से हमे 
सामने की ऊँची पहाडी दिखलाई दे रही थी । वहाँ कोई हिन्दुओं का तीर्थ बना 
हुआ है | उस्त ओर जानेबालो की सख्या अधिक हो | इसे ओर तो प्राचीन इतिहाम्त 
के प्रमझमेवाले लोग और पर्यटक अधिक आते है । स्थानीय लोग उस पहाड़ी 
पर के मच्दिर में जाते हों । हम लोग उस पहाड़ी पर नहीं गए । नीचे मडक 
पर आने से पूर्व रास्ते मे कुछ ऊँचाई पर सड़क थी । उसके किनारे शिलालेख 
थे । पुरातत्ञ बिभाग ने उन अभिलेखो के प्रदर्श की व्यवस्था की थी । ब्राह्मी 
लिपि में अशोककालीन अभिलेख थे | क्रम से लगे हुए थे । देखकर हम नीचे 
के मार्ग पर चले आए। बह़ों हमें बतलाया गया कि पुरी का मार्ग कुछ ही दरी 
पर है | उस मार्ग पर तीन चार किलोमीटर पर बह मार्किट हो जहाँ हमने कुछ 
हस्तेकलाओ की बस्तुएँ खरीदी थी । पत्नी को मालूम हुआ तो कहां कि उस 
मार्किट तक चलना है । कुछ खरीदना है | पत्नी के आग्रह को टेक्‍्सी ड्राइवर 
मान गया । वह हमें उस मार्किट तक ले गया । मैं तो बैठा रहा | पत्नी में कुछ 
आवश्यक बस्‍्तुएँ बच्यो के लिए खरीदी | वहाँ से हम लोग सीधे होटल पर पहुँच 
गए । सायकाल के स्लात बज गए थे | 

दुसरे दिन भुवनेश्वर विश्वविद्यालय देखने जाना था । वहाँ से संधाशु कुमार 
भाथक के कालेज में पहुँचना था | हिन्दी का समृद्ध, हिन्दी विभाग उसी कॉलेज 
में था। वहाँ यर सुधांशु कुमार मिलनेवाले थे और फिर उनके मार्गदर्शन में आगे 
का कार्यक्रम था | हम लोग सबेरे सबेरे बस से यूनिवर्सिटी के स्टाप पर उतर 
गए । उक्त विश्वविद्यालय नगर से बाहर था | हमें मडक लाध कर विश्वविद्यालय 
के क्षेत्र में प्रवेश कमा पड़ा | सामने जो भवन दिखलाई दिया । हम लोग उच्सी 
में गए | पता चला कि इतिहास बिभाग है। संभवत उस दिन विश्वविद्यालय 
को छुट्टी थी | छात्रों की भीड नहीं थी ! प्रोफेसर गण अपने-अपने कक्ष में काम 
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कार रहे थे । इतिहास विभाग, ऊपर की मंजिल पर था । प्रोफेसर साहब मिल 
गये । अकले काम कर रहे थे | हमार स्वागत किया । बात की । विभाग का 
परिचय दिया । हिन्दी विभाग विश्वविद्यालय में नही था । उन्होंने अपने कुछ आलेखो 
की अनुमुद्वित प्रतियों दी और क्षेत्र का परिचय दिया | मैंने प्रमाण-पत्र चाहा तो 
स्वय टाईप करके प्रमाण-पत्र दिया । इतिहास में मेरी अभिरुचि थी | वहीं बेठ 
गया । प्रोफेसर साहब ने काफी मगवाई । उसके बाद हम लोग बहाँ से नीचे आए | 
दूर-दूर तक अलग-अलग विभागों के भवन बने हुए थे | किसी से परिचय नहीं 
था | इसीलिए जो कुछ दूर से देख सका, वह देख लिया और लौट गया । 
डॉ सुधाशु कुमार नायक का कालेज वहाँ से निकट था | उपलब्ध वाहन से हम 
लोग यधासमय कालेज पहुँच गए । कुछ छात्र पहुँच गए थे । डॉ नायक की 
व्यवस्था थी | एम ए की कक्षाएँ बही पर होती थी । छात्र दुसरे कालेजो से आते 
हो। वह तो महिला महाविद्यालय था | एक घण्टे का कार्यक्रम हुआ । छात्रों के 
सामने व्याख्यान दिया | संख्या अधिक नहीं थी | कुछ छात्र और छात्राएँ विशेष 
अभिरुचि रखनेवाले भी थे | उडिया विभाग की महिला मिली | वह हिन्दी भाषा 
में अभिरुचि रखती थीं | उनकी पुम्तको का हिन्दी में अनुवाद हुआ है । नाम 
है -- प्रतिभा शतपथी । कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हमे अपने आवास पर 
ले गई | मारुति कार से हम लोग गए । स्वय ड्राइव करती थीं । फ्लैट में रहती 
थी | हम सब उसकी बैठकवाले कक्ष मं गए । लिखने-पढने का शौक रहा है। 
अपनी एक पुस्तक शबरी' भेट में दी | उसका हिन्दी अनुवाद श्रीनिवास उदगाता 
ने किया है। प्रकाशन दिल्ली से, दाणी प्रकाशन से १९९६ ई में हुआ है। एक 
ओर हिन्दी में अनूदित कृति समय नहीं हैं | इसका प्रकाशन राधाकृष्ण प्रकाशन 
दिल्ली से हुआ है | कई पुरस्कार मिले हैं। उनके साहित्यिक जीवन का परिचय 
मिला | उस समय वह, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में उडिया भाषा और 
साहित्य के रीडर पद पर कार्यरत थीं । उसके बाद हम लोग लौट रहे थे । पत्नी 
ने कुछ छात्राओं से बात की थी और भुवनेश्वर का बाज़ार देखने की इच्छा व्यक्त 
की | वह छात्रा सभवत वहाँ से लौटते समय मिलीं । उसे लेकर पत्नी तो मार्किट 
चली गईं। मैं साथ में नहीं था | फिर हम लोग मिल गए । भुवनेश्वर का वस्लोद्योग 
प्रसिद्ध है । पत्नी ने सभवत कुछ वस्न खरीद लिए | सायंकाल का समथ नगर 
घूमने में गया । दूसरे दिन ८ अक्तूबर को डॉ. सुधांशु कुमार हिन्दी विभाग के 
सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ तारिणी चरणदास्त चिदानंद के आवास पर ले गए । वे 
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कटक के रेवेशा कालेज में हिन्दी के प्रोफेसर थे | इस समय भुवनेश्वर में रहने 
लगे थे । उस समय लगभग ७० वर्ष के थे। छा्त0 के छात्र थे। चिदानद उपनाम 
से उसी समय से लिखना आरम्भ किया । उनकी कई पुस्तके प्रकाशित हुई है। 
उस समय उन्होंने अपनी एक पुस्तक उडिया साहित्य की उपलब्धियाँ भेट में दी। 
हमारी यह भेट ८ अक्तूबर को हुई । घूमने-घामने में थक्र गए थे । स्थल तो 
बहुत थे । घण्टो बैठकर काम किया जा सकता है | तीन-चार दिन में झलक 
मात्र मिलती है । किसी के साथ बैठकर बात पूरी नहीं होती ! पत्नी अपना सभय 
निकाल कर जो खरीदना होता खरीद लेती | उसके लिए मुझे फिर मार्किट जाना 
पडा | देख लिया | भुवनेश्वर एकदम नया बसाया नगर हुआ है। प्राचीन अवशेष 
नगर के बाहर है। और मच्दिरों के क्षेत्र में है। सडके चौडी-चौडी हैं । निर्माण 
का कार्य जारी है ! 


दूसरे दिन ९ अक्तूबर १९९८ को हमे लौटना था | हमारा आरक्षण था। 
सुधाशु कुमार नायक यथासमय पहुँच गए । हमे रेलवे स्टेशन ले गए । गाडी कुछ 
विलम्ब से आनेवाली थी [ घण्टा भर बैठकर बातें करते रहे । बहुत परिश्रमी है। 
हमे गाड़ी में बैठाकर, गाड़ी छूटने तक खड़े रहे | हप लौट रहे थे | १० को 
सबेरे सिकंदराबाद पहुँच गए | वहाँ से उसी दिन सायकाल की ट्रेन से औरगाबाद 
लौट गए । ११ अक्तूबर को सब्ेरे हम अपने घर पर थे । 
[न] 
भोपाल-सांची-उज्जैन १५-३-१९९९ से २२-३-१९९९ 
भोपाल से मेरा कोई विशेष सम्पर्क नहीं था । वहां के किसी साहित्यकार 
से मिलना भी नहीं हुआ | गोबिंद मिश्र को पहचानता था | उनसे पहली बार 
भेट दिल्ली में ही हुई | प. काशीरामजी शर्मा के साथ वे भी काम करते थे और 
उनका कार्यालय हौज खास में था । केन्द्रीय सस्थान का कार्यालय भी हौज खास 
में था। गोबिद मिश्र अपनी कार ले आते और पंडित काशीरामजी शर्मा को साथ 
में लेकर कार्यालय जाते । गोबिंद मिश्र से विशेष बातचीत नहीं हुई थी । किन्तु 
बाद में गोविंद मिश्र इनकमटैक्स ऑफिस में बम्बई पहुँच गए । उन्होंने पूना में 
१९९० ईं मे वि. श. पारगांवकर की कहानियों का अनुवाद पुस्तक का विमोचन 
किया | बाद में औरगाबाद भी, विभाग में आते रहे है । एक दिन सबेरे-सबेरे 
घर पर भी पहुँच गये | घर के सामने की रोड पर अशोक होटल है । उसीमे 
ठहें थे । बातचीत में उन्मुक्त स्वभाव के है। मेरे साथ औरगाबाद में सबेरे के 
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पार्निग वाक के समय में भी साथ में थे । उनसे परिचय तो था किन्तु भापाल 
का पता मेरे पास नहीं था। सम्पर्क नहीं हो सका | इस बीच आकलन के 
सम्पादक ग्रजुरकर राज से सम्पर्क हुआ । उन्होंने पेरी पुस्तक निपट निरंजन 
की बानी की समीक्षा आकलन' में छापी | बाद में अमृता प्रीतम की डायरी 
की समीक्षा भी छापी | पत्र-व्यवहार उन्हीं से किया | उन्होंने पत्रों के उत्तर दिये 
और फोम पर बात भी की | भोपाल में वे मेरी व्यवस्था करगे, इससे आश्वस्त 
होने के बाद मैंने भोपाल जाने का निर्णय किया । 
इस समय तक मचखण्ड (वान्देह-अमृतसर) एक्सप्रेस चलने लगी थी । भाषाल 
पहुँचने में बारह घण्टे लगते है | दिन मे दोपहर में गाड़ी औरंगाबाद मे मिलती 
है और रात में बारह बजे के बाद के मिनटों मे पहुँचती है | वही गाड़ी दूसरे 
दिन दोपहर मे नई दिल्ली पहुँचती है। औरगाबाद से भोपाल को वारह घण्टे लगते 
है और भोपाल से आगे नई दिल्ली को पुन बारह घण्टे लगते हैं। भोपाल औरंगाबाद 
और नई ठिल्ली के ठीक बीच मे है ! 
गजुरकर राज ने पत्र लिख दिया | होटल ट्बकल में मेरी व्यवस्था कर दी 
थी | गाडी स्टेशन पर भेज दी थी | ड्राइबर को ठीक से समझा दिया था । परिचय 
फोल्डर पर फोटो था | उसने देख लिया था । १५ मार्च को दोपहर मे प्रस्थान 
किया और अर्धशत्रि में १ मार्च को भोपाल पहुँच गये । सोना सभव नही था। 
दादरा चढ़कर आगे बढ़ रहे थे, वहीं पर ड्राइवर ने रोक दिया । हमें गाड़ी पर 
ले गया | ट्विकल होटल पहुँचा दिया | राजूरकर राज स्वय आते किन्तु वे कुछ 
अस्वस्थ थे, इसीलिए नहीं आ सके । दूसरे दिन सबेरे गाडी फिर आ गई । हम 
लोग राजुरकर राज के घर पर पहुँच गए। आकलन' के कारण उनसे सम्पर्क 
होने पर अपना पर्चिय ५ अक्तूबर १९९३ ई के पत्र में दिया था । पत्र प्रस्तुत 
है -- 
सा. राजुरकर राज २/७, जूनियर एम.आय.जी 
सम्पादक/ प्रकाशक, आकलन गीताजलि कॉम्प्लेक्स, 
भोपाल-४६२२०३ 
दिनाक ५-१०-१९९३ 
आदरण्णीय श्री बोरा सा ! 
आपका खत मिला । आपने पीठ थपथपाई आकलन के 
लिए, अच्छा लगा | उत्साह बढ जाता है मेरा इस तरह । 
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आपने अच्छी-खासी पत्रिकाओ को बन्द होते देखे । लघु 
पत्रिकाओं के भविष्य पर चिन्ता व्यक्त की है, वाजिब है , परन्तु 
यहाँ मैं यह बात कहना जरूरी समझता हूँ, कि वे बन्द होने बाली 
पत्रिकाएँ धन और प्रतिष्ठा के सन्दर्भ मे प्रतिबद्ध होती है, जबकि 
लघुपत्रिकाओ की प्रतिबद्धता रचनात्मक होती है। कोई भी लघुपत्रिका, 
जो व्यक्तिगत स्तर पर प्रकाशित हो रही है, बन्द नहीं हो सकती, 
जब तक पत्रिका प्रकाशक की सॉस बन्द न हो जाय । 
हम पति-पत्नी नौकरीशुदा है । हमारे बजट में जैसे तेल, शक्कर 
और बिटिया का खर्च होता है, वैसे ही एक मद आकलन भी 
है | हमारी कोई संस्था नहीं है, न ही कोई ट्स्ट है, जो हानि- 
लाभ का हिसाब हमसे मांगें । न सही अधिक पूृष्ठी की, ओर चिकने 
कागज पर इसे निकाल सके, पर यह अजुरी भर सामर्थ्य तो हम 
जुटा ही लेंगे | 
“आकलन पुस्तकों की समीक्षा का दावा नहीं करता, मात्र 
पुस्तकों की चर्चा का एक बिनम्न प्रयास है । 
हम इसके लिए आपका भी सहयोग और मार्गदर्शन चाहते 
है । 
कृपया अपने शहर और आसपास के जिज्ञास्रु पाठकों के पते 
हमें भेज दीजिए | (पाठक का साहित्यकार होना आवश्यक नहीं 
है ।) 
कृपया नई पुस्तकों पर दो-तीन पृष्ठ की टिप्पणी भेजिए । 
यदि समीक्षा न भेज सके, तो कम-से-कम नई प्रकाशित 
पुस्तक का विवरण ही भेज दें, ताकि पाठकों को नवीनतम पुस्तकों 
की जानकारी हम उपलब्ध करा सके | 
खत कुछ बडबोला हो गया, कृपया क्षमा कोगे. लेकिन 
यह सब आप जैसे लोगो से ही तो कहा जा सकता है | 
सहयोग और आशीर्वाद की आकांक्षा मे 
आपका 
राजुरकर राज 
हमारा होटल ट्बिकल (परठछा वर्णांतट) ५०, निवमार्केट, भोपाल में था। 
होटल मे हमारा कमस ऊपर की मजिल पर था । नीचे मचान रेस्टारट (७४४०॥४ा 
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रएछतणा 0) था । हम सर्बेर शाम दूध बही से मगा लेते थे और क्राफी भी बहीं 
पर पीत थ | यथापक्षमय गाडी लेकर ड्राइवर पहुँच गया | बहोँ से हम सीधे राजुरकर 
“गज के निवास स्थान पर पहुँचे । उनका आवास ४६, एल.आई जी . नेहरूनगर, 
भोपाल-३ में था। एक साथ कई काम करते थे | उनका अपना दुष्यन्त कुमार 
स्मारक पाण्डुलिपि संग्रहालय था। आकलन का सपादन करते थे फिर पड़ाव 
प्रकाशन था । छोटी-छोटी पुस्तकें छापते थे | उस समय तक ही उनके प्रकाशनी 
बी सूची लम्बी हो गई थी | अपने प्रकाशन की कुछ पुसस्‍्तके मुझे दी । भोपाल 
की साहित्यिक संस्थाओं से उनका परिचय था | भोपाल के आकाशबाणी में काम 
करते हुए, वे यह सब काम भी करते थे | घर पर काम्प्यूटर था | प्रकाशन मैं 
उसका उपयोग होता था | उनके आवास पर दो-तीन सज्जन मिले, जिनके सहयोग 
से वे काम करते थे। उनमे अक्षरा के सम्पादक विजयकुमार देव भी थे । राजुरकर 
गज ने कहा --- दो दिम तक टैक्सी आपके साथ रहेगी । आप जहों चाहे जा 
सकते है| वे स्वय तो अपने-अपने काम पर जाएँगे | सायक्राल में, सबेरे मिल 
प्कते हैं | हमें उन्होंने मुख्य-मुख्य स्थानों के नाम और पते क्रमश लिखकर दिये । 
टैक्सी ड्राइवर को भी समझा दिया | सब कुछ जानकारी लेकर हम वहों से निकल 
गये । अब तो हमारा मार्गदर्शक ड्राइवर ही था । भोपाल में अनेक साहित्यिक 
सस्थाएँ हैं | वे सब हमे देखनी थी । पहले कहाँ गये और बाद में कहाँ-कहाँ 
किस-किस क्रम से गये और कौन-कौन से मार्ग से गए । यह मब स्मरण नहीं 
किन्तु जहाँ गए और जिनसे मिलना हुआ, उन सव का विवरण लिख रहा हूँ । 
माधवराव सप्रे संग्रहालय, पत्रकार कालोनी, कोलार रोड, भोपाल 
गाड़ी हमारी पग्रहालय के बाहर खडी हो गई । सग्रहालय बहुत बडा है | पूरा 
भवन हैं। भीतर कई कक्ष है | हाल में प्राचीन पत्रो के पुराने अंकों की प्रदर्शनी 
है। विशेष विशेष अंक प्रदर्शित किए गए है। पुराने अक मिलते नही है। पत्रकारिता 
पर कोई काम करना चाहे तो उसके लिए सामग्री हस्तामलक है । माधवराव सप्रे 
पर उक्त सस्था ने पुस्तक प्रकाशित की है । पुस्तक मैने खरीद ली | सब कक्षों 
में घूम नहीं सका किन्तु कुछ कक्ष घूमकर देखे है। पन्नों के नाम के साथ सारी 
प्तामग्री व्यवस्थित है और विशेष विशेष कक्षो मे रखी गई है | ग्रधालयो मे पुस्तक 
तो व्यवस्थित मिलती है किन्तु पत्न-पत्रिकाओं के पुगने अक व्यवस्थित रूप मे 
नहीं मिलते । और फिर एक स्थान पर सारी सामग्री को व्यवस्थित रूप में सुलभ 
करना कठिन काम है । ऐसी व्यवस्था को देखकर सचमुच प्रसन्नता हुई । 
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शोध-छात्रो को अध्ययन के लिए वहाँ सुविधाएँ है। भोपाल में रहकर शोच-छात्र 
अपना काम कर सकते है । 

मध्यप्रदेश शासन, साहित्य परिषद्‌ उक्ते परिषद्‌ का भवन, मुल्लार्मृजी सस्कृति 
भवन है | बाणगंगा चौराहे पर है | वहाँ पर श्री आश्नेय, श्री पूर्णचन्द्र रथ और 
हरि भटनागर से मिलने गया । भवन विशाल है। वहाँ से साक्षात्कार का प्रकाशन 
होता है । उक्त पत्रिका में मेश एक लेख आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की इन्दौर 
यात्रा, अगस्त १९९३ के अंक मे प्रकाशित हो चुका था । मै साक्षात्कार का 
नियमित ग्राहक हो गया था | उस समय साक्षात्कार का सम्पादन श्री आम्रेय कर 
रहे थे | श्री हरि भटनागर सहायक सम्पादक थे | मेरी जिनसे बात हुईं, वे आम्मेय 
थे | साक्षात्कार के साम्पादक थे | बात करने से पता चला कि बे हैदराबाद के 
विवेकबर्धिनी कालेज से परिचित थे और कृष्णबल्ञभ दवे को पहचानते थे । मै 
विवेकवर्धिनी कालेज को छोडकर वेकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति चला गया था 
और मेरे स्थान पर श्री कृष्णबल्भलुभ दबे नियुक्त हो गए थे । बे हैदराबाद के प्रसिद्ध 
कवि राजा दबे को भी जानते थे । मुझे उन्होंने परिषद के प्रकाशनो की सूची 
दी । मैने वाछित पुस्तके खरीद ली । साक्षात्कार का वार्षिक शुल्क दे दिया। 

मध्यप्रदेश आदिवासी लोककला परिषद : उक्त संस्था भी बाणगगा चौयसहे 
पर थोड़ी सी दूरी पर सडक की दूसगी ओर है | वहाँ पर श्री कपिल तिवारी 
और श्री वसन्त निरगुणे से मिलने कहा था | दोपहर का इटरवल हो गया था। 
सब लोग अपनी ज्ञगह पर नहीं थे | वहों पर श्रीमती करुणा राज मिल गई । 
उनकी नौकरी वही कहीं पर थी ! हम लोग भीतर गए | पूरा भवन घूम कर देखा। 
कक्षो में रखी हुई सामग्री देखी । मच पर लोक कला का प्रदर्शन करते समय 
उस सामग्री का उपयोग होता हों | देखकर लगा कि लोककलाओं को जीवित 
रखने और समय-समय पर प्रदर्शित कग्ने का काम यह संस्था करती है । 

मध्यप्रटेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भी वही निकट होने पर भी हम नहीं जा 
सके । कहीं गया कि इस समय वहाँ कोई नहीं है। इसीलिए कहों से हम सीधे 
हिन्दी भवन, श्यामला हिल्स्‌ गये | मध्यप्रदेश शाष्टभाषा प्रचार समिति के मुखपत्र 
अक्षरा का सम्पादन वही से होता है। कैलाशचन्द्र पन्‍त वहाँ पर मिले । उस 
समय अक्षरा का सम्पादन गोविन्द मिश्र कर रहे थे | मालूम हुआ कि गोविद 
मिश्र अभी आए नहीं किन्तु देस-पन्द्रह मिनट में आ जाएंगे | उनका कक्ष बाहर 
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की ओर है। बिजयकुमार देय प्म्पादक भी वहीं पर काम करते हैं और जो राजग्कर 
गज के घर पर सब्र मिले थे । कैलाशचनस; से ही थोड़ी ठेर बात कर्ता रहा। 
गड़भाषा प्रचार समिति के प्रधान मंत्री अनन्तराम त्रिपाठी से ते परिचित थे ) वहाँ 
पर मेरी मानवता की आशा अनूदित पुस्तक पडी हुई थी । कुछ कहा नहीं । 
इस बीच गोबिंद मिश्र आ गए थे । मै उनसे मिलने चला गया । कक्ष में बैठे 
हुए मिले | बात हुईं । प्रसन्न मुद्रा थी । सेवानिबतत हो गए थे । और भोपाल 
पे अगला बना लिया । उनसे पुराना परिचय था । उनके कारण मेरी कुछ रचनाएँ 
अक्षरा में प्रकाशित हुई है | उनसे पहले डॉ प्रभाकर क्षोत्रिष अक्षरा में रहे हैं। 
उम्की उन्होंने नया रूप दिया | अक्षरा पहले त्रैमासिक थी | इस समय वह दैमासिक 
हा गई | साहित्य अकादमी की प्रत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य भी बज्रेमासिक 
से देमासिक हो गई है| उसका अनुकरण अन्य पत्रिकाओं ने भी किया । मुझसे 
कहा कुछ पुस्तको की समीक्षा लिखकर भेजो | सामने एक ओर रखी हुई अलमारी 
दिखलाई और कहा, वहाँ जाकर पुस्तके चयन कर लो । मैंग चार पुस्तकें चयन 
कर लीं | वे उन्होने मुझे दे दी | दो पुस्तकों की समीक्षाएं बाद में उन्होंने छापी | 
नपी-तुली बात करते है| उनकी बातचीत में सदृभावना का मैने अनुभव किया । 
सरकारी कामों को करते हुए समय निकाल कर लेखन किया है ) उनसे पत्र-व्यवहार 
भी हुआ है। पत्र लिखने पर उत्तर मिल जाता था | उनके घर जाने का विचार 
था । पता ले लिया और ड्राइवर से कहा कि दूसरे दिन घर पर जाना है | ड्राइवर 
ने ठीक कहा | उसके बाद ड्राइवर हमे सीधे भारत भवन ले गया । दोपहर का 
समय था । इटखल के बाद का समय था | टिकट लेना पड़ा | हम लोग भीतर 
गये । स्वागत कक्ष अलग गेट के पास बना हुआ है । भारत भवन का परिचय 
देनेवाला एक परिपत्र ८ पूष्ठों का दिया गया | इससे मालूम हुआ कि इसका उद्घाटन 
श्रीमती इंदिगा गांधी ने १३ फरकी १९८२ ई. को किया था । उसके स्थापत्य 
के सम्बन्ध में लिखा है. 

भारत भवन अत्यन्त मनोहारी परिदृश्य में स्थित है-.. एक 

हल्कासा ढलुआ पठार जो भोपाल की बडी झील और उम्रके पार 

फैले ऐतिहासिक नगर भोपाल को निहारता है | इस स्थापत्य की 

सना विश्वविख्यात बास्तुशिल्य चार्ल्स कोरियाने की है। श्री कोरिया 

का मानना है कि अपने रूप की परिकल्पना स्वत ही निहित थी। 

उन्होंने बड़ी झील की दिशा में उतरते हुए उद्यानों की एक शुखला 
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की परिकल्पना की थी ! आज भवन की ऊपरी सतह से प्रवेश 
करते हैं और उसके विभिन्न हिस्सों तक पहुँचन के लिए प्रागणों 
के बीच के विन्यास के बीच से गुजरते हुए उसके पीठिकानुमा मेरूदण्ड 
की दिशा में पहुँचते हैं। भवन के सारे हिस्से अपने आप परश्भिषित 
होते चलते हैं । इसी के साथ वे अत्यन्त सहजता के साथ एक 
दूसरे से जुड़े हुए है। श्री कोरिया की यहा आकाक्षा रही है कि 
स्थापत्य का प्रभाव एकनीर्स औपचारिक संग्रहालय का न होकर 
स्मणीयता का हो, उसकी आकस्मिकता बराबर बनी रहे !। . ,! 
(परिपत्र से उद्घत) 
भारत भवन के प्रभाग इस प्रकार बतलाए गए है... 
* रूपंकर : आधुनिक और आदिवासी लोक कला केंद्र तथा सग्रहालय । 
* रंगमंडल . एक पृर्णाकालिक रेपर्टी । 
* वागर्थ भारतीय कविता केन्द्र और पुस्तकालय । 
« अनहद - शाक्लीय और लोक संगीत का केद्र । 
* आश्रम - अतिथि कलाकारों के लिए आवास | 
* नियला सुजनपीठ अतिथि कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकर्मियों की 
अन्वक्रिया का केख्र । 
परिपत्र में इन प्रभागों के कार्य और गतिविधियों की जानकारी दी गई है। 
आलोचना तैमासिक पूर्वग्रह' का प्रकाशन होता है। उसके प्रधान प्म्पादक अशोक 
वाजपेयी है और सम्पादक मदन सोनी है । मैं भीतर गया । हम दोनो ने घूमकर 
भवन देखा । दिखलानेवाला कोई श्ाथ में नहीं था । जितनी क्षमता थी । उतनी 
दूर तक चलकर प्रब कुछ देखा । सामने झील देखी | प्रनोस्म दृश्य है। कलाकारों 
का तीर्थस्थान है | साधना करने के लिए उत्तम स्थान है । कार्यालय में गया | 
पूर्ग्रह -- का वार्षिक शुल्क दिया । एक अंक मुझे उसी समय मिला । सौंदर्य 
बोध मे, चित्रकला में मेरी आम्म्भ से अभिरुचि रही । किन्तु उसके लिए मुझे 
समय ही नहीं मिला । शोध कार्य मे उलझा हुआ व्यक्ति कला की ओर कैसे 
उन्मुख हो ? भारत भवन को देखकर कलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ा तथा जिज्ञासा 
बलवती हुई | बैठने को जी चाह रहा था । बैठ नही सके | वहाँ से हम राजुरकर 
राज के आवास पर पहुँच गए | दूसरे दिन की योजना बनानी थी । राजुरकर 
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एज मिल गये | दूसरे दिन श्री गोविंद मिश्र, डां रमेशचसद्र शाह से मिलना था। 
प्रध्यप्रदेश कला परिषद देखना था | भाग्त भवन के निकट ही पहाड़ी श्रृखला में 
विशाल उद्यान था, तरह भी देखना श ! वह देखने की योजना वनी | कला परिषद्‌ 
भी जाना था । योजनानुसार सवेरे हम जानेवाले थे | हम बतला दिया गया कि 
टेक्सी कल तक के लिए है | तीसो दिन हमे साँची जाना था । राजुर्कर राज 
ने हमे कैसे जाना ? समझा दिया । 

दम दिन हम टैक्सी से पहले गोबिंद मिश्र के आवास पर गये । 
उनका आवास अरेरा कालोनी में था। ५-९७, ई-७, अरेश कालोनी, भोपाल 
४६२०१६ -- उनका पता है | बगला है । भीतर गये तो गोविंद मिश्र मिल गये। 
उनका व्यास सम्मान उन्हीं डिनों मे हुआ था । श्रीमती गोनिद मिश्र भी मिलीं | 
हम लोग बैठे रहे । किसी योजना पर काम कर रहे श। अक्षरा की सामग्री 
की चिन्ता रहती थी । अक्षरा को बाद में उन्होंने छोड दिया । उस समय पत्र 
लिखा । उस दिन तो विशेष वात नहीं हुई । पडित काशीशम शर्मा के साथ में 
वे हे है । उनके कारण ही परिचय हुआ था। पंडितजी के सम्बन्ध में कुछ बतलाया 
नहीं | उनसे, मेने 80-89 लिया । व्यास सम्मान की पुस्तिका मिली। वहीं 
से हम लोग सीधे डॉ रमेशचन्द्र शाह के आवास पर गये ! मिल गये | उप्र 
प्मय वे निराला सुजन पीठ के निदेशक थे । प्रोफेसर्स कालोनी में (७५१६५/१, 
बगले में रहते थे | उनके माथ बातचीत हुई । उनकी एक पुस्तक की समीक्षा 
मैने लिखी थी | पुस्तक का नाम सबद निरन्तर है । प्रकाशक बीकानेर का 
है। समीक्षा प्रकर में जनकी ५१९८८ के अंक में छपी थी । उस पुस्तक के 
नाते से मै उन्हें जानता था । वे अग्रेजी विभाग में कार्य करते रहे | उनके सृजनात्मक 
लेखन से मेरा परिचय नहीं है। उनसे बातचीत हुई । मैंने उन्हें कुछ अपनी प्रतिक्रियाओं 
से अवगत किया । उनके चिन्तन की मैं सराहना करता हैँ। मलयज की डायरी 
मे मलयज के साथ स्मेशचल्न शाह के सम्बन्ध उजागर हुए हैं। उनसे मिलना और 
बातचीत करना, मेरे लिए लाभदायक रहा | बाद में उनके साथ पत्र-व्यवहार हुआ 
है और आज भी जारी हैं। इस समय उन्होंने निशला संजन पीठ का निदेशक 
पद छोड़ दिया है | अब उनका नया पता है. /-४, नियला नगर, भदभदा 
गेड़, भोपाल-४६२ ००३ । 

बाद में हम उद्यान देखने गये | वह पहाड़ी पर है । ड्राइवर को भी गाडी 
ऊपर ले जानी पड़ी । प्रवेश द्वार के निकट के मैठान पर उसने गाड़ी रोक दी | 
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हम लाग भीतर गय [| भीतर भी ऊपर चढ़ना पडा है | बीच-बीच में अलग- 
अलग कक्ष है | छोट-बडे है उनमें प्रदर्शी है। कलाओ के नमूने है । चित्र 
है । प्रत्येक कक्ष में व्यक्ति बैठा हुआ है । वह सब समझाकर कहता है। मध्यप्रदेश 
की सस्कृति को समझनेवाले -- ग्रामीण और आदिवासी परिदृश्य है | प्राकृतिक 
नमूने अधिक है, जो अपने आप में सब कुछ कहते है | फिर भी समझाने के 
लिए लोग बैठे हुए हैं| लगता है, उद्यानो को प्राकृतिक स्वरूप मे रखना ठीक 
समझा गया है। एक कक्ष से दूसरे कक्ष की ओर जाते समय ऊपर चढना पडता 
है। कही उतरना भी पडता है | वह मैदानी भाग नहीं हैं| हम तो चढते-उतरते 
थ्रक गये | प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पुन ऊपर चढ़ना पडा । ऊपर गये। 
बेचो पर बैठकर पादी पिया | काफी पी । कुछ आराम किया। और ऊपर हम 
गए ही नहीं । धीरे धीरे उतरने लगे | लौटते समय फूलों के पौधों के कतारो 
के बीच से गुजरे । इससे थकान कुछ दूर हुई | वहाँ से हम लोग सीधे कला 
परिषद्‌ गए । कार्यालय खुला था । किन्तु कमलाप्रसाद वहाँ उपस्थित नहीं थे । 
हमे कहा गया कि खजुराहो के फेस्टखिल में गए हैं। अभी लौटे नही है । पर्यटकों 
एब विषय के जानकारों के लिए फेस्टिवल के नृत्यो का विवरण प्रस्तुत करनेबाली 
पुस्तिकाएँ वहाँ पर दी गई | मार्च की ६ और १२, १९९९ के बीच फेस्टिवल 
का आयोजन हुआ था । उम्ससे पहले फरवरी १२ से २१, फरवरी १९९८ मे भी 
आयोजन हुआ था । दोनो की पुस्तिकाएँ दी गई । कलाकारों का सचित्र विवरण 
था । जो देख सके वह देख लिया | इसके बाद कहीं गए हो तो मुझे याद नहीं | 
राजुरकर राज हमें सायकाल मे मिलनेवाले थे । ड्राइवर ने हमे ट्विकल होटल 
में छोड दिया | उसी होटल के निकट मार्किट था । हम लोग मार्किट गए | बच्चों 
के लिए कुछ कपडे (सिलें हुए कपडे) खरीदे | वही पर होटल में गए | कुछ 
खा-पीकर लौटे | दूसरी दिशा में फोन करने के लिए टेलीफोन बूथ खोजते-खोजते 
हम जिस दुकान पर पहुँचे वह उज्जैन की जानकारी रखता था । मुझे उज्जैन मे 
भगवतीलाल राजपुरोहित से मिलना था । टेलिफोन बुथ जिस दुकान पर था, वह 
दुकान श्री अरुणा शर्मा की थी | अरुणा शर्मा भगवतीलाल राजपुरोहित को जानता 
था । उसने आवास का पता दिया | कहा -.- दानीगेट के पास राजपुरोहित मेडीकल 
स्टोर है । उसी स्टोर पर भगवतीलाल के दोनो पुत्र बैठते है। कोई-न-कोई मिल 
जाएगा । उनके साथ घर पर चले जाना | उस स्टोर से लगी हुई गली में भीतर 
जाने पर घर मिलेगा । नाम तथा पता लिख लिया । 


268 / औरगाबाद का जतीत 


दूसरे दिन सबेरे नौ बजे हमारी ट्रेन थी। उससे हम दोनों सॉची गए । दिन 
में बारह बजे हम सॉंची पहुँच गए । सीधे बरस अड्डे पर गए | वहाँ से ऑटो 
पोँची की ओर आवागमन करते रहते हैं। जाने-आने का ऑटो करना पडता है। 
जानेबाले पैदल भी चले जाते है । हम लोग ऑटो में गए । सौंची का स्तूप दुर 
से दिखलाई देता है । रेलवे स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन में बैठे बैठे सॉँची के 
स्तुप को दूर से मैंने देखा है । एक्सप्रेस गाडियाँ ठहरती नहीं | देखते-देखते स्तृप 
ओझल हो जाता है । गाँव बड़ा नहीं है किन्तु पर्यटक लोग पहुँचते रहते हैं । 
इसीलिए स्टेशन भी है और बस अड्डा भी है। यात्रियों की भीड़ के कारण होंटले 
भी है । बस अड्डे के पास प्रदर्शनी है। भीतर जाकर प्रदर्शनी देखी । बाद में 
आँटो से सॉँची गए । डेढ-दो किलोमीटर ही जाना है | चढाई है | इसीलिए ऑटो 
ही सुविधाजनक है | ऑसे थोडा घूमकर जाता है | हम पहुँच गए । तहोाँ हमे 
न चाहने पर भी सीढ़ियों चढनी पड़ीं। सब जगह ऑटो पहुँच नहीं सकता। सॉची 
के स्तृप की गोलाई का विस्तार है | उसके शिल्प की अलग पहचान है। इसीलिए 
उप्तकी ख्याति है । सासरनाथ में भी स्तृूप है | और स्थानों पर स्तृूप है। अजवा 
की गुफाओं में भी स्तृष है किन्तु इतना विशाल स्तृप और कही देखने नहीं मिला। 
स्तृूप के निकट जाने पर द्वार के समीप सीढ़ियों है । सीढियो पर ऊपर चढ़कर 
पुर स्तृूप को चक्कर लगाकर देख सकते है | स्तृप के सामने नीचे मैदान है | पेड 
लगे हुए है । उनकी छाया में बैठ सकते है [ स्तृप के द्वार की नक्काशी आज 
भी दर्शकों को आकुष्ट करती है | बौद्धकालीन अवशेष है जो अपने अतीत के 
वैभव को दर्शाती है । हम लोगो ने चक्कर लगाए और नीचे उतर गये | पेड की 
छाया मे बैठकर नीचे का दूर-दूर तक का दृश्य निहारते रहे | समूह के समूह चेले 
आते हैं | घूमते-फिरते हैं और चले जाते है। आधा घण्टा बैठकर विराम करने 
के बाद हम नीचे आ गए । हमारा ऑटो प्रतीक्षा में था । हम लोग लौट गए। 
लौटते समय हमें तुर्त बस मिल गई । दोपहर के तीन बज गए थे | तीन घण्टे 
पे, लगभग ६ बजे हम लोग ट्बिकल होटल में पहुँच गए। दूसरे दिन योजनानुसार 
हमने होटल छोड़ दिया और सामान लेकर सीधे राजुरकर 'राज' के घर पर नेहरू 
नगर गए | बही पर भोजन किया । स्रामान उन्हीं के घर पर रखकर, एक दिन 
के लिए आवश्यक सामान ले लिया | सभवत उस दिन छुट्टी थी । दोनों पति- 
पत्नी घर पर ही थे । मराठी भाषी परिवार, मध्यप्रदेश में बसा हुआ है | ऐसे 
कई परिवार भोपाल मे हैं | मध्य-प्रदेश में जगह-जगह पर है | मराठी बोल लेते 
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है किन्तु व्यवहार मे खूब हिन्दी बोलते हैं । मराठी का व्यवहार घर तक ही सीमित 
है | नौकरी करते हुए ये साहित्यिक सेवाकार्य करते है और प्रकाशन भी करते 
है | साहित्यकारों की सहायता भी कम्ते है । 

हमे सायकाल मे रेलवे स्टेशन से नौ बजे उज्जेन के लिए ट्रेन मिल गई। 
रात में बारह बजे के बाद में हम लोग उज्जैन पहुँच गये । बाहर के होटल के 
पते श्री अरुण शर्मा ने विये थे | गैने स्टेशन पर पूछ-ताछ की । रिटायरिग रुप 
चाहिए था | वह टिकट के आधार पर मिलता था । थोडी प्रतीक्षा के बाद रात 
में २ बजे हमें रुम न ३ मिल गया | चौबीस घण्टे के लिए मिला था। दुसरे 
दिन सबेरे पॉच बजे हमारी लौटनवाली ट्रेन थी | यथासमय हमने तीन घण्टे के 
लिए अनुमति प्राप्त कर ली । कमरे में पूरी व्यवस्था थी | रात में सो गए | सबेरे 
तैयार हो गए । स्टेशन से बाहर आए | हमे उज्जैन नगर घूमकर देखना था | 
मालूम हुआ कि स्टेशन के पास ही बस अड्डा है | वहां से नौ बजे बस सिटी 
धूमाने के लिए जाती है। काउटर पर पहुँचकर दो टिकट ले लिए | यथासमय 
बस निकल गई | सडके अच्छी नहीं है। उज्जैन -- प्राधीन नगरी है। उसका प्राचीन 
रूप आज भी बना हुआ है । मध्यकालीन अवशेष अधिक है और आस पास 
में प्राचीन अवशेष हैं। सब से पहले हमारी बस महाकाल के मन्दिर के पास 
ठहरी । भन्दिर विशाल है | प्रागण उतना बड़ा नहीं है किन्तु भीतर से उसका 
विस्तार अधिक है | दर्शन के लिए पक्ति मे खड़े रहकर जाना पडता हैं। नियमित 
मार्ग बना हुआ है । क्रम से हम लोग भीतर गए | दर्शन किया । कालाहम्ती 
का शिवजी का मन्दिर भी विशाल है किन्तु वह पूरा पत्थरों का है | दक्षिण का 
शिल्प उसमें हैं । कालाहस्ती में मन्दिर के समीप स्वर्णमुखी नदी है किन्तु अब 
उसमें जल नहीं है | उज्जैन में शिप्रा है। देखी नहीं | मन्दिर से बाहर आए | 
चित्त शान्त हुआ | कुछ देर वैठे रहे । बस में पुन पहुँचना था | वहाँ से वह 
और कहाँ ले गया ? ठीक से याद नहीं किन्तु अब हम नगर से बाहर की सडक 
पर आ गए थे | बस हमे भर्तृहरि की गुफा की ओर ले गई । पाताल गुफा हैं। 
पर्यटक बहों पहुँचते है। बस सीढ़ियों के पास तक पहुँचती है | वहीं ठहर जाती 
है । पाताल गुफा के लिए हमे नीचे उतरना पड़ता है। उन सीढियो को देखकर 
डर गया । नीचे जाने का साहस नहीं हुआ । यात्री तो दौड रहे थे । जैसे-तैसे 
साहस कर गुफा के द्वार तक पहुँच गए | भीतर नहीं गया | जानेवाले गए । भीतर 
के गुफा की कल्पना कर ली | ऊपर की ओर देखा और सोचा, साधना के लिए 
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व्यक्ति कहाँ-कहीँ पहुँचता है ? सोच-विचार के लिए सामग्री मिली । यात्रिया के 
साथ-साथ धीरे धीरे ऊपर लौट आए | और कुछ देखा हो तो स्मरण नहीं | बारह 
बजे तक हम उज्जैन स्टेशन पहुँच गए | स्टेशन से सीधे हम सिटी बस द्वारा दानींगेट 
गए | दानीगेंट के पास राजपुरोहित मेडीकल स्टोर मिल गया । भगवतीलाल का 
पुत्र मिल गया। वह हमें घर पर ले गया । भगवतीलालजी मिल गए । कालिदास 
के साहित्य का खूब अध्ययन किया है | कालिदास पर उनकी पुस्तकें छपी है। 
महाराजकुमार डॉ. रघुबीरसिह के कारण मैं उनके नाम से परिचित हूँ । मिलने का 
अक्सर उस दिन मिला | हम लोग जल्दी घुल मिल गये ! श्रीमती भगवतीलाल 
ने हमारे भोजन की व्यवस्था कर दी | भगवतीलालजी मूल रूप में सस्कृत के 
व्यक्ति है । वे उछ्नेन की कालिदास अकादमी से जुडे हुए हैं । उन्होने स्वय कालिदास 
पर पुस्तक लिखी है । पुस्तक का नाम है -. कालिदास का वागर्थ | कालिदास 
अकादमी, उज्जेन परे उसका प्रकाशन १९९६ ई में हुआ है । उस समय वे सांदीपनि 
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन मे हिन्दी विभाग के प्रोफेसर थे | भोज राजा पर 
विशेष कार्य किया है। उन्होंने राजा भोज पर ही शोध प्रबन्ध लिखा है | उनसे 
बाते होती रही । पार्वारिक स्तर पर मिलना हुआ | हम लोग ऊपर गये | भोजन 
किया। इसीमे ढाई-तीन बज गए । हमे डॉ राममूर्ति त्रिपाठी के घर जाना था 
और डॉ शिवमगलसिंह सुमन जी से भी मिलना था| उनका पता दिया । कैसे 
पहुँचना यह भी बतलाया | हम लोग सीधे सिटी बच्च से उज्जैन विश्वविद्यालय 
के परिसर में पहुँच गये | वहाँ से पूछते-पूछते डॉ रशममूर्ति त्रिपाठी के घर पर 
गये । उनका अपना बंगला बन गया है | इस समय, स्टेट बैक कालोनी २, देवास 
रोड मे रहते है । पहले विश्वविद्यालय आवास में रहते थ | घर पर मिल गये । 
बाते हुई | मैने कहा --- आपका ग्रथालय देखना है । भीतर ले गए | अपने टेबल 
के पास बैठाया । वही बैठकर बाते की । ग्रथालय में बहुत-मी पुस्तकें थी | मे 
सब देख नहीं सका | उन्होंने अपने आलेखो की अमुमुद्वित प्रतियोँ दी । लगभग 
पद्रह-बीस थीं । औरंगाबाद लौटने के बाद उन्हे जिल्‍्द का रूप दिया । राममूर्ति 
ब्रिपाठी की पुस्तक हो गई | पुरानी पीढी के आचार्य है । काव्यशासत्र के मर्मज्ञ 
विद्वान है । आचार्य शुक्ल पर समोष्ठी अमृतसर में हुई थी | उसमे मै भी गया 
था | उस समय डॉ. विश्वभरनाथ उपाध्याय और गममूर्ति त्रिपाठी मे बहस हो गई 
थी । त्रिपाठीजी, उपाध्यायजी के प्रश्नों का उचित उत्तर दे रहे थे | ऐसे आचार्य 
बहुत कम रह गये हैं | मैं तो केवल देखने और मिलने गया था | त्रिपाठीजी 
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ओग्गाबाद आए है। धर पर भी आए हैं । उनमें मिलकर हम लोग 'सुमर जो 
से मिलने गये । उदयन मार्ग पर उनकी कोठी थी । पहुँच गये । कुछ पैदल चलना 
पडा । पहले श्रीमतीजी मिली । भीतर सूचना देने पर थे तैयार होकर ही आए। 
कही बाहर जनेवाले थे | ड्राइवर तैयार था । कुछ देरी से पहुँचता तो मिलते 
नहीं थे | उनसे पत्र-व्यवहार हुआ है | पत्रो के उत्तर मिले हैं । शुक्लजी पर लिछे 
पस्मरण को मैने अपनी पुस्तक चिन्तामणि चिन्तक शमचद्र शुक्ल पुस्तक में प्म्मिलित 
किया है । मैंने उनसे 80-03 मोगा ! कहा -- डॉक से भेजूंगा । अभी मुझे 
निकलना है। खड़े हो गए | फिर ड्राइवर को बुलवाया कड़ा -. इन्हें गेट से बाहर 
ब्त अड्डे तक छोड आओ | हम लोग बस अड्डे पहुँच गए और वहां से सिटी 
बस द्वारा स्टेशन आ गए । स्टेशन प्रा गत में ठहरना पड़ा । अमुगति मिल गई 
थी । सबेरे पाँच बजे हमें भोपाल की ट्रेन मिली । उससे हम श्बेरे आठ बजे 
भोपाल पहुँच गए । एक दिन भोपाल में पुन ठहस्ना पड़ा । हमारी ट्रेन रात्रि मे 
बारह बजे के आप्तपास्त थी | कुछ ऊपर के मिनट थे । हम ने वह दिन सब्रेरे 
से दोपहर तक का समय राजुरकर राज के घर पर मुजारा | वहों से सामान 
लेकर ट्विकल होटल पहुँच गये । भामान रखा । हम ठहरना नहीं था । वहाँ से 
स्टेशन ही जाना था | चार-छ घण्टे सामान वहों एर रहा | होटलबाले ने अनुमति 
दे दी । मामान रखकर मार्केट में घूमते रहे । दूसरी सहको पर गये | कलाकुतियों 
देखीं । फैशन के नमूने देखे । रात्रि में दस बजे हम वहाँ से अपना सामान लेकर 
स्टेशन निकल गए । स्टेशन पर यथासमंय हमें ट्रेन मिल गई। राजि के बारह बचने 
के बाद तिथि बदल गई । दूसरा दिन हो गया । दोपहर में साढ़े बारह बजे हम 
औरगाबाद स्टेशन पर थे | घर पहुँच गये । 
ही 

बैंगलौर-जिवेन्रम तथा कन्याकमारी 
(१३-४-१९९९ ई. से २४-४-१९९९) 

कन्याकुमारी देखने की इच्छा रही । भोपाल जाने से यहले से योजना थी । 
उससे पहले भुवनेश्वर जाते समय जब डॉ भीमसेरजी निर्मल से मिला था ; तब 
मैने विवेन्द्रम के सबे पते लिख लिए थे | मेरा बैगलौर का काम भी अधूरा था। 
उसे पूर्ण करना था। तिवेन्द्रम्‌ मे डॉ. विश्वनाथ अय्यर का पता' मिल गया | उनको 
पत्र लिखा । उत्तर मिल गया | उसके बाद तिवेख्रम विश्वविद्यालय में हो सवीख्नाथन 
को भी पत्र लिखा । उनका भी सकारात्मक उत्तर मिला । दोनो के फोन नावर 
भी मिल गये । बैगलौर से ही सीधे जिवेन्द्रम जानेबाली टेन मिलती है | इस बार 
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प्रैन सिकवराबाद की यात्रा नहीं की | कर्नाटक एक्छ्रेस से सीधे बेंगलौर जाने का 
विचार किया । के. क्र से जाने का आरक्षण मिल गया । किन्तु लौठने का नहीं 
मिला । अत. बैगलौर से परभणी होते हुए औरगाबाद का आरक्षण मिला | जाने 
आने का आरक्षण करने के बाद हम लोग मनमाड गए । ऋ छह वहां यथासमश्र 
मिली | दूसरे दिन १४ अप्रैल १९९९ को हए लोग बैगलौर पहुँच गए ! बैगलौर 
पे मैने सुशीला को पत्र लिख दिया था । उन दोनों को भी यात्रा मे कन्याकुमारी 
चलना था । पहले तो तैयार थे । बाद में उन्होंने आरक्षण नहीं किया । इसीलिए 
विवेश्रमू का हम दोनो का आरक्षण धर्मीचेंदर को करने के लिए कहा | दो दिन 
व्रिवेन्द्रम में ठहस्ना था | और एक दिन कन्याकुमारी में । इसीलिए तीन दिन के 
अन्तराल से लौटने का आरक्षण बैगलौर में ही कर लिया | धर्माचद टिकट लेकर 
आ गया | जाने का टिकट कन्फर्म नहीं था । बाद में हो गया । पहली बार 
बैंगलौर से नीचे दक्षिण में जा रहा था। इससे पहले कालिकट गया था । इसी 
तरह गैंगलौर भी गया था । किलु कोयम्बट्र से नीचे दक्षिण में गया ही नहीं 
था । पश्चिमी घाट के अन्तिम सिरे तक की यात्रा थी । बैगलौर से ब्रिबेन्द्रम्‌ चौबीस 
घण्टे से कुछ ऊपर के घण्टों की यात्रा है । यात्रियों की भीड़ के कारण उस दिन 
ट्रेन में एक डिब्बा अधिक जोड़ा गया था । इस्लीलिए हमारा टिकट कमन्फर्म हो 
गया । बैगलौर से हम लोग १५ अप्रैल १९९९९ ई को सेबरे ९ बजे बैठे | दुसरे 
दिन प्बेरा होने से कुछ पूर्व त्रिवेद्रम्‌ पहुँच गये । सब कुछ नया था । 
स्टेशन पर टेलीफोन बूथ पर जाकर मैने डॉ विश्वनाथ अय्यर को फोन किया । 
बोले -... त्रिवेश्द्रमू होटल में आपका कमरा बुक हो गया है । दुसरी बात उन्होंने 
यह बतलाई कि स्टेशन पर ऑटो का पुलिस बुथ है । वहीं पर ऑटो कर ले। 
बह आये आपको त्रिवेद्धप हाट्ल में पहुँचा देंगा | मैं वहीँ आकर मिलता हूँ । 
तदनुसार हम लोग त्रिवेद्धमू होटल में पहुँच गये । हमारा कमरा हमें मिल गया। 
त्रिवेन्द्रम होटल के सामने जो बडी सडक है. उसकी दूसरी ओर केश्ल की विधानम्भा 
और केरल सरकार के अन्य कार्यालय हैं | होटल में बैठकर हम लोग तैयार हों 
इससे पूर्व ही डॉ विश्वनाथ अय्यर आ गए | आय में मुझे से बड़े है। पहले 
कोचीन में थे | सेवानिवृत्त होने के बाद त्रिवेन्द्रम में रहने लगे | उनके स्ताथ बात 
हुई । प्रसन्न भाव से मिले | मुझे त्िबेन्द्रम्‌ के महत्त्वपूर्ण स्थल देखने थे । तदर्थ 
उन्होंने पर्यटकों के लिए बस में आरक्षण मिलनेवाला स्थल का परिचिय दिया ! 
बस वही से निकलती है | हम लोग तो उसी दिन तैयार होकर पहले बस स्टेंड 


औरगानाद का अतीत / 293 


गये | टिकट काउण्टर खोज लिया | दो टिकट हमें मिल गये । डॉ विश्वनाथ 
अय्यर से हमने बिदा ली | उनसे मिलने उनके घर पर जाना था। वह दूसरे दिन 
हुआ । उन्होंने कहा मैं स्व आऊंगा और घर पर ले चलूगा । 

विवेद्भरम में उस दिन हमने क्‍या कया देखा ? क्रमश बतलाना कठिन है | 
जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ का विशाल मन्दिर पश्चनाभनजी का मद्दिर 
याद है। उस मन्दिर के पास में ही गजमहल' है जो अब प्रदर्शनी में बदल गया 
है। मच्दिर भी विशाल है और ग़जमहल भी विशाल है । पश्चनाभनजी के मन्दिर 
में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को पोपाख बंदलनी पड़ती है | वचस्च उतारगा और 
दूसरे बख्च पहनना पड़ता है | यह सब वो मुझ से नहीं! हुआ । मैंने बाहर से ही 
प्रस्िरि देख लिया । स्ियो को भीतर जाने की अनुमति थी । बह चली शई । 
मद्धिर के विशाल ग्रवेश द्वार के समीप पत्नी की प्रतीक्षा में खड़ा रहा । उसे अब 
पूछता हैँ कि भीतर क्‍या देखा “ उसे ठीक से स्मरण नहीं | समूह का अंग बन 
कर गईं और समूह का अंग बन कर लौटी । देख लेने और दर्शन करने का सुखद 
समाधान उसे मिल गया । उसके बाहर आ जाने पर हम लोग सामने की सडक 
पर दाहिनी ओर के राजमहल में गये । राजमहल लम्बा ही लम्बा है । प्रवेश 
द्वार छोटा है। भीतर एक ओर खुला आगन है । दूसरी ओर दीर्घाएँ बनी हुई 
है । दीर्षाओं से गुजले के बाद हम प्रवेश द्वार के समीप पहुँच गए | 
वस्तुत: बह राजमहल कलाकृतियों का प्रदर्शन स्थल हो गया है । कोई कक्ष खाली 
नहीं है। सालारजंग म्यूजियम की तरह कक्षों से गुजरने और बाहर आने का क्रम 
है । नीचे क्रे कक्ष अलग है और ऊपर की मजिल के कक्ष अलग है। महल 
के सार कक्ष ठीक हैं| उन कक्षो पर प्राचीनता की छाप है किन्तु उन्हें सुरक्षित 
रखा गया है| हमे घृम्कर देखने मे लगभग एक घण्ण लगा । लोग वो एक 
कमरे से दूसोें कमरे में भाग रहे थे । उन्हें यथासमय बंस में पहुँचना था । हम 
भाग तो नहीं रहे थे । चलते हुए देख रहे थे | इच्छा होने पर भी रूक कर 
देखने का समय नहीं था | पूर्णाकृति पेंटिप्सू के चित्र थे । दृश्यावलियों थी | जीवन 
के यथार्थ को दर्शानेवाले चित्र थे | उन चित्रों पर पुस्तकें देखने नहीं मिली । चित्र 
देख लेते हैं किन्तु उनकी समीक्षा कलेबाला कोई मिलता नहीं । चित्रों के 
स्ताथ, चित्रों की समीक्षावाली पुस्तकें मिले तो चित्रों का सम्प्रेषण अधिक होगा। 
कलाओं के नमूनों मे अभिभूत होकर हम यथासमय बाहर आए और बस में पहुँच 
गए । 
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केरल मे -- दक्षिण में कलाओं के केन्द्र है । त्रिवेन्द्रमू की प्रदर्शनियों भे इसके 
प्रमाण मिल जाते है। ग़जमहल की प्रदर्शदी तो अलग और व्यक्तिगत प्रतीत होती 
है किन्तु वहाँ की सरकार ने प्रदर्शनयो और वन्य प्राणियों के प्रदर्शनों (200») 
की अलग व्यवस्था की है । विभाग का नाम है -- प220/॥तगारशा। ए शिए४2प$ 
300 2005, शपरद्ानफ्र॒ग्रात्ा] - 33, (0शं छ शशय +-- नेच्चुत प्रदर्शनियों 
का समूह जहाँ पर है, वह स्थान अलग है | उसके प्रागण और क्षेत्र का विस्तार 
बहुत हैं | वहाँ पर प्रदर्शनियों के सामने से चक्कर लगाने में व्यक्ति थक जाता 
है । भीतर जाकर देखने मे तो एक दिन काफी नहीं है । अलग-अलग विषयो 
की अलग-अलग प्रदर्शनियों है| राजा रवि वर्मा के चित्र --- चित्र आर्ट गैलरी 
में लगे हुए है। वह आर्ट गैलरी हमने ध्यान से देखी । राजा रवि वर्मा के चित्रों 
का फोल्डर खरीद लिया । फोल्डर में चयन किये हुए चित्र है | शकुन्तला के 
पूर्वताग का चित्र है । (मुख पृष्ठ पर) । अपनी सखियों के कधे पर हाथ रखे 
पीछे मुडकर दुष्यन्त को निहारती हुई शकुन्तला है । अन्तिम पृष्ठ पर हस दमयती 
का चित्र है। बीच के चित्रों मे राम का धनुष टकार (जनक के दरबार मे), आर्टिस्ट 
का स्टुडेओ, राजा रवि वर्मा, कुछ पेन्सिल स्केच के चित्र है । विराट के दरबार 
मे द्रौददी का चित्र, रावण, सीता का हरण करते हुए --.. जटायु वध के बाद ज्युडिथ 
का तैल चित्र, -- मोर, गली में नाचती किशोरियाँ, घूमन्तू परिवार का चिंत्र, 
दूधवाली का चित्र, महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र | स्वय राजा रवि वर्मा का तैल 
चित्र -- कुछ और चित्र भी है | राजा रवि वर्मा (१८४८ ई - १९०६ ई ) का 
सक्षिप्त परिचय है| उस चित्रकार का फोल्डर मैंने वहाँ खरीद लिया था। उसीको 
सामने रखकर यह सब लिखा है । वस्तुत- आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के मूल 
चित्र अपने मूल आकार में प्रदर्शित है | उप्त आर्ट गैलरी में समथ अधिक गया | 
साथ के यात्री अलग-अलग प्रदर्शनियों घृम-धूम कर, दौड-ठीड कर देख रहे थे। 
हम लोगों ने भी कुछ और कलाओं की गैलरियों देखीं । शिल्प देखा, मूर्तियोँ 
देखी, अलग-अलग आकारो में सजी हुई वस्तुएँ देखी । देखकर पेडो के नीचे 
प्रागण में बैठकर आराम किया । खाने-पीने के लिए पदार्थ उपलब्ध थे | पानी 
भी उपलब्ध था | उप्तके बाद बस हमे किसी अन्य स्थान पर ले गई होगी, इसका 
मुझे स्मरण नहीं । बस अड्डे पर बस ठहर गई । हम लोग अपने होटल में चले 
गए | बहुत थक गये थे । आरम किया । मुझे त्रिवेन्रम्‌ की यूनिवर्सिटी देखनी 
थी | इसी तरह केरल-पाणिनि बिल्डिंग देखनी थी | वही से ॥राओण, तालाध्धाणायां 
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ठप 8 >॥णाजा जाएगाषाठ$) के अफ छेपते है + हम चाहने पर्भी 
किसी भी स्थान पर जा नहीं सके | डॉ विश्वगाथ अख्यर आ गए थे | वे हमे 
अपने घर पर ले गए | उनका घर दूर नहीं था। पैदल ही हमे ले गए । सस्ते 
में वे एक कोआपरेटिव मार्केट में ले गए | सभी प्रकार के मस्तालों के पदार्थ मिलते 
है | काजू भी मिलते है । काली मीरची, शाजीग ओर अन्य अन्य पदार्थ है | 
वहाँ पर मोल भाव नहीं होता । सामान तुला हुआ और पैक किया हुआ रखा 
है । आप सामान उठा लीजिए । कांउट पर सामान दिखाकर बिल बन जाएगा । 
बिल का भुगतान काउटर करने के बाद आप सामान लेकर जा सकते है | व्यवस्था 
ठीक है। सब कुछ विश्वास से काम होता है। उस दुकान से बाद में हम विश्वनाथजी 
अख्यर के घर पर गए । केरल का आयुर्वेद केद्र उनके घर के समीप ही है | 
वहाँ पर वृर-दूर से यात्री अपने उपचार के लिए आते रहते है । हम तो उनकी 
गली में मुड गए । वह ट्यूटर्स की लेन थी | लम्बी ही लम्बी यली थी | गली 
में एक मोड़ पर उनका आवास था | हम लोग बैठे रहे । बात हुई । उनका लेखन 
सृजनात्मक स्वरूप का है | उन्होंने अपनी एक पुस्तक दी | निबन्ध थे । उनकी 
रचनाएँ पत्रिकाओं में छपती रही है । हिन्दी के लिए स्र्मर्पित जीवन उन्होंने गुजारा 
है । कालिकट के भारतीय हिन्दी परिषद के अधिवेशन में मिले थे | उस समय 
भी उन्होने अपनी एक पुस्तक मुझे दी थी | त्रिवेद्धम्‌ में वे एकमात्र मेरे परिचित 
व्यक्ति थे | उनको साथ लेकर घृमना-फिरना संभव नहीं था | वे मेरे लिए आदरणीय 
व्यक्ति थे । उनका घर अच्छा लगा | अव्यरक्षी की साधना भूमि देखी । दूसस 
दिन यो ही बीत रहा था | एक दिने हमे कन्याकुमारी देखने जाना था | उसकी 
तैयारी आवश्यक थी | उस दिन सायंकाल मे डॉ. रवीद्धनाथ होटल में मिलने आए | 
उनके साथ एक और विभाग के सज्जन थे । उनसे बाते होती रहीं । नई पीढ़ी 
के लोग थे। उनके कार्य और उत्साह को देखकर प्रसन्नता हुई । दूसरे दिन मुझे 
कन्याकुमारी जाना था । और बाद भे तो लौजना था । १८ मार्च की रात्रि के 
एक्स्प्रेस से हमे बैगलौर लौटना था । 

पता) / के सम्बन्ध में कुछ लिखना चाहँगा | इसके अक तिरुअन॑त्तपुरम 
से नियमित निकलते है। ये अंक वर्ष में दो बार निकलते हैं। जनवरी तथा जून 
मे | इसी तरह के भाषा विज्ञान के नियमित अंक हिन्दी मे नहीं निकलते । इन 
अंकों को देखकर लगता है कि हम अपनी भाषाओं का अध्ययन अपने लिए कप्म 
और विदेशियों के लिए अधिक करते है । हमारे देश की भाषाओं की जितनी 
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जानकारी अग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, उतनी जानकारी हमारी अपनी भाषाओं हे 
उपलब्ध नहीं है। मै इन अको को जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ता रहता 
हूँ । डॉ. एन के. निहलानी इग्लिश विभाग में काम करते रहे और मैं हिन्दी विभाग 
में । दोनों साथ-साथ एक ही वर्ष में सेवानिजत्त हुए -- १९९३ ई में । पहले मैं 
हुआ और बाद में वे हुए । हमारा आना-जाना आज भी पारिवारिक स्तर पर जारी 
है | निहलानी साहव केरल की उक्त सस्था के आजीवन सदस्य है | उनके पास 
|], के अंक नियमित आते रहते है | वे पढ़ने के बाद में मुझे दे देते है ! 
इसीलिए खरीदता नहीं । जनवरी २००३ और जून २००३ के अंक मुझे मिल गए 
हैं । में इन अंकों का उपयोग लेखन मे करता रहा हूँ | निहलानी साहब ध्वनि 
विज्ञान में अभिरुचि रखते है । उच्चारण पर उनका ध्यान उहता है । इस सम्बन्ध 
में हमारी बहस भी होती रही है । 

में चाहकर भी केरल की उस सस्था में नहीं जा सका | शाआ के अंक 
देखता रहता हूँ । 

दूसर दिन हम कन्याकुपारी गये | स्बेरे-सबेरे बस अड्डे पर गए । मालूम 
हुआ कि केरल का बस अंडा अलग है और तमिलनाडु का बस अड्डा अलम 
है | कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, इसीलिए हमे तमिलनाडू के बस अड्डे पर जाना 
पड़ा | बस हमें मिल गईं । बस की यात्रा सुखद रही । ढाई-तीन घण्टे की यात्रा 
है । तिशअनंतपुरम्‌ से बाहर आने के बाद में भी हमें मालूम नहीं हुआ हम नगर 
से बाहर आ गए हैं। सड़क के दोनों ओर बस्तियाँ बसी हुई है । सब कुछ 
हरगा-भरा है। नारियल के ऊचे-ऊंचे पेड हैं । केरल के घर-आगन में मास्यिल 
के पेड रहते हैं | तिरुअनतपुरम राजधानी है किन्तु साफ-सुथरा गाँवों का नगर 
है | सब कुछ खुला-खुला । प्रकृति की सजाबट से सजा हुआ । ऊंची-ऊंची इमारते 
नहीं है । विशेष-विशेष भवन कहीं ऊचे भले ही हो । राजमहल भी दुमजला 
था | दुमजले घर बहुत है । घर मे ऑगन हैं और खुली जगह है| जगह क्री 
कमी नहीं हैं। इस पर भी लगता है -... आबादी अधिक होगी | बात यह है कि 
दो नगशें के बीच में जगल नहीं दिखाई देता । कौनसा गॉव कहाँ खतम होता 
है और कहां दूसरे गांव का आरम्भ होता है । तिरुअनतपुरम्‌ से कन्याकुमागी तक 
यही स्थिति है। बस जब रुकती है और बस अड्डा दिखलाई देता है, तब अनुभव 
होता है कि दूसरा नगर आ गया । पहाडी नहीं है। मैदानी इलाका ही अधिक 
है । 
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हम लोग कम्याकुमारी पहुँच गये । हमे कही ठहरना नहीं था | बस अड्डे 
से कन्याकुमारी के अड्डे पर बस से ही पहुँच गये । वहाँ पर सब जगह पैदल 
ही घृमना था ! कोई वाहन उपलब्ध नहीं । हमें तो सागर के किनारे पहुँच कर 
हिन्द महासागर को देखना था । बगाल की खाडी और अरब सागर का समाहाःर 
हिन्द महासागर में हो जाता है। यात्रियों की भीड थी | सब के साथ हम भी 
सागर के तट पर पहुँच गये । दूर से विवेकानद की शिला दिखलाई दें रही 
थी । एक दीर्घाकार बहत्‌ चट्टान पर विवेकानद खड़े हुए अपनी प्रप्िद्ध मुद्रा में 
दिखलाई देते है । उस चट्टान तक हमें नाव से जाना पड़ा । यात्रियों के साथ 
हम लोग भी नाव पर बैठ गए । बहुत अन्तर नहीं है । पन्द्रह-बीस मिनट में 
हम लोग चट्टान के पास पहुँच गए । यात्रियों के साथ हम चट्टान पर चढ़ने 
लगे । ऊचाई पर पहुँचना था । चट्टान पर वृत्ताकार में मार्ग बना हुआ था । चट्टान 
को सजाया संवार गया था । मिट्टी थी ही नहीं | हम लोग सहज गति से ऊपर 
पहुँच गये । ऊपर किनरे-किनारे रेलिंग थी | वहाँ से सागर का सुन्दर दृश्य 
दिखलाई दे रहा था | ऊपर भवन के कक्ष थे । प्रदर्शनी थी | पुस्तके विक्रयार्थ 
रखी हुई थी। मैने विवेकानंद-चरित्र पुस्तक खरीदी । १८ अप्रैल १९९९ ई को 
हम विवेकानद-शिला पर थे । विवेकानद चरित्र पुस्तक श्री सत्येद्धनाथ मजूमदार 
की लिखी हुई थी | उसका पन-्द्रहवाँ सस्करण था | हमारे साथ सोलापुर का दिगम्बर 
जैन परिवार था । वह भी हमारे साथ घूम रहा था | शिला पर दुमजला इमारत 
थी । कक्ष थे । साधना करने के लिए या चिन्तन के लिए उपयुक्त स्थान 
था । घूम फिर थक गये तो वही रेलिग के पास सागर को निहारते हुए विराम 
करने लगे | नाव जहाँ पर ठहरती है, वह स्थान ऊपर जाने परु दिखलाई नहीं 
देता । विवेकानद-शिला के कारण पर्यटको की सख्या बढ गई है । कन्याकुमारी 
का रेलवे स्टेशन अलग है | हमारे लौटने का स्थल कन्याकुमारी था | स्टेशन 
देखने गए थे | स्टेशन पर कोई विशेष भीड नही थी । स्टेशन देखकर लौटने के 
बाद हम लोग कम्थाकुमारी का मन्दिर देखने गये । मन्दिर काफी विशाल है | 
भीड़ थी । पक्ति मे खडे हो गए | दर्शन हो गए | लौटकर सामने की सडक 
पर घूमते रहे । यात्रियों की सामग्री बहाँ मिलती है | काजू मिलते है । भुने हुए 
काजू हैं । कुछ कम रेट पर मिलते है | ले लिए | किन्तु वे बहुत अच्छे 
नहीं है। घूम फिर कर हम लोग चाग्-पॉच बजे तक बस अड्डे पहुँच गए । 
त्रिवेन्द्रमू की बस मिल गई । त्रिवेन्द्रम पहुँचते ही होटल का हिस्लाब कर हम लोग 
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तु 
त्च्कि 


रेलवे स्टेशन पहुँच गए | यथासमय ट्रेन मिल गई | दूसरे दिन सबेर १९ अप्रेल 
को हम लोग बैगलौर पहुँच गये ! 
डॉ ना. नागप्पा 

ज़िवेन्द्रम्‌ जाने से पूर्व धर्माचंड मुझे डॉ. नागप्पाजी के पास लेकर गया था । 
१४ अप्रैल १९९९ को ही मैं उनसे मिलने गया था । मै कन्नड भाषा के सम्बन्ध 
भे कुछ विशेष जानकारी चाहता था । उन्होंने कन्नड भाषा का विशेष अध्ययन 
किया हैं। उस विषय पर उन्होंने जो कुछ लिखा वह सब बहुत पहले नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका के भाग १८ तथा १९ में -- १४० पूष्ठों में प्रकाशित है । उन्होंने उसे पुस्तक 
रूप में प्रकाशित नहीं किया । उन्होंने आश्वस्त किया कि त्रिवेद्धमू-कन्याकरुमारी 
से लौट आओ तो पुन. मिलो । मैं सारी सामग्री की जीराक्स प्रति आपको देँगा। 
लौटने के बाद जब पुन. उनके आवास पर गया तो मुझे सारी सामग्री (जीराक्स 
की हुई) मिल गई। पुस्तक रूप में इसे छापने या छपवाने के प्रयत्न क्‍यों नही 
हुए ? यह सोचता रहा | डॉ. ना नागप्पाजी के ये लेख १९३७-१९३८ ई पे 
छपे है | आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के प्मय में लिखे गये हैं ! इनमे उत्तर-दक्षिण 
की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन हैं | दूसरे शब्दों मे आर्य परिवार तथा द्रबिड 
परिवार की भाषाओं को एक दूसरे के सम्मुख रखते हुए तुलना की गई है | विशेष 
रूप से ध्वनि-विज्ञान के आधार पर भाषाओं को परखा है | ध्यान अवश्य कन्नड 
तथा हिन्दी पर रहा है किन्तु कन्नड के साथ द्रविड परिवार की अन्य भाषाओं 
के साथ भी तुलना की गई है | इसी तरह हिन्दी के साथ आर्य परिवार की अन्य 
भाषाओं की तुलना भी, प्रस्तुत है । 

डॉ. नागप्पाजी सामान्य रूप से यह मानते रहे हैं कि आर्य परिवार की भाषाओं 
का विकास-क्रम इस प्रकार रहा है -.. संस्कृत > प्राकृत > अपभ्रश > देशी -... भाषाएँ । 
इन देशी भाषाओं को आधुनिक भाषाएँ कहा गया है | हिन्दी आधुनिक भाषा 
है, उसी तेर कन्नड भी आधुनिक भाषा है। आधुनिक भाषाओ में हिन्दी और 
कन्नड अलग-अलग परिवार की मानने पर भी दोनों मे बहुत साम्य है । इस साम्य 
की खोज ध्वनि विज्ञान के आधार पर (विशेष रूप से) उन्होंने की है | उनकी 
खोज महत्त्वपूर्ण है | प्राकृत भाषा और अपभ्रश भाषा के साथ कन्नड का सम्बन्ध 
बतलाया है | उन्होंने जो उदाहरण दिये हैं, वे इस तथ्य को प्रमाणित करते है 
कि प्राकृत भाषा, संस्कृत की तुलना में कन्नड तथा अन्य द्रबिड भाषाओं से अधिक 
सम्बन्ध रखती है | यद्यपि प्राकृत भाषा के साथ दक्षिण की भाषाओं के सम्बन्धो 
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ओ पूरी तरह उजागर नहीं किया गत्ना है तथाषि अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कई सकेत 
नागप्पाजी ने दिए है जिससे प्राकृत के साथे पम्बन्ध बतलाना सरल हो जाता है। 
प्राकृत के साथ किसी भी भारतीय भाषा का सम्बन्ध बतलाना, इसीलिए कठिन 
हो जाता है कि बीच में सस्कृत आ जाती है। सस्कत से मुक्त रहकर प्राकृद 
के साथ सम्बन्ध बतलाने के प्रथत्त होने चाहिए | यह मैं इसीलिए कह रहा हूँ 
कि प्राकृत भाषा (उसके विविध रूप भी) के भौगोलिक भेद मिलते है | इस रूप 
में सस्कृत भाषा के भौगोलिक रूप बतलाएं नहीं जाते । यों प्राकृत सस्कृत की 
तुलना लोक-व्यवहार की भाषा अधिक रहीं है। प्राकृत के ग्रथों का अनुवाद सस्कृत 
में हुआ है। संस्कृत के ग्रधों का प्राकृतों में अनुनाद प्राय: नहीं हुआ है। प्राकृत 
भाषा को सुरक्षित रखने का काम संस्कृत भाषा ने किया है| यह सब होने पर 
भी भौगोलिक दृष्टि से प्राकृत भाषा के महत्व को उजागर करना हैं और साथ 
ही आधुनिक भाषाओं के साथ उस्तका सम्बन्ध जापित करना हैं। इस दृष्टि से 
सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए इस काम को आगे बढ़ाना है । भारतीय भाषाओं में 
प्राकत भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जो सस्कृद के प्रभाव से मुक्त है । इसीलिए 
यह प्रश्न आज भी बना हुआ है कि सस्कृत से प्राकृत का उद्भव हुआ था प्राकृत 
से संस्कृत का निर्माण हुआ । इस प्रश्न का ठीक से उत्तर देने करे लिए दोनों भाषाओं 
के भौगोलिक रूपों पर ध्यान देना चाहिए | जिमस्न भाषा के भौगोलिक रूप अधिक 
मिलते हैं, उसे लोक-व्यवहार की भाषा मानना चाहिए । इस रूप में प्राकृत भाषा 
संस्कृत की तुलना में लोक-व्यवहार की भाषा अधिक रही है | इसीलिए प्राकृत 
को सस्कृतोदू्भव कहना ठीक नहीं लगता । प. किशोरीदास वाजपेयीजी ने शब्दानुशांसन 
पे प्राकृत के महत्व को समझा और चाहा कि हिन्दी का उद्भव संस्कृत से न मानकर 
प्राकृत से मानना चाहिए । इस रूप में दक्षिण की भाषाओं पर भी (सस्कृत से 
मुक्त) विचार होना चाहिए और ऐसा करते प्रभय प्राकृत भाषा को महत्व देना चाहिए । 
प्राकृत के मूल ग्रथ दक्षिण भारत में (कर्नाटक में) लिखे गये हैं। विशेष रूप से 
जैन-दर्शन के ग्रथ प्राकृत मे लिखे हुए मिलते हैं। श्री कुन्दक्ृन्ददेय (विक्रम सवत की 
प्रथम शताब्दी में) ने स्रमयसार की सचना मूल प्राकृत में की है | श्रवणबेलगोल के 
१०५ नम्बर के शिलालेख में श्री कुन्दकुन्ददेव का उल्लेख मिलता है। प्राकृत भाषा 
कर्नाटक में प्रचलित न होती तो पप्र कवि आदिपुगण (भरत-बाहुबलि का वृत्त) 
तथा पोन्न शान्तिपुरण (सोलहवें तीर्थकर शान्तिनाथ का चरित्र) कैसे लिखते ? कन्नड 
के आरम्भ के महाकवि सस्कृत और प्राकृत दोनो भाषाओं से परिचित रहे है । 
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दाक्षिणात्य प्राकृत का उल्लेख मिलता है किन्तु उस पर विस्तार से लिखी 
हुई विशेष मामग्री नहीं मिलती । 
मूर्डन्य ध्वनियों पर नागप्पाजी ने विस्तार से लिखा है और सच तो यह है 
कि प्राकृत भाषा में मूर्द्धय ध्वनियों अधिक मिलती है। इप् दृष्टि से स्वतंत्र रूप 
में विचार करने की आवश्यकता है । 
चाहता हूँ कि नागप्पाजी का उक्त कार्य पुस्तक रूप में नई भूमिका के साथ 
प्रकाशित हो । उनकी पुस्तक पढने के बाद में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में (३००१ 
ई के) बैंगलौर में उनसे पुन मिलना हुआ । हिन्दी अकादमी दिल्ली की (ओर 
से) आयोजित सगोष्ठी में वे आये थे | उनसे मैंने निवेदन किया कि उक्त पुस्तक 
को शीघ्र छपवाएँ । विश्वास करता हूँ कि बे इस बात पर ध्यान देंगे और उक्त 
पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित करवाने का प्रयत्न करेंगे । 
[| 
[.] २० अप्रैल १९९९ ई. को डॉ नागप्पाजी से उनके निवास स्थान पर द्रविड़ 
परिवार पर बातचीत हुई । मैने कुछ प्रश्न पूछे ! उन्होंने उत्तर दिये । 
प्रश्न॒  द्रविड परिवार को स्वतत्र परिवार मानने के सम्बन्ध में आपके क्या विचार 
द्लै? 
उत्तर पाश्चात्य विद्वानों का निर्णय है कि भारतीय आर्य भाषाएँ और द्रविड 
भाषाएँ पृथक पृथक्‌ आकर (४००८८) से निकली है । कतिपय विद्वान 
लोग भारत में ये मानते हैं कि ड्रविड भाषाएँ एक प्रकार की प्राकृत है, 
भारतीय मूल की है ओर उनके भारतीय आर्य भाषाओं के मेल को देखते 
हुए ऐसा लगता है कि ये भाषाएँ सर्वथा भिन्न नहीं है । तिलक जैसे 
विद्वानो का यह कथन है कि मूलत आर्य लोग पामीर के आसपास के 
रनेवाले थे । और उनका मोहनजोदडो की सभ्यता से काफी निकट का 
सम्बन्ध था | यह बात विच्वारणीय है। यदि मोहनजोंदडो की सभ्यता 
भारत में (अखण्ड भारत मे) द्रविड भाषा और द्रविह्ह जनता की सभ्यता 
से अत्यन्त निकट सम्बन्ध मान लेने की बात आजकल चल रही है। 
गोया धोहनजोदड़ो की सभ्यता में आर्य और द्रविड़ का छुकर मेल है। 
इसका ठीक ठीक आकलन करना आवश्यक है | इस तथ्य की उपेक्षा 
नहीं कर सकते । 
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फ्र्जि 


उत्तर 


अति 
उत्तर 


क्या दविड परिवार की भाषाएं मॉहनजीवडों में आर्यों की भाषाआ से 
प्म्पर्क मे रही है ? 

ट्रविड्ड भाषाएँ केबल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं थी । उनकी 
व्यापकता आजकल के मध्यप्रदेश, ब्रिहाग तक ही नहीं, अफगानिस्तान 
तक व्यापक थी | अफगानिस्तान में आजकल ब्राहुई --. द्रविड़ परिवार 
की भाषा -- (वास्तव में बलूचिस्तान, आज पाकिस्तान में) मानी 
जाती है। इससे यह अनुमान होता है कि द्रब्निंड भाषाओं के साथ साथ 
आर्यभाषाओं का पर्यप्त साहवर्य था और उनका परस्पर प्रभाव एकदम 
निश्चित और असदिम्ध है। खास करके आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओ 
की कृदम्त क्रियाएँ -... इस बात का प्रमाण हैं कि संस्कृत में जटिल तम्र 
होते होते शिथिल प्रढ्ठ गया और द्रविड भाषाओ से प्रभावित हो 
गया । क्योंकि द्रबिड भाषाओं में समस्त क्रियाएँ कृदन्तमूलक है । 
प॑काशीरम शर्मा की पुस्तक में जो बाते कही हें, उनमे से अधिकाश 
सत्य पर आधारित हैं। उन पर विचार किया जाय । 

द्रविड़ परिवार का सम्बन्ध प्राकृत से बतलाने की कृपा करे । 
प्राकृत में शब्द के मध्य में समसयुक्त व्यजन का प्रयोग अधिक है। द्रविह 
भाषा मे यह नियम ही है कि शब्द के मध्य में कही भी अमम समुक्त 
व्यंजन आ ही नहीं सकता । 

प्राकृत में मूर्द्न्‍न्य ध्वनियों का संस्कृत की अपेक्षा अधिक व्यवहार देखने 
में आता है जैसे स बर्तते > प्रा बहई । उसका अपभ्रश है थॉटि। बच्ढे 
(कन्नड) / बाटे (भोजपुरी) / बाट (हिन्दी) । 

कुपारिल भट्ट जो वार्तिककार रहा है, दक्षिण का है | उसने छेद पर 
पुस्तक लिखी हैं। आठवी शताब्दी का है ? उसने द्रविड़ भाषाओ को 
प्राकत का एक रूप कहा है | 


कुछ और कहा - 


[] चर्ट्जी की पुस्तक (आह ्छी उल्लाइवगा ॥.ाएए३४० पढनी चाहिए । 
[] तमिल को प्राचीन भाषा कहना चाहिए । 

[] कन्नड -- प्राचीन कन्नड तमिल भाषा से अधिक मिलती जुलती है। 
होते होते स्थान भेद के कारण कन्नड भाषा कर्नाटक तक में सीमित रह 
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गई परन्तु महाराष्ट और आन्ध्र मे भी - कई प्रदेशों में -- कन्नड भाषा 
चलती है| केरल का कासरगीड कब्नड भाषा-भाषी प्रदेश है | इसी तरह 
तमिलनाडु में ऊटी तक क्न्नड भाषा व्यापक थीं । 
[] मूल द्रविड भाषा से सबसे पहले तम्रिल पृथक हुईं | तदुपरान्त कन्नड 
की बारी आई | 
[] सातवाहनो के समय में प्राकृत भाषा का व्यवहार दक्षिण भाश्त में 
प्राचुर्य था | जैनो की प्राकृत समूचे दक्षिण भारत में चली ॥ कन्नड साहित्य 
का सर्वप्रथम काल जैन-युग कहलाता है। इस युग के कबियो ने धार्मिक 
ग्रथ प्राकृत भाषाओं में लिखे | लौकिक वाड्मय मे कन्नड का उपयोग 
किया । स्वयभू की रामायण प्राकृत भाषा में है। डॉ रामकुमार वर्मा 
इसे हिन्दी भाषा का सबसे प्राचीन रूप मानते है | स्वयभू रामायण में 
दोहा-चौपाई की शैली है | इसी शैली में जायसी का पद्मावत और तुलसी 
ने मानस लिखा है | प्राकृत के कई छद -- रड्ठा -- कैन्नड में प्रचलित 
है| प्राकृत का दोहा तथा -- कन्नड का द्विपदी छद का परस्पर सम्बन्ध 
क्या है ? यह विचारणीय है । 
डॉ नागप्पाजी कहते जा रहे थे | मैं लिखता ज्ञा रहा था | वे थक से 
गए थे । बीच मे ही उन्होंने नागसी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित लेखों की चर्चा 
की । उससे क्रम टूट गया । समय अधिक हो चुका था | अत मै लौट गया। 
यो वे सहज रूप में बहत कुछ कहने की स्थिति में थे | 
हल] 
मिथिक सोसाइटी ग्रंथालय 
बैगलौर में मिथिक स्लोसाइटी प्रथालय, नपतुग रोड पर है। १९९० ई मे 
जब अक्त अथालय में गया था तो एक दिन ही मिला था | बैठकर कुछ विशेष 
कार्य नही हुआ था । इस बार मेरे पास २० से २१ अप्रैल तीन दिवस थे | 
मेग आरक्षण २२ अप्रैल का रात्रि की गाडी से था । अत तीन दिन मैने उक्त 
ग्रथालय में गुजारे | कुछ पुस्तकों का प्रकाशन उक्त सोसाइटी ने किया है | वे 
पुस्तकें मैने खरीद ली | विभेष रूप से राष्ट्रकूटो के इतिहास पर, चालुक्यों तथा 
कदम्बों के इतिहास पर पुस्तके मुझे वहाँ पर मिली | वहाँ पर एक पुस्तक ने मेरा 
ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया । वह पुस्तक है --- ज्ञानेश्वीकालीन मराठी 
भाषेवर कन्नडचा प्रभाव” । लेखक का नाम है एनाथ शामाचार्य लोकापुर | उसको 
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दो दिन तक वहीं बैठक पढ़ता रहा | बाद में मैंने उससे आवश्यक टिप्पणियाँ 
भी पृष्ठ सछ्याओं सहित लिख लीं | उसका प्रकाशन स्ूये लेखक ने बेलगाव से 
किया है । १९९४ ई में प्रथम सस्करण छपा है। बाद में औरंगाबाद आसे पर 
लेखक के पते पर पत्र लिखा । पुस्तक वी पी पो. से आ गईं । कन्नड-मराठी के 
ऐतिहासिक स्वरूप को पहचानने में पुस्तक उपयोगी है। मिथिक सोसाइटी का काम 
पूर्ण होते ही हम लोग २२ अप्रैल की रात्रि की लिक पक्स्पेस' से दूसरे दिन 
२३ अप्रैल १९९९ ई को ग़त्रि मे नौ-साढ़े नौ बजे परभणी पहुँच गये । तुए्त 
औरगाबाद की ट्रेन मिल गई । २४ अप्रैल को सबेरा होने स्ले पूर्व (राजि में २ 
बजे) हम लोग औरंगाबाद पहुँच गए । मबेरे २४ अप्रैल को हप अपने घर पर 
थे । 


( [] 


77“ -ब्मगृजााबफाण):१०३: ५ ररयृतनह ५-० कतमइल्‍कक. न्‍न्‍नन५त कक “7: 
है 
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वाराणसी-इलाहाबाद की यात्रा 
[मार्च २००० ई. ) 

मार्च २००० ई. के प्रथम सप्ताह में पत्नी के साथ वाराणसी गया था। परीक्षा 
के कार्य से गया था | गोदीलिया स्थित बेरीजी की धर्मशाला में ठहरा था । उस 
समय श्री कृष्णचन्द्र बेरीजी थे | वे मेरी पुस्तक चिन्तामणि चिन्तक रामचन्द्र 
शुक्ल छाप रहे थे । बेरीजी के घर पर गया था | मिल गये । कहा --. पुस्तक 
छप गई है । जिल्द होने में कुछ और समय लगेगा । वृद्ध हो गये थे । अपनी 
अभिरुचि की पुस्तके छापते थे | मेश उनसे कोई परिचय नहीं था | उनके नाम 
का सुझाव श्री विश्वगाथजी (राजपाल एण्ड सन्‍ज) ने दिया | कहा इतनी बड़ी 
पुस्तक हम नहीं छापेगे । श्री कुष्णचनद्रजी से सम्पर्क करो । पुस्तक छप जाएगी 
और सचग्रच सम्पर्क करने से पुस्तक छप गई । उसी समय श्री विश्वनाथजी ने 
प्रस्ताव किया -.. हमे आप आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की जीबनी लिखकर दीजिए | 
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१०० पुष्ठों मे अधिक नहीं होनी चाहिए । मैन पुस्तक लिख कर दी और वह 
पुस्तक उन्होंने छाप दी। 

वागणसी की यात्राएँ पहले भी कई बार हुई हैं । पत्नी के साथ में भी 
तीन-चार बार गया हूँ | १९७८ ई में डी लिए की मौखिकी में भागलपुर जाना 
था। उस प्तमय डॉक्टर साहब सेवानिवत्त नहीं हुए थे। छात्र के कैम्पस में प्रोफेसर्स 
क्रार्टट भे रहते थे | मै उनके क्वार्टर मे ठहरा था । भागलपुर जाते समय पत्नी 
को और नम्मू को डॉक्टर साहब के घर एर ही छोड़ा था। भागलपुर से लोट 
आने पर पत्नी तथा नम्मू को वाराणमी घूम कर दिखलाया था । भार्किट भी गए 
थे ! उस सम्रय नमिता ग्यारह वर्ष की थी । सबेरे-सबेरे डॉक्टर साहब के साथ 
मे नम्मू को लेकर गगा-सस्‍्नान के लिए गए | लका से एक रास्ता गगाजी की 
ओर जाता है| यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकलते ही दाहिनी ओर का रास्ता गगाजी 
की ओर ज्ञाता है | डॉक्टर साहब हमे उसी रास्ते से ले गए | हमे स्नान करने 
के लिए गंगा पार जाना था | गंगा पार सामने रामनगर का किला था | वाराणसी 
के राजासाहब का वह आवास था | इससे पूर्व मै रामनशर जाकर आया था किन्तु 
उस समय राजधाट से गया था । वाराणसी से रामनगर तक बस जाती है | उससे 
गया था । कहां की प्रदर्शनी देखी थी | वह दूर का रास्ता है । उस समय तो 
डाक्टर साहब हमे पैदल ही कच्चे पुल पर से ले गए । दूसरे किनारे पर बहता 
पानी निर्मल -- शुद्ध जल था । स्नान किया | उस समय नम्मू डर रही थी | डॉक्टर 
पाहब ने उसे डुबकी दी | वह घबराई किल्तु बाद मे ठीक हो गई । नम्मू को 
गगाजी का वह दृश्य आज भी याद है । 

१९७८ ई चाची थी । डॉक्टर साहब इतने व्यस्त रहते कि चाची को लेकर 
बाहर जाने के लिए समय नहीं रहता । सदैव थात्रा पर रहते । घर पर बहुत कप 
रहते । किन्तु जब भी रहते और मैं वहाँ पर रहता तो उनके साथ घूमता रहता 
था । वे मुझे लेकर आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र के आवास पर ब्रह्मगाल ले गए। 
डॉ शिवप्रसादर्सिह के आवास पर भी मेरे साथ आए । शिवप्रसादसिह् तो उनके 
पडोस में गुरुधाम में ही रहते थे | 

१९७८ ई मे ही मैंने डॉक्टर साहब से कहा -. मैं चाची को लेकर रेलवे 
इजिन का कारखाना देखना चाहता हूँ | नमिता को दिखलाना है | डॉक्टर साहब 
ने अनुमति दे दी | हम सब को डॉक्टर साहब ने कारखाने के समीप के गेट 
के पास छोड़ दिया और वे चले गए | हम भीतर गए | घूमकर कारखाना देखा। 
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नम्मू प्रसन्न थी , चाचा भी बहुत प्रसक्ष हुई | घूम फिर कर वहाँ के कैंटीन में 
गए | वहाँ पर मिठाई, नमकीन, चाय काफी -.- पछब कुछ सस्ते दामों पर उपलब्ध 
थे | इच्छानुसार सबने खान-पान क्रिया | कुछ आरशम किया । लौटने ये कुछ 
समय हो गया । अधिरा होने से पूर्व ही हम क्वार्टर पर पहुँच गए थे | हम लोग 
जब भागलपुर गए थे, उस समय नम्मू और पत्नी चाची के साध किसी को पस्लाथ 
लेकर विश्वनाथजी के मन्दिर दर्शनार्थ गई थी | एक दिन बाजार घूमने में गया। 
उसके ब्राद हम लौट गए थे | 

१९७८ ई में इलाहाबाद नहीं गया था । में तो दो त्तीन बार इलाहाबाद 
गया था । किन्तु पतली के साथ इलाहाबाद नहीं गय्या था [| इसीलिए २००० ई 
के मार्च में इलाहाबाद जाने की इच्छा हुई | उस समय डॉक्टर साहब को साथ 
लेकर वाराणसी के जैनों के तीर्थ स्थल देखे | जैनो के चार तीर्थकरों के 
मन्दिर वाराणसी में और उप्तके आसपास में है। भेलूपुस में पार्शनाथजी का मन्दिर 
है | गगाजी के घाट पर सुपाश्वनाथजी का मच्दिंर है । प्ार्नाथ में श्रेयासनाथजी 
का है | वहाँ से निकट गगाजी के घाट पर एक और तीथंकर का क्षेत्र है | मै 
अक्रेला जाने के लिए तैयार नहीं था | किन्तु पत्नी के आग्रह को डॉक्टर साहब 
ने स्वीकार किया । इसीलिए मैं तैयार हो गया । गोदौलिया से टैक्सी की और 
हम सब घूम आए | पमारनाथ भी देखा । कही पर भोजन किया | सब्ेरे निकले 
थे। दो-ढाई बजे तक हम लौट आए | २००० ई में चाची नहीं थी ! डॉक्टर 
साहब घर पर अकेले रहते ) बाहर जाते तो घर बन्द रहता | इसीलिए जब तक 
चाची थी तब तक तो उनके घर पर ही ठहरएता था । बाद में दूसरी ओर उहरने 
लगा था | 

मैंने वाराणसी में जो जैन मब्दिर देखे, उनमे भेलूपरा का मन्दिर विशाल 
है| वहाँ पर दिगम्बरों तथा श्वेताम्बरों के मन्दिर पास-पास में है | दिगम्बरों के 
मन्दिर का नवीकरण हो गया है । धर्मशाला भी बनी हुई है। प्रांगप भी विशाल 
है | उसका प्रवेश द्वार बना हुआ है | श्वेताम्कों का मच्दिर का कार्य अपूर्ण 
है | कार्य जारी है। पुराने मन्दिर के अवशेष है । दादावाड़ी भी है | वहाँ पर 
भी सारी व्यवस्था है । मैं बहुत बार बाराणसी गया किन्तु मन्दिर में कभी 
नहीं गया | पत्नी के आग्रह से घृम फिर कर सब देखा | गोठौलिया से डॉक्टर 
प्ाहब के घर पर -.. गुरुधाम -. पहुँचना हो तो भेलूपुरा शस्ते मे हे । पाश्वंनाथजी 
करे मन्दिर के बाहर रास्ते पर ही अद्यावती का मच्दिर है । 'पद्मावती' उस 
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मिन का नाम है, जिसका उद्धार स्व पार्श्नाथजी ने किया है | क्थ 
कार है.-.- 
“पार्श्वकुमार एक बार महल से बाहर का निरीक्षण कर रहे थे | 
उन्होंने देखा कि मागरिकी की अपार भीड एक ही दिशा भें जा 
रही है। अनुचर से पता लगा -. उद्यान में कमठ नामक एक घोर 
तपस्वी आये हुए हैं। पचाग्नि तपते हैं। लोग उन्हीके दर्शनार्थ जा 
रहे है। कुतुहलवश पए्वकुमार भी वहाँ गये | अग्नि ज्वाला आकाश 
को छू रही थी, बड़े-बड़े लक्कड़ जेल रहे थे । पार्व ने अबंधि 
ज्ञान से जलते हुए लकड़ों में एक नाग दम्पत्ति को देखा। उन्होंने 
तत्काल तपस्वी से कहा -- धर्म तो अहिसा मैं है, अहिसता विहीन 
धर्म कैसा? तुम जो पत्राशि तप रहे हो इसमें तो एक नाग और 
नागिन जल रहे है । तपस्वी के प्रतिकार करने पर पाश्व ने लक्षड 
को चिरवाया । उसमे से जलते हुए नाग-दम्पत्ति बाहर आकर तड़फड़ाने 
लगे । पार्श्व ने ऊहें नमस्कार परहामंत्र सुनवाया तथा तपस्वी पर 
क्रोध नहीं करने की सलाह दी । उसी समय दोनों के प्राण छुट 
गये । मस्कर वे नागकुमार देबों के इन्द्र व इन्द्राणी -- धरणेन्द्र व 
पद्मावती के नाम से उत्पन्न हुए । तापस का प्रभाव घट गया। 
उसने क्रुद्ध होकर अनशन कर लिया । भरकर वह मेघमाली देवता 
बना 
(मुनि सुमेश्श्ल की पुस्तक 'तीर्थकर चरित्र से पृ १६०-१५९ 
कथा यही समाप्त नही होती । आगे लिखा है-... 
कुछ पम्रय बाद प्रभु कोशाबन से बिहार कर आगे तापस्लाश्नम में 
पहुँचे तथा बहाँ पर बटबृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में खडे हो गए। 
इधर कमठ ताप्रश्त ने देव होने के बाद अवधि-दर्शन से भगवान 
पाश्वे को देखा । देखते ही पूर्व जन्म का बैर जाग पड़ा । भगवान 
को कंष्ट देने के लिए वहाँ आ पहुँचा | पहले तो उसने शेर, चीता, 
व्याप्र विषधधर, आदि के रूप बनाकर भगवान को कष्ट दिये | किन्तु 
प्रभु मेरू की भाँति अडोल बने रहे | अपनी विफलता से देव और 
अधिक क्ुद्ध हो उठा ) उसने भेथ की विकूर्णवा की । चारों ओर 
घनघोर घटएँ छाने लगी । देखते-देखते मुसलघार पानी पडने लगा। 
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बढ़ता-बेढेता वह घुटने कमर छाती को पार करता हुआ नासाग्र 
तक पहुँच गया | फिर भी प्रभु अडोल थे। तभी धरणेन्द्र का आसन 
कम्पित हुआ । अवधि-ज्ञान से उसने भगवान को पानी में खडा 
देखा | सेवा के लिए तत्काल दौड आया । चन्दन करके उसने 
प्रभु के पैरो के नीचे एक विशाल नालवाला पद्म (कमल) बनाया। 
स्वय ने सात फणों का सर्प बनकर भगवान के ऊपर कछत्री कर 
दी | प्रभु के तो समभाव था | न कमठ पर रोष और न धरणेन्द्र 
पर अनुशग | कमठासुर देव फिर भी बारिश करता रहा । धरणेन्द्र 
ने फटकार कर कमठ से कहा -. रे दुष्ट | अब भी तू अपनी धुृष्टता 
नही छोड़ता ? प्रभु तो समता में लीन हैं और तू अधमता के 
गर्त मे गिरता ही जा रहा है। धरणेन्द्र की फटकार से कमठ भयभीत 
हुआ । अपनी माया समेट कर प्रभु से क्षमायाचना करता हुआ चला 
गया । उपसर्ग शांत होने पर धरणेन्द्र भी भगवान की स्तुति कर 
लौट आया ।' 
(वही पुस्तक पृ १६३) 
वाराणसी मे पार्श्यताथजी के मन्दिर के पास गेट से बाहर भेलूपुरा की मुख्य 
सड़क पर पद्मावती का मन्दिर है। वह पद्मावती वही है, जिसका उद्धार स्वयं 
पार्श्वनाथ ने किया है । पार्श्वनाथजी की माता का नाम बषामादेवी था और पिता 
का नाम अश्वसेन था । 
भारत में जैन मन्दिरों में पार्शनाथजी के मन्दिर सब से अधिक है । नागदेवता 
के उद्धार की कथा पार्श्वनाथजी से जुड़ी हुई है । और भी कथाएँ हैं । 
पद्मावती -- को स्पष्ट करने के लिए मैंने बह कथा लिखी है । 
इस यात्रा से पूर्व मैंने डॉ जगदीश गुप्त को पत्र लिखा था । पत्र इस प्रकार 
है. 
'स्त्नदीप 
५, मनीषा नगर, केसरसिंहपुरा, 
औरगाबाद (महाराष्ट्र) ४३१५ ००५ 
दिनांक १४ जनवरी २००० 
आदरणीय डॉक्टर जगदीश गुप्त 
मैं किसी कारणवश मार्च में वाराणसी जा रहा हूँ | वहाँ से 
लौटते समय इलाहाबाद आना चाहता हूँ | इलाहाबाद विशेष रूप 
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से -- आपसे मिलने, आपके साथ दो-तीन दिन साहचर्य में गुजारने 
हतु आ रहा हूँ | आपकी सम्रस्त रचनाएँ, आपका समग्रहालब, 
ग्रंथालय -- देखने की इच्छा है। लौटने के बाद कुछ लिखूँगा । 
इसीलिए मै दो-तीन दिन आपके निवास स्थान पर ही ठहरूँगा । 
विश्वास करता हैँ कि आपका सहयोग मिलेगा । 
इलाहाबाद मे आसपास के [चित्रकूट आदि) स्थलों को देखने 
के लिए टूरिस्ट बस होगी तो जाना चाहूँगा । 
लौटने का आरक्षण मैंने इलाहाबाद से ले लिया है | 
७/८/९ -- मार्च २००० को वाराणसी में रहूँगा १०/११/ 
१२ -- मार्च इलाहाबाद मे रहूँगा । १३ मार्च २००० को महानगरी 
से लौटने का आरक्षण है। विश्वास करता हूँ कि आप इलाहाबाद 
में होगे । किसी कारण से आपकी व्यस्तता उन दिनो में अन्यत्र 
हो तो लिखिएगा । 
आपका पत्र मिलने पर ही आऊँगा | 
आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वाराणसी पहुँचने तक 
चिन्तामणि चिन्तक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल --- पुस्तक छप जाएगी | 
श्री कृष्णचन्द्र बेरीजी उसे छाप रहे हैं | यदि पुस्तक छप गईं तो 
पुस्तक लेकर आऊँगा | 
आप स्वस्थ एवं सानन्‍द होगे | 
विनीत 
राजमल 
मार्च २००० ई. में ही वाराणसी से लौटते समय इलाहाबाद जाने का निर्णय 
किया । मैं तो तीन-चार बार पहले भी अपने काम्र से इलाहाबाद गया था किंम्तु 
पत्नी के साथ कभी नहीं गया । पत्नी को इलाहाबाद दिखलाने की इच्छा थी। 
दूसरी बात, मैंने विचार कर लिया था कि वाराणसी की यह मेरी अस्तिम यात्रा 
होगी और इलाह्मबाद भी पुन आना नहीं होगा | डॉक्टर साहब से भी कह दिया 
था कि अब वाराणसी आना सभव नहीं होगा | उनसे कहा कि इलाहाबाद जाऊँगा 
और वहाँ से सीधे औरणाबाद लौटूँगा। उन्होंने साहित्य सम्मेलन! के अतिथि भवन 
में ठहरने के लिए कहा | 
२००० ई. में डॉक्टर साहब ८० वर्ष के हो गए थे | घर पर एकदम अकेले 
रहते थे । तीनो पुत्रों मे से सब से छोटा संजीव घर पर ही ऊपर दूसरी मंजिल 
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पर रहता ७। सहला मंजिल पर अजीत रहता था। किन्ते बह ता अब मध्यप्रदेश 
म किसी कालेज में प्राध्यापक है । उसकी पत्नी लखनऊ में क्राम कंग्ती है | 
ज्परष्ठ पुत्र अणोक छा में हिस्दों विभाग में गीहग है | उसको लका के पीछ 
की कालोनी में फ्लैट खरीद का दिया है | डॉक्टर साहब की सेवा के लिए समग्र 
पर कोई उपस्थित नहीं रहता । वाराणसी में रहते हुए भो डॉक्ट साहब के घर 
पर ताला रहता हैं| बाहर से लोटते है, तब ताला खुलता है | वे अब भी मारा 
काम -- अपना क्राम -. स्वथ करते है | कहते है - मै तो फकीर हो गया हैं | 
उन्होंने अपनी साग रुपया, अपने गाँव की स्कूल के लिए खर्च किया है। गोंव 
; स्कूल खोल ही है | गाँव की सडक को दुस्सत किया और उसे मुख्य बड़ी 
मडक़ से जोड़ दिया है। थोड़े में गुजारा कग्ते है और अब भी जा कुछ मिलता 
हैं, उसमें से सजीव को दते रहते है । धर पर एकमात्र वहीं पुत्र है । फोन ऊपर 
सजीव के पास हैं | डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयत्व करो तो फोन पर 
जन्दी मिलते नहीं | उनसे मैं अन्तिम ब्रार २००० ई में मिला हैँ । २००२ तक 
उनके पत्र मिलते रह । एक वर्ष हो गया -- कोई समाचार नहीं मिला | आग मे 
उस्त समय लोटत ममय जानता था कि अब पुझे पुनः वाराणसी आना नहीं हे। 
इसीलिए मोचा कि इलाहाबाद होते हुए जाएँ क्योकि इलाहाबाद पुन आना म्रभव 
नहीं होगा | 

इलाहाबाद मे हम लाग डॉक्टर साहब के निेशानुसार साहित्य सम्मलन क 
अतिथि भवन में ठहरे थे | बहोँ पर ठहरने के लिए हमार पास हा दिन थे । 
बारह और बारह मार्च २००० ई । तेग्ह मार्च २००० को हमारा महानकरी से 
आरक्षण हो गया था । ग्यारह मार्च को हम लोग सायकाल में डॉक्टर जगदीश 
गृुप्ठ क आवास पर गय | इसस पृव भी जब-जब इलाहाबाद गया हूँ, उनस मिला 
हूँ किन्तु इस बार का मिलना कुछ ओर ही था | उनके घर पर मेहमान थे । 
एक दिन पूर्व ही उनके पुत्र का विवाह हआ था । मेहमान लौटे नहीं थे | ऐसी 
स्थिति में भी, वे अकेले आगम कुर्सी पर बैठे हुए थे | घुश्न देखते ही उठ खडे 
हए | गल स मिले | बैठाया । बात की | उनकी पत्नी वज्यम्त थी | वहीं सब 
ऊुछ कर रही थी । उनके पुत्र भी क्राम कर रहे थे | जगदीश गुप्त अकले ब्रेठे 
हए थ। भ्क्त गए थे। काम करने की स्थिति में नहीं थे | उनका सहायक वहाँ 
आया । उप्तन घूम फिर कर हमें उनका पुस्तकालय दिखलाया । वात करते समय, 
लगता था कि उन्‍हें बहत कुछ कहना हे किन्तु कहने क्री स्थिति में नहीं हे । 
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अपनी कविता की ननप्रकारत पुस्तक दा । १९६७ ई में उनकी प्रार्गतिन्‍द्नासिक 
चित्रकला पुस्तक प्रकाशित हुई थी | मैं उस्तकी फोटो कापी चाहता था । तदर्थ 
उनके सहायक को दो सौ रुपये दिए । भिजवाने कहा | मुझे तो लौटना था | 
उस दिन किसी के निधन की शोक सभा थी | उसमे उन्हे जाना था। जाने की 
स्थिति में नहीं थे । फिर भी तैयार हुए । हमसे कहा, आपको हम साहित्य सम्मेलव' 
के निकट छोड देंगे ) गाडी पर उनके साथ लौटे रास्ते में शोक सभा के स्थान 
पर टहो तो पता चला कि शोक सभा ५ बजे के स्थान पर ६ बजे होगी | मुस्ली 
मनोहर जोशी (केन्द्रीय मत्री) उस दिन वहीं पर थें। वे भी शोकसभा में आनेवाले 
हैं | डॉ जगदीश गुप्त एक घण्टे तक प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं थे | वे 
लौटना चाहते थे । हमे साहित्य सम्मेलन के निकट छोड़कर वे लौट गए । 
हमे अतिथि भवन में जाते हुए श्री हरिमोहन मालवीय ने ठेख लिया | उस 
समय वे हिन्दुस्तानी एकेडेमी के अध्यक्ष थे । हिन्दुस्तानी के प्रधान सम्पादक 
भी थे | पहले जब मिला था, उस समय ये सम्मेलन पत्रिका का सम्पाठन करते 
भरे । पहल सम्मेलन पत्रिका के प्रधान सम्पादक ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल थे । 
श्री हरिमोहन मालबीय मिले | बात हुई । उप दिन सवेरे हम हिन्टस्तानी एकेडेमी 
गए थे | वहाँ पर देखा कि एकडेमी वनन्‍्द है। इसीलिए एक्रडेमी से लीटने से 
पूर्व हम लोगों ने वहों से निकट पं. जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान आनन्द 
भवन दखा । प्रदर्शी के लिए खुला था | दर्शनार्थिया का काउटर पर टिकट 
मिलता था | हमने दो टिकट लिए | नीचे और ऊपर भवन के दोनों स्थान देखे। 
हर कमरे से बाहर कॉच लगे हुए हैं। उनके माध्यम से भीतर के कमरे का खुल 
रूप में देखा जा सकता है। नीच प मोतीलाल नेहरू ग्हते थे | उनके सभी 
क्रत्ष थे । ऊपर की ओर एक और प. जवाहरलाल नहरू के कक्ष थे | और 
दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गाधी के कक्ष थ । दोनों के ही ग्रथालय अलग-अलग 
रूप में है और वे सारी पुस्तके वै्ती ही सत्री हुई है। टेबल-कुर्सी यथास्थान 
रखे हुए है । ऊपर ही एक ओर महात्मा गाधी का कक्ष है। जब भी महात्माजी 
इलाहाबाद आते वे उसी कक्ष में ठहरते थ। बड़ बड़े फोटाग्राफ्स लगे हेए थ। 
यह सव देखने में हमे एक्र घण्टे से अधिक लग गया | बाद में बही पर कुछ 
देर आशम किया | आनन्द भवन का अहाता बहुत बड़ा है | गार्डन है, पेड है, 
हरियाली है | और सब की देखभाल करनेवाल लोग है । वह 'भव्रन अब राष्ट्र 
को स्मपित है। कम्पाउण्ड की दीवार के निकेट कमर बने हए है। उनमें प्रदर्शनी 
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है । फाटोग्राज्स लगे हुए हैं। कार्यालय है और पुस्तक-प्रदर्शनी भी है । पैने श्रीमती 
इंदिरा गांधी क्री एक पुस्तक मेंग बचपमा खरीदी | वहां से सीधे हम दारागंज 
गए । और दारागज से लौटते-लौटत गाँच बज गये | श्री हरिमोहन मालबीय ने 
बतलाया कि ऋल सायकाल में १२ मार्च २००० ई को आचार्य विष्युक्रान्त शास्त्री 
का भाषण 'साहित्य सम्मेलन' में होगा | पुन मिलेगा कहकर वे चले गए | दुसरे 
दिन हम लोग संगम देखने गए | इसस पहले मैंने 'संगम का दृश्य दारागंज 
से दूर से देखा था | डॉ, जगदीश गुप्त अपने निवास स्थान से नागवासुकि के 
मच्दिर तक ले गए थे | लेटी हुई ब्रिशाल मूर्ति दिखलाई थी ! ब्राद में गमाजी 
के किंग लें गए ओर दूर से संगम दिखलाया | संगम वहाँ से बहत दुर था। 
अलग से देखने पश ही उसका स्वरूप हम लोग जान सकते है | हम लोग सगम 
गए । ठीक उस किनारे तक गए, जहों से लोग वाबों में बैठकर संगम-स्नान के 
लिए जाते हैं। किनारें-किनारे घूम क्र गगाजी के दुसरे छोर की ओर देखा । 
विशाल पट है। दोनो, नदियाँ जहाँ मिलती हैं, वही तो संगम स्थल है | बीच 
धारा तक पहुँच क्र देखना और भी मनोहर रूप देखना होता । हम लोगों ने 
गयाजी के जल का स्पर्श किया । कह साथ में होता तो हम नाब में ब्रेठकर 
जाते और नहाकर लौटते भी | अकेले जाने की इच्छा नहीं हुई । दूर से हम 
टेख रहे थे कि तीर्थयात्रियों की कतार लगी हुईं है। नावो में बैठकर लोग सगम- 
सान के लिए जा रहे है । जिनका सममप्र-स्नान हो गया है, ने लौटकर आ रहे 
है। हम लोग घूमते रहे | सामने से पीछे की ओर देखा तो इलाहाबाद का विशाल 
बिला है । किल के निकट ही वाहक रझूक जाते है। लौटकर हम लोग किला 
देखने भीतर गये । बह यात्रियों के लिए पूरी तरह खुला हुआ नहीं है | नदी के 
पट में काफी ऊंचा है! भीतर खुला आगन है। एक ओर लोग किले के नीचे 
उतरते हुए -- गुफा में -- हमने देखा। नीचे कोई मंदिर है | ऐसा समझ क्र हम 
लोग गए । छत्त पर तो ऊपर खुला आगन है। नीचे पहुँचकर सब कुछ रहस्यमय 
लगा । समझाने और बतेलानेबाला क्रोई नहीं था | भीड़ के स्वाथ गए और निकल 
आए | सहस्थमयी मूर्तियां थीं। बाहर आने पर हमको लोठना ही था । किला 
देखने की अनुमति नहीं थी। सगम से लोटन के बाद हम कहां नहीं गए । प्लाहित्थ- 
मम्ेलन के अतिथि भवन में उहो पे | उमी दिन ५२ मार्च २००० ई को आचार्य 
विश्णुकान्त शासी का व्याछ्यान था | भाग्तीय पद्धति की ब्रेठक थी | लोग यधासमयर 
पहुँच गए । मंच पर बैटनेबालों में आबाये विष्णुकान्त शास्री के साथ डॉ सत्यप्रकाश 
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पत्र थे । उस समय वे इलाहाअद विश्यविद्यालय के हिस्दों लिभाग के प्रोफेसर 
ग्ल अध्य थे । आवारय किण्णुकान्त जासी, लिमालल प्रदेश के राज्यपाल श्र | 
आ्याख्यान का मुख्य वियय कबीसटास के मूल स्वरूप पर पे आवरण" था। 
उक्त व्याख्यान के साथ साथ उन्हें एक पुस्तक का विमाचन करना था | 'नापवरसिंह 
के पत्र उप्त समय शाति प्रकाशन, ८४/१ परगना सेहराना, इलाहाबाद ने प्रकाशित 
की थी | प्ृश्तक में प्रकाशित ९४ पत्र श्री नारायण पाण्डेय क्रे नाम लिखे गए 
हैं। ये पत्र १५-७-२१९०० (प्रथम पत्र) से ११-१-१९९७ ई. (अज्िम पत्र) के 
बीच के है। लंगभग »२ बर्षो में समय-समय पर लिखें गए पत्र है| श्री नारायण 
पाण्ड्य और पुस्तक के प्रकाशक मेरे पास में बैठ हुए श्र । उन्होंने एक प्रति सुझे 
भट स्वरूप दे दी । पुस्तक का विमोचन हुआ । बाद में व्याख्यान थी हआ । 
आर्य विष्णुकान्त शा्त्री भारत के गिने चुने बक्ताओं में है। धाराग्रवाह बोलते 
हें! बोलने में मल्जता रखती है । उस दिन का व्याख्यान शोध पूर्ण था | कबीरदास 
के मूल स्वरूप क्रो समझाने और ठीक से ममझने का उनका आग्रह था | इम 
पूल स्वरूप पर पड़े हुए आबवरणों को वे उजागर करते गए । आच्छादना को हटाते 
गए । आवशर्णों को हटाकर मूल स्वरूप को पह्चानन॑ ऋक लिए कह्रा । कतीरदास 
पर जिन बिद्गरानों ने काम किया है, उनके अध्ययनों क्री कथा क्रमश, उन्होंने सुनाई । 
पच्च तो यह है कि उक्त विषय पर उम्होंने शाप लख पहले ही लिख लिया था। 
उक्त लेख को उन्होंने याट कर लिया था | उनकी स्मरण शक्ति गजब की | । 
उनके क्रठ में विद्यों (सग्स्थती) विराजमान है । उन्होंने आलेख पढ़ा नहीं । पेसे 
ही। सहज व्याख्यान दिया । भर लोलन पर मैंन अफ्लल २००० है गे, समकालीन 
भाग्तीय साह्ित्वि अक्े ८८. मार्च-अप्रैल २००० का ताजा अक देखा । उम्र अंक 
में पहला लेख वही प्रकाशित है। पूग पढ़ डाला । लगा क्रि पूस्त लेख यथावत॒ 
(बिना भूलें) उन्हाने सुनाया हैं | उसके बाद अस्पाहार के लिए हम सब लांग दस्सरे 
कक्ष मे गए । उस भीड़ में आचार्य विष्णुकान्त शाल्ली निकट आकर हम दोना 
को मिले। बात करने के लिए समय नहीं था। मैंने ही सहज में कहा -.. ' शिमला' 
आने की इच्छा है | वहा पर आकर मिलूगा । झास्रीजी ने कहा -.. जरूर आओ ।' 
ब्राद में उसी कक्ष से डा रामकमलराब मिल | थश्रों हार्मोहन मालवोब भो मिले 
दक्षिण के दो विद्वानों से उन्होंने भेंट करवाई । उनके नाम है -.. श्री वालसब्रह्मण्या 
(चेन्नई) और दूसरे अप्रृतवक्कुलु शेपक्रमार (नेछूर क्रे)। उनका सम्बन्ध आकाणवार्ण 
से रहा है। श्री न्मदिश्यर उपाध्याय भी मिले । थे आकाशवाणी इलाहाआद मे 
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दृगदशन में (१९८९-१९६९२ ई तक) काम करते रहे है। श्री हरिमोडन मालबीय 
ने दक्षिण के दोनो विद्वानों के साध मुझे भी सम्मिलित कर लिया । स्वय दे और 
पै तह इस तरह चारो के सवाद का कार्यक्रम आकाशवाणी, इलाहाबाद में आयोजित 
किया । उक्त कार्यक्रम ४३ मार्च २००० ई को सबेरे दस बजे रखा गया | यह 
सारी बातचीत अल्पाहार के कक्ष म॑ हुई | उस दिन रविवार था | दूसरे दिन दोपहर 
को महानगरी से १३ मार्च २००० हम लोटना था । यह मैंने श्री हरिमोहन मालवीय 
को बतला दिया था | उन्होंने आश्वस्त किया कि आपको ठीक समय पर स्टेशन 
पहुँचा दिया जाएगा । 
उसी समय आचार्य विष्णुकानत शास्री को एक और जगह जाना धा। श्री हरिमोह्न 
मालवीय ने हमारे जाने का प्रबन्ध कर दिया | उसमें कुछ विलम्ब था। तब तक 
एक दूसरे कार्यक्रम में गए । उक्त कार्यक्रम श्रीधर मिश्र द्वारा आयोजित था । उत्तर 
प्रदेश के विधानम्भा के अध्यक्ष के काव्यप्ग्रह आयुपर्खा से सम्बन्धित था । हाल 
भग हुआ था | हम लोग पीछे बेठे थे | यथास्ममय हम निकल गये। आचार्य 
विष्णुकान्त शास्त्री के दूसरे कार्यक्रम में पहुँच गये । बहाँ पर जगदीश गुप्त पहुँच 
गए थे। उनसे फिर बात हुईं | मच से आचार्य विष्णुकान्त शाख्री ने अपने व्याख्यान 
में जगदीश शुप्त की कविता सुनाई ! उन्हें बहुत-सी कविताएँ याद रहती है । लौटते 
समय मैंने जगदीश गुप्त से कहा कि... आपके साथ बात पूरी नहीं हई तो 
बोले+..- बात कभी पूरी नहीं होती | शेष कुछ रहने दो । हम लीग लौट गये। 
दूसरे दिन हमें लौटना था | समय पर गाही आ गई | हम लोग लौटने 
की सारी तैयारी करने के बाद ठीक दस बजे आकाशवाणी पहुँच गए । हमारे 
सहयोगी दक्षिण भारत के विद्वान पहुँचे नहीं थे । मैं परेशान था । माढ़े ग्यारह 
बजे पहुँचे | उसके बाद श्री हरिमोहन मालबीय ने आकाशवाणी की व्यवस्था बतलाई ! 
सयोजन उन्होंने किया 4 चारों का सवाद हुआ | रिकार्डिंग हुई । आवश्यक कागजात 
पर सब कुछ लिखवाया गया ; हस्ताक्ष हुए | इममें लगभग एक बज गया । 
गाड़ी पर पहुँचना था | श्री हरिमोहन मालवीय ने हमे गाडी दी । साहित्य सम्मेलन, 
पहुँचकर उसी गाड़ी में हमने सामान रखा | ठीक सम्रय पर स्टेशन पर पहुँच गए। 
भहानगरी हमे मिल गई | हमारी यह इलाहाबाद की अश्तिम् यात्रा थी ) पूरे तीन 
दिन व्यस्त रहे । ट्रेन में श्रेठकर मैने 'नामवरसिंह के पत्र -. पुस्तक पढ़ना शुरू 
किया । जबलपुर तक पहुँचते-पहुँचते मैंने पूरी पुस्तक पढ़ ली । 
का की 
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दिल्ली तथा शिमला : णारियारिक यात्रा (मई २००० ई.) 

बाराणसी-इलाहाबाद से लौटने के बाद मैने आचार्य विष्णुकान्त शास्त्री 
का उल्लेख घर में किया | विशेष रूप से अनिल के सम्मुख किया ) अनिल शिम्ला 
की यात्रा के लिए तैयार हो गया । यह यात्रा मई २००० ई में करनी थी | 
घर भे चर्चा मार्च २००० ई से शुरू हो गई | में स्वयं पारिवारिक यात्रा के पक्ष 
में था | नमिता और केंवरसाहब भी तैयार हो गए । अनिल तथा उसकी बह 
भी तैययर हुए । नमिता के दोनों बच्चे चीकू (चिराग) और मितू (मिहिका) तथा 
अविल के दोनों बच्चे - दिशा और दिव्या -- सभी तैयार हो गए | हम दोनों तो 
पहले से तैयार थे ऐसी पारिवारिक यात्रा की योजना इससे पूर्व बनी नहीं | १७ 
मई २००० के टिकट हमें लेने थे | १७ मई २००० हैं, का हम सब्र लोगो का 
आरक्षण हो गया | योजना के अनुसार १८ मई २००० ईं. को हम लोग दोपहर 
पे दिल्ली पहुँचनेनाले थे और तुरन्त उसी दिन रात्रि में कालका मेल से कालका 
जनेवाल थे । कालका से आगे शिमला की ट्रेन अलग थी | इस तरह १९ मई 
को दोपहर यें शिमला पहुँचनेवाले थे । तदनुस्तार मैंने शियला को पत्र भी लिख 
दिया था । 

आरक्षण हो जाने के बाद केंद्रीय हिन्दी सस्थानं, आगरश से डॉ महावीस्सरन 
जैन को पत्र मिला कि १९ मई २००० को सबेरे ग्यारह बजे राष्ट्रपति भवन मे 
उपस्थित रहना है | गहुल झाकृत्यायन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा ) तदनुसार दिल्ली 
तक का आरक्षण हमारा ठीक था किन्तु दिल्ली से कालकाजी तक का अरक्षण 
कैंसल कर १९ मई की गत्रि का नया आरक्षण करना था । तदनुसार आरक्षण 
की तिधियों बदली गई । अनिल ने शिमला फोन किया और हमारे लिए २ करों 
की व्यवस्था कग्वा ली । मुझे फोन से बात करने की विशेष आदत नहीं किन्तु 
लडके तो फटाफट फोन करते है और अपना कार्य कर लेते है । बस्तुत हम' दोनों 
मात्र जाते तो व्यवस्था में कठिनाई होती | अनिल साथ में था इसीलिए मैं निश्चिन्त 
था | २०, २१, तथा २२ मई -- तीन दिन शिमला में उहेना था | २४ की सबेरे 
दिल्ली पहुँचना था | पुन दिल्ली में २४ तथा २५ को रहना था | २६ मई २००० 
ई. की सचखण्ड से हमे औरगाबाद लौटना था | कैंवस्साहब हमारे साथ दिल्ली 
तक रहनेवाले थे | २६ को सबेरे त्रे लोग जयपुर होते हुए उदयपुर (अपने गॉव) 
जनिवाले थे | 
प्रहापण्डित राहुल सांकृत्यायन' पुरस्कार : 

सचखण्ड द्वारा नई दिल्ली स्टेशन पर हम सब लोग १८ मई को दोपहर में 
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पहुचे । हमारे साथ सामान भी बहुत था । प्लेटफार्म पर सामान उतार कर रखा। 
वहों पर केन्द्रीय हिन्दी सस्थान के लोग पहुँच गए थे । खोज रहे थे । हमे मिले 
और बाद में उन्होंने हमारी व्यवस्था कर दी | उनके द्वारा अतिथि भवन तक पहुँचाने 
की व्यवस्था थी । कुतुबमीनार के मुछ्य मार्य घर हमारा अतिथि भवन था । हमें 
तीन कक्ष मिल गए । 

उक्त अतिथि भवन में मेरी तरह पुरस्कार प्राप्त करमेवालें और विद्वान और 
उनके परिजन ठहर हुए थे । वस्तुत इस पुरस्कार की घोषणा १९९८ ई. में हो 
गई थी और नियमानुसार पुरस्कार वितरण १९९९ ई में होनेवाला था | उच्च समय 
सरकार बदल गई थीं। चुनाव हुए। वही सरकार चुन कर आई | मुग्ली मनोहर 
जोशी का मंत्री पद वहीं रहा । उनके मत्रालय द्वारा प्रस्कार दिया जा रहा था। 
पुन बदली हुई तिथि में हम लोग पहुँचे थे | इस समय १९९८ ई तथा १९९९ 
ई. दोनों वर्षो के सदस्य थे । 

परे साथ पुरस्कार प्राम करनेबालों में जिनकी मैं जानता था, उनमे डॉ नागेन्द्रगाथ 
उपाध्याय (वाराणसी) थे | परस्कार लेने उनकी पत्नी आई थी | अतिधि भवमे 
में भेट हुई । डॉ विजयेन्द्र स्नातक को भी पुरस्कार मिलने बाला था । स्नातकजी 
उस समग्र नहीं थे। उनके परिवार का कोई सब्स्य पुरस्कार लेने आया था | डॉ. 
गमविलास शर्मा का नाम भी था । आ नहीं सकते थे | और वैसे वे पुरस्कार 
के विशेष अभिलाषी कभी नहीं रहे । उन्होंने अपने पुरस्कार दान में दे दिए । 
प्रसिद्ध कहानीकार और मंचेतना के सम्पादक डॉ. महीपरसिह राष्ट्रपति भवम में मिले। 
वाल्टेर के डॉ. आदेश्वर्शव थे | सूची लम्बी है । विशेष अतिथियों के रूप में 
प्रो. कल्याणमलजी लोढा (कोलकाता), डॉ ना. नागप्पा (बैंगलौर), डॉ. कमंलकिशोर 
गोयनका और अनेक थे | दक्षिण भारत के विद्वान भी थे | मैं तो नये सदस्यों 
से परिचय ग्राम कर्ने में व्यस्त था। अनिल, कैंवरसाहब और बच्चे सब कुतुबमीनार 
देखने भये । हम दोनो नहीं गए। बच्चे सभी प्रसन्न थे | उनके लिए सब कुछ 
नया था । 

दूसरे दिन हमें रापति भवन ले जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई 
थी | हमें एक घण्टा पहले पहुँचना था | नौ बजे तक तैयार होना था | सब 
लोग तैयार हुए । यथासमय हम लोग राष्ट्रपति भवन पहुँचे । वहाँ पर स्वागत कक्ष 
में गए। बच्चों को भीतर ले जाने की अनम्र॒त्ति नहीं थी | चीकू, मिहिका, दिशा, 
दिव्या -- चारो के साथ किसी एक को बाहर (स्वागत कक्ष में) ठहरना आवश्यक 
था ) फिर बाद में एक और महिला जो मध्यप्रदेश से आई थी। वह अपने बंच्चे 
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के साथ स्वागत कक्ष में ठहर गई | उस महिला ने कहाँ कि बंच्च बडे-वडे 
है __ आप जाइए -... मै इन्हे देख लूँगी। इस तरह बच्चों को स्वागत कक्ष में छोड़का 
हम लोग भीतर गए । बहों पर बैठने की व्यवस्था अलग थीं | इसमें पहले एक 
बार राष्ट्रति भवन गया था | डॉ नगेन्द्र का षष्टिपूर्ति समारोह था | उसमे उन्हे 
अभिननन्‍्दन ग्रथ दिया गया था | १९७५ ई की बात है। प काशीरामजी शर्मा 
ने अपना निमत्रण पत्र मुझे दिया था। इसीलिए जाना हुआ था | उसे समय डॉ 
नगेन्द्र का सम्मान किया गया था और अभिनदन-ग्रथ उन्हें दिया गया था | इस्र 
बार हम लोगों की संख्या अधिक थी । पुस्कार प्राप्त कर्नेबालो को अलग से 
और क्रम से बैठाया गया। प्रत्येक आसन पर नाप की चिंट लगी थी । हमे अपने 
स्थान बतलाए गए | हमे वही पर बैठना था। दर्शकों को, अतिथियों को पझामने 
बैठाया गया था | उनकी मख्या अधिक थी | हमारे बैठते ही, मच पर पुरस्कार 
लेने पहुँचने और पुन आसन ग्रहण करने की व्यवस्था व्यावहारिक रूप में दिखलाई 
गई । मच पर राष्ट्रपति के साथ, मानव ससाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी विराजमान 
थे । और अधिकारी-गण थे, जो व्यवस्था में लगे हुए थे | यथासमय नाम पुकारे 
गए | हम लोग यथासमय पहुँचते और नियमानुसार पुन अपना स्थान ग्रहण करते 
शे | डॉ. महीपसिह से वही पर बैठे-बैठे बात हुईं । अनिल ने फोटोग्राफर से सम्पर्क 
कर लिया था | वह शष्ट्रपतति भवन का विशेष फोटोग्राफर था । कनाट-प्लेस में 
उसका स्टुडिओ था। फोटोग्राफर ने वधासमय (पुरस्कार प्राप्त करते समय का) फोटो 
ले लिया था । कार्यक्रम के बाद में भी और फोटोग्राफ्स लेने के लिए अनिल 
ने उसे रोक लिया था । कार्यक्रम के होते ही हम लोग दूसरे कक्ष में पहुँचे । 
वहाँ पर भाश्ता और चाय-काफी की व्यवस्था थी | प्रो कल्याणमलजी लोढा से 
बहीं पर बातचीत हुई । और लोग भी मिले । 

इस यात्रा में हम लोग घूमने-फिस्ने और स्वतंत्र रूप से कही पर ठहरने की 
स्थिति में नहीं थे | साथ में परिवार था, बच्चे थे । सब के साथ में रहना था। 
और फिर उसी दिन रात में कालका मेल पकडनी थी । बच्चे प्रतीक्षा मे थे । 
हम लोग स्वागत-कक्ष में पहुँचे | बच्चे पहले ही बाहर आ गए थे । अतिथि 
भवन में पहुँचाने के लिए बस की व्यवस्था थी । हमें लौटना नहीं था । सबके 
साथ दिल्ली घूमगा था | हम लोग अतिथि भवन नही गए । राष्ट्रपति भवन से बाहर 
आते ही खुले मैदान में फोटोग्राफर पहले पहुँच गया था | उसने हमारे पारिबारिक 
फोटो लिए | उसका पता, फोन न. सब अनिल ले लिख लिया था । 
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बाद में हम लोग पंदल हो आगे वदढ् रहे थे। डॉ महावीरसदन जैन हमाईं 
पीछे बाहन में आ रहे थे | हमे शेक्रा ओर पूछा -. लोकमभा, जाना हे | वहाँ 
में फिर आगे जाएगे | जैन साहब ने हम सब को वाहन में लोकसभा तक पहुंचा 
दिया | उतनी देर तक पदल चलना, वास्तव में कठिन ही था | लोकसभा दिखलान 
की इच्छा हुई । हम स्वागत-कक्ष दिखलाबा गया । मैं अकेला पहले भीतर गया 
ओर अधिकारी से मिलने गया । मैंने अपना परिचय दिया । उसने पुरस्कार के 
क्रांगजात देखे तो सबको भीतर बुलवया लिया और बैठने के लिए कहा | हम सव 
लोग बवेठ गय | लोकसभा का केटीन बे पर था । हम लोग बारी-बारी से गए 
ओर भोजन ऋषे लोटत गए । बच्चों का भोजन हो गया | इतन थे अधिकारी 
ने हमे बुलाया ओर कहा --- इनके साथ जाइए | यह आपको सब बतलाएंगे । 
हमे गाइड मिल गया | हम रब उमक साथ भीतर गए । पहले लोकसभा, फिर 
गज्यसभा और दोनों को एकत्रित तैठाने के बड़े बड़ हाल देखे । दर्शक दीर्घाओं 
में ले जाकर हमे सत्र कुछ ऊपर से दिखलाया | उस पम्रय घूमने-फिरन में ही 
मै थक गया था | जब बच्चे टोइ-दीड़कर देगब रहे थे तो मुझे चलना ही था। 
हम लोग जैसे-तैसे वैदल ही जतगर्-मतर तक्र गये । व्ों पर हम दोना तो आराम 
से बैठ गए । अनिल, क्रैंवरसाहब और परिवार के लोग जतर-मतर देखते रह । 
बाद में दोनों ही हमको एक जगह ब्रैठाकर फोठग्राफफ से मिलकर आए । उसे 
फोठुओं का निर्देश दिया | तब तक फोटटुएँ तेयार हो गई थी | एक फोटो को 
इनलार्ज करने का आदेश दिया | उसके बाद और कहीं न जाकर सीधे अतिथि 
भत्नन पहुँचे। रात में दिल्ली स्टेशन पहुँचना था । 
शिमला की यात्रा 

हमारे पास सामान बहुत था | हम लोग कुल दस संदस्थ थे। हम लोग 
छ ओर चार बन्चे | भागदोड़ करनेबाले अनिल और केंबरसाहब थे | ब्राहम की 
अवस्था होने के ब्राद हम सब लोग सीधे दिल्ली स्टेशन पहुँचे । कालका-मेल गत्रि 
में हावड़ा से आनेवाली थी। उसीम आरक्षण था। हम कालकाजी (अन्तिम स्टेशन) 
पहुँचना था । वहाँ पूरी गाडी खाली हो जाती है | ब्रथासमय हम लोग गाडी में 
तेठ गये | संबेरे-सब्रे!े कालकाजी पहुँचे | हमारे लिए शिमला की गाडी खडी थीं। 
सामान उताग्ते-उतारते एक गब्ैग (वह नम्मू की थी) गाड़ी में रह गई | हम लोग 
दूसरी गाडी में बैठने के बाद सामान की पुन गिनती की । तब ध्यान में आया 
कि वेग नहीं है । अनिल और कैंवग्साहंब्र दौड़कर गए । गाडी में ठेखा तो वहाँ 
से तेश गायवे श्री । स्टेशन मास्टर को सूचित किया । घोषित करवाया | बाद 
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में बेग यथातब्त्‌ मिल गई | हमारी गाड़ो छूटने स्तर पाँच मिनट पहले वेग पिली 
थी | कालकाजी स्तर शिमला जानेबाली गाडी छोटी थी | पहाड़ी पर चढ़्मंबाली 
गाडी थी ! धीमे धीम चलनेबाली थी | उसम॑ बैठना अपने आप में सुखद है । 
पह़ाडी घाटियों से गाडी गुजरती है। चढाई है । सुहाबने ओर रमणीय दृश्य दिखलाई 
देते है। उसमे बैठकर देखना अपने आप में सुख़प्रद है । सब लोग दृश्य टखने 
प्रें गग्न हो गए । बच्चे बहत प्रसन्न थे । दखते-देखत शिमला आ गया । 
शिमला हमे नया-नया लगा | लोग भिन्न थ | वातावरण भिन्न था । रास्ते 
सकरे थे | पहाड़ी पा ऊपर-नीचे गॉव था । बगले दृग-दुर बने हुए थ | वाहन 
उपलब्ध नहीं | पैदल चलने की आदत नहीं ओर चलकर कितनी दर जा प्फते 
है ? स्टेशन पर कुलियो ने हमारा स्रामान बाहर रखा । कुलियों को चढ़ाई चढ़ने 
की आदत है । सामान पीठ पर वॉब लेते है। सिर पर लेकर न चलते है, न 
चढते है | सामान स्टेशन से बाहर रख दिया गया । अनिल मे फोन कर दिया 
था । हमारे आगमन की सूचना राज्यपाल आचार्य विष्णुकान्त शासत्रीजी के कार्यालय 
में पहुँच गई । राजभवन से तुरन्त गाड़ी आ गई । हम लोग बहाँ से अतिथि भवन 
गए | अतिथि भवन, राजभवन के पीछे था | पहाड़ी घर सड़क थी | सडक से 
नीचे उत्तरगा था | अतिथि भवन में अनिल, कैंवस्साहब तथा मुझे अलग-अलग 
कक्ष मिल गए | हम सब थके हुए थे | आराम किया | बीस मई २००० ई 
को दोपहर में पहुँचे थे | तीन दिन ठहरना था। २३ मार्च को लौटना था। अतिथि 
भवन में कैटीन था | वहाँ पर खाने-पीने क्री सारी व्यवस्था थी | हमें कोई कष्ट 
नहीं था। वह अतिथि भवन ही हमें प्रकृति की गोद में बसा हुआ लगा । धक्का 
हआ आदमी जाए तो कऋ्रहोँ जाए ? अतिथि भवन में ठहरना ही अच्छा लगता 
था। कैंटीन मे चले जाओ तो चारों ओर ऊचे-ऊचे पेड दिखलाई देते है | खिड़कियो 
से सुन्दर दृश्य दिखलाई देते हैं| हम लोग तो कालकाजी से जैसे ही छोटी ट्रेन 
में बैठ गए थे, उस समय से प्रकृति की गोद में थे । शिमला का जीवन पहांडी 
जीवन है। सबके पास कार और अन्य वाहन होते नहीं और पैदल चलना बहुत 
ही कठिन होता है। पैदल चलने का तात्पर्य या तो नीचे उत्तरना या ऊपर चढ़ना | 
नगर की संरचना कुछ ऐसी ही है| अनिल, कैंवस्साहब, बच्चे, नम्मू सब प्रसन्न 
थे और अपनी अपनी योजना के अनुसार तेयार हो रहे थे | मौसम ठण्डा था। 
बीच-बीच में वर्षा भी हा रही थी | हमारी तो कमरे से बाहर निकलने की योजना 
नही थी | फोन कस्के शाख्लीजी से मिलने के लिए समय पूछा । बतलाया कि 
दुसरे दिन इक्तीस मई को समय नहीं है। २२ मई को सायकाल में चार बजे 
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प्लेगे । २१५ मई को पूरा दिन खाली था | दोना ही टैक्सी की व्यवस्था में जट 
पए । दिने-भर # लिए चाहिए थी । टेक्सी के बिना शिमला घूम कर देखना 
अमभव था ! यो भी शिमला टूग्स्टो का -- सैलानियों का -- नगर है । हम जिस 
पोस्म मे पहुँचे थे उस सप्रय बर्फ नहीं थी । 

अधिल और केतरसाहब ने मिलकर ०५ मई २००० को सन्नर टेक्सी की 
यवस्था कर दी । सब सेर निकलना है और सायकाल तक घूमना-फिरना हे 
ओर प्षभी स्मणीय स्थल देखना है । लड़के ही २० मई को व्यवस्था में लगे रहे । 
और व्यवस्था कर दी | हम लोग तो अपने कक्ष में बैठे रहे | बाहर निकल कर 
चारों ओर श्रूम कर देखा | यथाप्षमय क्रैटीन में पहुँचे खाया-पिया और पुन कमरों 
में पहुँच गए । 

अनिल तथा कैंतरमाहब दोनो ने मिलकर शिमला के आसपास के सुन्दर स्थानों 
को देखने के लिए टूरिस्ट कार्यालय से सम्पर्क कर लिया । आवश्यक मार्गदर्शन 
से सम्बन्ध रखनेयाला फोल्डर ले लिया और नक्शा भी प्राप्त कर लिया | टैक्सी 
की व्यवस्था की | २९ तरीख को हमें सब निकलना था | बथासमय टैक्‍्मी में 
हम लोग बैठ गए | ड्राइवर के आस अगली सीटों पर अनिल और कैंबरमाहव 
थे और हम लोग पीछे बैठ थे । पहले हम नलदेहरा (५४॥७८७४) और उसके 
पास के स्थल देखने गए । नलदेहरा २०४४ मीटर की ऊंचाई पर है। शिमला 
से यह स्‍थान २० क्लोमीटर है | सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र है | देश में 
गोल्फ खेलनेबाला ९ छेटो का सबसे बड़ा मैदान यही पर है। खिलाडियो को 
पसन्द आनेवाला स्थल है। राजा-महाराजाओं के खेलने का स्थान है। लॉर्ड कर्जन 
इस को ठेखकर बहत प्रमत्र हुआ था। उसने अपनी बेटी &]0०९८०४७० अलेक्झ्ेण्ड़ा 
का दुपतरा नाम ७००४५ नलदेहरा रखा । इस नामकरण के पीछे नल देवता है। 
नल ने स्वय यहाँ डेरा डाला था -- दहरा था -- इसीलिए वह स्थान नलदेहरा कहलाता 
है | नाग देवता का मन्दिर भी वहों पर है | शिमला से पूर्व की ओर हम लोग 
चल ! कुछ दुर पूर्व में चलने के बाद ढाली ॥99 के पास उत्तर की ओर मुड़ 
गए । नलदेहरा उत्तर पूर्ण में हैं। धना जगल है । शिमला के उत्तर पूर्व की बादी 
में (घाटी में) यह स्थान है। शिमला नलदेहरा से ऊंचा है| वह २२०० मीटर 
ऊचा है । 

गलदेहर' के आसपास के स्थल भी ठेखने योग्य है | उनमें माशोबरा का 
घना जगल विशेष प्रसिद्ध है। पाशोबरा की विशेषता ग्रह हे क्रि ऊचे-ऊचे आकाण 
को कछूनेवाले पेढ़ पास-परास में घने जगल सदृण्य है | दूसरी रात यह कि इन 
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पैडों के बांच में चूमना-फिरना-दौड़ता सहजगति से ह सकता है। फल्मा मी 
शूटिंग यहाँ पर होती है | विशेष रूप से प्रेमगीत इस घने जगल में माए गए है| 
नायक-नायथिक्रा का मिलन स्थल है | हम लोग नलदेहरा से लौटकर माशभोव॒गा ऋ 
घने जंगल के पास ठहर गये । कहाँ पर धोड़े मिल जाते हैं । आपको ब्रैठाकर 
घने जंगल में ले जाते है। में स्वयं भी घोड़े पर बेठकर एक चक्कर -_ पास पास 
में ही -- लगा आया | में साथ चीकू (चिराग -.. नम्मू का लड़का) बैठा था | 
ओर सब लोग तो घोड़ा पर बैठकर दर दर तक गये और घने जगल के दृश्य 
देख आए | तब तक हम लोग प्रत्नेश द्वार के पास के स्थलों पर बैठे रहे | कुछ 
घूमते भी रहे | हम दोनो ठहर गये थे | मिहिका (नम्मू की लडकी) हमारे साथ 
में थी। पेड़ो के बीच में घूमना अच्छा लगता है। जमीन पर घाम या झाड़ी 
नहीं है और पेड ऊचे-ऊचे है। यही विशेष आकर्षण है। स्थान ऊचा-नीचा है। 
इसीलिए पहाड़ी पर चढना-उतरना पडता है। उसमें घोड़े सहायक हते हैं। पोड़ेवाला 
घोड़े की लगाम हाथ में लिए चलता रहता है | हमें आगे और भी स्थल देखने 
थे । विशेष रूप से छेल ((४॥०७॥.) का पुराना राजभवन देखना था। इसीलिए 
हम लोग जल्दी-जल्दी पुन टैक्सी में बैठ बए | छैल शिमला में ४५ किलोमीट 
वी दूरी पर है | वहाँ से पुन ढोली की आर आए और पूर्व की ओर कुप्री 
की ओर आगे बढ़े । कुक्री स्थान उस क्षेत्र करा सत्र से ऊचा है । वह २०७१ 
मीटर ऊचा हैं | शिमला से भी ऊची जगह है । ढाली से ही चढ़ाई शुरू हा 
जाती है| कुफ्री हमे देखना था किन्तु निर्णय हुआ कि लौटते समय इसी भाग 
से आना है। इसीलिए हम लोग आगे छैल के राजभवन की ओर गये | क्री 
से हमे दक्षिण क्री ओर लगभग पौन तीन सौ मीटर नीचे उतरना था । पहल्ाड़ी 
का सकगश रास्ता था । सैलानियों की गाडियाँ आते-जाते दिखलाई दे रही थी । 
कहते है पटियाला नरेश ने ग्रीष्म ऋतु मे ठहरने के लिए इस स्थान का चयन 
कर अपना राजभवन बनवाया । उक्त राजभवन अब होटल में परिणत हो गया है। 
हम लोग उस होटल में गए | वहाँ पर सब सुविधा थी | उस होटल के बाहरी 
प्रायण की हरियारी पर बैठकर सब ने भोजन किया । दोपहर हो गई थी । भूख 
भी लगी थी | बच्चे दोड रहे थे । उनको एक स्थान पर एकरश्नित रूप में बैठाना 
कठिन था । महिलाओं के साथ होने पर खाने-पीने की चिन्ता नहीं रहती | उस 
क्षेत्र में रहना अपन आप में सुखप्रद है। बात्रा की थकान थी किन्तु सब के चित्त 
प्रसश्न थ । 
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लौटते गमय हमे कुफ्री देखना था | उसी में समय अधिक लमनेवाला था। 
चढाई चढ़त हुए लोटनां था ! कुछ-समय अधिक लगा | लगभग ३० किलोमीटर 
तक की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग कुफ्री पहुँचे । इसमे सायकाल के चार 
बज गए । कुफ्री से पुन शिमला १६ किलोमीटर लौटना था । कुफ्री में हम सबने 
नीच उतर कर ए४॥एएफ शिशगा। -- देश्य देखन का भमयल पहुँच कर देखा | वर्हीं मे 
शिमला की घाटियों दुर-दुर तक फेली हुई दिखलाई देती हैं | ऊचे स्थल भी दूर 
से दिखलाई देते है । पहाड़ पेडो से लदे हुए हैं। प्रकृति का विशद और व्यापक 
भड़ार है | बैठकर निहारों तो तृप्ति मिलती है। आँखे थक जाए ऐसा वह दृश्य 
हे | मै तो तप्त हां गया । बच्चे दोड रहे थे | देखने जानेवालों का ताता लगा 
हुआ था । बहुत से बाहव खड़े थे | सेलानी घोड़ो पर और कुछ लोग याक 
पर बैठकर जा रहे थे | हम दोनो तो टेक्सी में जाकर बैठ गए | बाकी स्तन लोग 
मैलानियों की तरह घोडो पर और याक पर बैठकर चले गए । 

हम लोगो को दो-घण्टे प्रतीक्षा करते हो गए । अधेरा होने लगा था । मात 
बजे के आसपास सत्र लोग आए । थक गए थे किन्तु उत्साह मे कोई कमी नहीं 
थी । गेस्ट हाउस पहुँचते-पहुँचते आठ बज गए । उसके बाद कहीं नहीं गए । 
दूसरे दिन हमे शासत्रीजी से मिलने राजभवन जानो था । 

प्बेरें-समेरे दूसरे दिन अनिल और कँवरसाहब गेस्ट हाउस के निकट की पहाड़ी 
पर पैदल चेढकर गए | लौटने पर बतलाया कि ऊपर हनुमानजी का मच्दिर है। 
पहाड़ी पए चंढ़ना था, इसीलिए चड़ी पहन ली ऊपर से ही टी शर्ट पहन लिया। 
अनिल और केंवरसाहब दोनों के पास कैमरे थे | जहाँ जाते, वहाँ के फोटोेग्राफस 
ले लेते थे | पहाड़ी पर जिस्न मच्दिर में गये थे, उसका फोटो मैंने देखा है । मन्दिर 
के प्रवेश द्वार पर ऊपर हनुमान लिखा हुआ है। उसके नीचे 'जाखू मन्दिर लिखा 
हुआ है। जाखू स्थान सूचक नाम है | बह स्थानीय नाम है| शिमला का राजमहल 
प्ब से ऊंचा स्थान है और जाखू-मन्दिर उससे भी ऊंचाई पर है । शिमला का 
वह शिखर स्थान है। अनिल को मन्दिर मे जो सूचनाएँ मिली, उसके आधार 
पर वह कह रहा था कि हनुमानजी सजीवनी लाने के लिए निकले थे तो उस 
ऊचे स्थल पर विश्राम करने के लिए ठहरे थे | उनके साथी तो वहीं पर विश्राम 
करते रहे | किन्तु हनुमानजी ठहरे नहीं | सजीवनी की खोज में आगे बढ़ गये। 
हनुमानजी ने उस स्थान पर विश्राम किया था, इसीलिए इस मन्दिर का विशेष महत्त्व 
माना जाता है | 
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चार बजे हप्त लोग सपरिवार राजमहल गये । पैदल ही जाना था | हम 
लोग राजमहल के पास में ही ठहरे हुए थे | ग़जमहल बहुत प्यारा था । हम 
लोग ठीक समय पर पहुँचे थे | शासत्रीजी मिल गये | हम सब उनकी बैठक मे 
गए | कुशल-मगल की बात हुई ! मैं शासत्रीजी' से मिलकर बहुत बातें करना चाहता 
था । कागज पंर घर पर ही प्रश्नाबली लिख भी ली थी | साथ में भी ले जाना 
था | किन्तु परिवार के सदस्यों के बीच और स्वयं शासत्रीजी की व्यस्तता को 
देखते हुए कुछ पूछते नहीं बना | वें हमे तो पहले राजमहल के भीतर के कक्ष 
दिखलाने लगे | बच्चो का ध्यान देखने की ओर अधिक था, बात करने की ओर 
कम था | हमे वह स्थल दिखलाया गया जहाँ पर बैठकर श्रीमती इृदिर गांधी 
और पाढिस्तान के प्रधानमत्री भुट्टो के साथ बात हुईं थी और उसे शिमला-समझोता 
कहा गया था ;। दोनो के हस्ताक्षर करने का स्थान था | नये मंत्रियों को शपथ 
दिलानेवाला बड़ा हाल देखा | सब देखने के बाद हम बैठक में आ गए । यथा 
स्थान बैठ गये । अनिल ने और केँवरसाहब ने अपने-अपने कैमरा से फोटोग्राफ्स 
लिए । समूह में एकत्रित सारे परिवार के सदस्यों के साथ शास्त्रीजी का फोटो भी 
लिया । मैं तो सब देखता रहा । परिवार के सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ 
भी, उन्होंने बात की । नाश्ता करते-करते ही सदस्यों के स्राथ बात होती रही । 
मैंने कहा परिचय पत्र छपा हो तो उसकी एक प्रति मुझे चाहिए | जीवन-वंत्त से 
सम्बन्धित पुस्तिका मगवाई | मई १९९९ ई. मे (एक बर्ष पूर्व ही) प्रकाशित कविता 
प्प्रह की नई पुस्तक जीवन-पथ चलते चलते मगवाई । उस पर हस्ताक्षर किया 
और पुस्तक दी । उनके पास बैठकर बात करने की इच्छा होने पर भी, उठना 
पडा । बच्चे स्वयं देखने, घूमने और दौडने के लिए उत्साहित थे | उनको रोकना 
कठिन था | आध घण्टे से कुछ अधिक हो गया था | हम लोग बाहर आए | 
प्रसन्नता से उन्होंने हम सब को बिदा किया । बाहर आते ही बच्चे तो गार्डन मे 
दौडे । उनके पीछे रहकर उन्हें रोकना पडा । बाहर तो वातावरण बहुत ग्म्य था। 
कुफ़ी से घाटी का जो दृश्य देखते रहे, वही दृश्य यहाँ से भी गार्डन के पास 
के कठड़े पर खडे हो जाओ तो दिखलाई देता है | 

बाहर आने के बाद सब लोग पैदल चलने लगे । शिमला का मार्किट देखना 
था | राजमहल तो ऊची जगह पर था | मार्किट के लिए माल रोड़ जाना था। 
पेदल ही ढलान की सडक पर चलने लगे | रास्ते मे मुख्य प्त्री का भवन था। 
सरकारी अधिकारियों के बंगले थे । उन्हें देखते-देखते माल रोड़ के सिरे की ओर 
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पेंच थे । हम लोग माल रोड पहुँच गए थ | माल रोड घूम फिर कर देखना 
था | में ता नीचे उतने में ही थक्र गगण्मा | 

डजिमला की रीनक माल रेड म देखी जाती है और देखना हां तो पैदल 
चलना आवश्यक था | कुछ दर ठहा हम लोग माल रोड पर चलने लगे | सडक 
की दोनों आर खुली जगह पर आगन्तुकों के लिए बेच रखे हुए थ | बैठने के 
लिए 4 | रूक रूक कर जो सकते है। हम लोग आराम कर्ते-करते ही जा 
है थे | बल्ले सन खुश थे ओर दौड़ रह थे | उनको साथ लेकर चलना था। 
प्राकिट भगमगा रहा था | रात हो गई शी | भीड बढ़ रही थी | कुछ दूर जाने 
पर हमने देखा कि पीछ से एक समुह तंजी से पैदल चला आ ग7रहा था | उस 
ममूह में आगे-आगे श्री लालकऋण अड्वानी और आचार्य रिष्णुक्रान्त गासत्री पैदल 
चल रहे थे | उमप्त दिन श्री अहबानीजी ब्रहाँ पर होने के कारण शाम्नीजी वहत 
व्यस्त थ । उस व्यस्तता में भी शासत्रीजी ने हमे समय दिया था | ममूह आगे 
निकल गया | हम लोग तब तक मार्किट के मध्य भाग तक म्थुनिश्चिपालिटी के 
मुख्य भवन तक पहुँच गए थे | हम दोनो तो उस भवन के सामने के बेचों पर 
जाकर बैठ गये | हमें तो कुछ खरीदना नहीं था। हमे वेठाकर अनिल तथा कंबरसाहब 
सब लोगो को साथ लेकर मार्किट में घूमने लगे | क्रिसी अच्छी हाटल की तलाश 
में भी थे | हम लोग ब्रेठे जैठे माल रोड करे जगमगाते दृश्य का अवलोकन कर 
रहे थे। दर तक्र होटल की तलाश कर अनिल और केंवरसाहब आए | हमे चलने 
कहा । उक्त होटल बाजार के दुसरे सिरे पर था । फिर चले | होटल में दक्षिण 
भारतीय माम्रग्री उपलब्ध थी | आरिर बह शिमला की हॉटल थीं | जो पिला 
खा-पीकर, आगम करत हुए पन बाहर आये । समय काफी हा गया था | अब 
तो लौटना था ओर पैदल ही चलना था | कुछ खा लने के कारण चलने में 
कुछ सुत्रिधा हो गई । लोटते समय बैठने की आवश्यकता नहीं हई ! बाजार के 
एक परे से दक्कानों को निहारते हुए चल रहे थे | नम्मू और बहु बोनो ने कुछ 
मरर्किटिंग की होगी । चलते-चलते मैने वाकिंग स्टिक खरीदी । बीस रुपये में ली। 
आज भी उस स्टिक का उपयोग करता हैं। आकाश हमारे साथ (मेगा पोता) 
नहीं आया था | उसके लिए भिमला की थोपी खरीदी । माल रोड करे अन्तिम 
सिर तक, जहाँ से निकले थे बहाँ तक पहुँच गए । पेदल चलने में थक गए 
थे | वाहन की खोज्ञ में थे। अनिल ने गेस्ट हाउस को फोन कर दिया था | 
वशें स्तर हमार लिए गाड़ी आ गई थी | चढ़ाई पर प्रेटल चलना कठिन ही था। 
कहीं गया कि यहीं माल रोड जाड़ के दिनो में बन्द रहता है। भेडक पर वबफ 
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विछा रहती है । हम ता मह महीने में तहों पर थे। गाड़ी में बेठका हम लाग 
अतिथि भकत्नन में पहुँच गए । 

दुसर ही डिन हमे लीटगा था। फ़िर मेसे गेज से यात्रा करते #ए रालआा 
पहुंचना थ्रा | कलश पर हमारी गाड़ी स्ावक्राल में थ्री । नम्मु तथा पत्नी 3 
प्रलकर कटीन के रसोई घर से आवश्यक सामग्री लेकर पूड़ियाँ समा लीं और 
खान के लिए स्राथ में ले ली। बह ने भी गहायता की | हम कुल बच्चो सहित 
टस सदस्य थे | स्टशम पर पहुँचाने के लिए गाड़ी मिल गई । वधासमय झांटी 
ट्रेन मे हम लोग वेद गए । मौसम सुहावना था ! पहाड़ी यात्रा सुखद थी | पर्वतो 
की श्रुस्ललाओ के बीच से हम गुजर रहे थे | घाटियों के ऊपर में जा हें श्रे। 
बीच-बीच में जो गॉव दिखलाई देते ये पहाड़ी हलानो पर थे । हिमावल प्रदेश 
की वादियों ओर पर्वत अ्रणियां को देखकर हिमालय की कल्पना की जा सकती 
है । मैदान कहीं पर दिखलाई नहीं दिया | झालका पहुँचते-पहुँचते शाम हो गई | 
सेशन पर बेठका हमे सत्र ने भोजन क्रित्रा । सभी भूखे थे | पूहियों का स्थाद 
मिला । कालक्रा-हावड्ा मेल खड़ी थी | अएक्षण के अनुसार हम लोग अपने- 
अपने स्थान पर बैठ गए । रात से नींद भी खूब आई । सवेरे दिल्ली स्टेशन फर 
पहँंच गए | २४ मर ०००० को सक्ेरें हमे प्र दिल्ली में थे | दिल्ली में हम पथ 
लाम गाल घर क्र पास जैन भवन मे पहुँच गए । श्री हस्तोमलजी मणोतर सामाथिऋ 
में बैठे हुए मिले । बहू उन्हें जानती थी । मिलकर आई । उन्होंने बैठे-बेठे ली 
व्यवस्था कर ही | हमे सब को तीन कमरे मिल गये | जेन भवन -- थ्रगतसिह् 
मार्ग फ है, नई दिल्ली स्टेशन से निकट है | ऋनाट प्लेस तो पास में हो है । 
वर पर साइकिल गिक्‍्गा चलता है। साइकिल ग्यिशे पर बैठकर नई दिल्ली स्टेशन 
पहुंचा जा सकता है। बच्चो को दिल्ली देखनी थी ओर साब्बियों के दर्शन हेतु 
जाना था । व सब पुरानी दिल्ली में है। तैयार होने के बाद सद्गास हाटल मे परेचकर 
सत्र ने नाश्ता क्रिया | काफी पी । उप्तके बाद हम सब बस में ग्रैठकर घण्ट 
धर गए । ऋोल्हापुर हाउम वहों से निकट है। गली में स्थानक में गए । सींडियों 
चखेडकर ऊपर गए | केसाकेबरजी महाराज साहल मिल गए | कद्ध हो गह थी । 
उनकी सवा में छोटी साश्चियाँ थी । टिक्ली मे उसकी शिष्य मण्डली का विस्तार 
है । मेरी मौसेंगी बड़ी त्रहन की बेटी | उन्हीसे शरेगलीर में ठीक्ा ली है | याप् 
है -- कृपाश्रीजी । हमे कयाश्रीजी से भी ग्रिलना था | हम दोनों तो उब जम 
आत तब तब दर्शन हत्‌ जाते ही झूते थे | पत्नी साथ में एती इसीलिए स्थायक 
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में ठहग्ते भी थे। म॑ जब तक अकेले ठिल्ली आता था, तब्र तक चॉदनी च्रोक 
ऐ ठहरता था | सन ५९८९ ई तक मेने अकेले यात्रा की हे | जब से डार्ट अध्क 
करा पहला झटका १९८० ई में लगा, उप समय से मैने अकेले यात्रा करना बन्द 
कर दिया | इस समय तो परिवार के और सदस्य भी साथ में थे | उम्त दिन 
क्रेसरक्रंवग्जी ने हमे पहचान लिया । साथ क्र रादस्यो का परिचय दिया | बहू 
को वे पहले से (सिकदराबाद में) जानती थी | स्मृति लोट आई । वात की । 
उनके द्रास मगलीक सुनकर हम सब लौट गए | वहां से करौल वाग के निक्‍ट 
अजमलखों पार्क हैं । उसके सामने प्रेम भवन जेन स्थानक् है | उस स्थानक में 
गए | कृपाश्रीजी वहाँ नहीं थी | मालूम हुआ कि वे जमना पार क्र स्थानक में 
हैं| साध्त्री मजुश्लीजी मिल गई । पूना से उन्होंने पी-एच.डी की उपाधि प्राप्त की 
थी | उनसे पहले भी अशोक बिहार के स्थानक में मिला था। उस समय केशरकवरजी, 
कृपाथीजी ओर सब्र एकत्रित श्रै। मजुश्रीजी ने कहा कि अपना सामान लेकर यही 
पर आ जाइए | यह कठिन था | उन्होंने कहा -- दूसरे दिन सबेरे पहुँच जाए तो 
प्रधानजीं से कहकर गाड़ी की व्यवस्था करवा देंगे । जमना पार चले ज्ञाइण्णा । 
हमने दूसरे दिन सवेरे पहुँचना स्वीकार कर लिया | बाद में उस दिन तो सब करल 
थाग मार्किटंग के लिए चले गए । हम तो स्थानक्र में वेठे रहे | सब के लौट 
आने पर पुन जैन भवन लौट आए । अनिल और ऊँवरसाहब ने कनाट प्लेस 
पर फोटोग्राफर से सम्पर्क किया और फोटो ले आए | हम तो कहीं गए नहीं | 
दूसरे ट्रिन सबेरे यथासमय हम अजमलखों पार्क के सामने के प्रेम भवन पहुँच गए। 
मं ने चौके में नाश्ता किया | दधथ लिया । गाड़ी की प्रतीक्षा में थे । गाड़ी आ 
गई | बड़ी गाड़ी थी । हम सत्र लोग मजुश्नीजी से मगलीक लेकर जमना पोर 
गए । ड्राइवर हमें ठीक जगह ले गया | साध्वी कृपाश्रीजी, साध्वी निधीश्रीजी दोनों 
के दर्श हा । उनके साथ में साध्ची विमलाश्रीनी और साध्नी ऊर्मिलाश्रीजी भी 
थी । सब के दर्शन हुए | चर्चा हुईं । साध्वी कृपाश्रीजी और साध्वी निधीश्रीजी 
पुस्तक्रे लिखती है | कुछ पुस्तकें उनकी छपी है | श्रे अपनी पाण्डुलिपियों मुझे 
दिखलाती रही है । दो-तीन पुस्तकों दी प्रस्तावनाएँ मैंने लिखी भी है । चर्चा 
में वे अपनी योजनाएँ और कार्य की प्रगति से अवगत करती । दोनो हीं 
कृपा-निधि' के नाम से पृस्तके छपबाती रही है | हम चाहकर भी उस दिन 
बहत देर तक बैठ नहीं सके | मगलीक लेकर हम लोग लौट गए | 

परित्रार के सदस्यों को दिल्ली देखना था | लौटते समय ड्राइतर से क्रह दिया 
कि हमे लाल किले के पास भे छोड दे । बच्चो को लाल किला देखना था । 
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ड्राइवर ने हमे लाल किले के पास छोड़ दिया | लाल किला भीतर स घूमकर 
देखने में दो-ढाई घण्टे लग गए । हम लाये तो एक जगह प्रैदान में बैठ गए | 
बच्चे सब पूमते रहे । अनिल और केंदरसाहब ने अपने-अपने कैमरों से फोटोग्रापस 
लिए । हमारे पास घूमने फिरने के लिए ठहीं दिन शेष था । दुस्ते दिन हम लोटना 
था । लाल किले से निकलने के बाद चॉदनी चौक गये | सामने ही था | भृख 
लग गई थी । भोजन करना था | होटल की खोज में पैदल ही चलत गए । 
अनिल ने होटल खोज ली । मत ने भोजन किया | उम्के याद फिर हमे जैन 
भूवन लौट गए । हमे तो आगम क्रम्मा था | हम लोग बाद में क्रहों नहीं गए। 
उस यात्रा में सत्र के साथ रहना आवश्यक था | मैं अकेला कही जा भी नहीं 
सकता था । दग्यागज नहीं गया | जब दिल्ली जाता था -- डॉ रामविलाप्त शर्मा 
से मिलने के लिए उनके घर पर जाता रहता था । १ काशीशम शर्मा ने दिल्ली 
छोड दी थी | वे चूरू में ग्हहे लगे थे । मालूम हुआ कि डॉ रामविलाम शर्मा 
उस समय बीमार है । पुरस्कार लेने आए नहीं थे । उनका नया फोन नम्का मालूम 
हो गया था । मैंने दुसरे दिन सवेरे फोन किय्रा | उनके पूत्र ने बतलाबा कि लेटे 
हुए है । बात नहीं करते । देखकर जाना चाहों तो आ सकते हो । गमि बच्चों 
पें कहा कि विकासपुरी जाकर आता हूँ | गाड़ी हमारों दोपहर में एक चजे थी! 
मैं स्ेरे-सवेरे विकाप्नपुरी चला गया । डॉ. ग़मविलास शर्मा को देखा । लेटे हए 
देखा । उप्त दिन मालूम हुआ कि तीन पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र नहीं रहे | डॉ. रामविलास 
शर्मा, डॉ, विजयमोहन शर्मा (छोटे पुत्र) के साथ भें रहते है | दूसरा पुत्र भी वही 
पर था | मैंने अ्रद्धापूर्क्ष नमस्कार किया और लौट आया । ग्यारह-साढ़े ग्थाग्ह 
बजे तक लीट गया ! उस समय तक अँवरसाहव, नमिता और उनके दोनो अच्चे 
चीकू ओर मिहिका दिल्ली सराय चले गये थे । उनको उद्ययपुर जाना था | ये चले 
गए | अनिल पहुँचाने के लिए गया था । हमारी गाड़ी -- सचखण्ड एक्सप्रेस नई 
दिल्ली स्टेशन से छूटती है | मेरी अनुपस्थिति में अन्य सदस्थों ने प्रार्किटिंग की 
थी | कुछ चीर्ज खरीद ली थीं। यथासमय हमने जैन भवन का हिसाब कर दिया 
और नई दिल्ली स्टेशन पर पहुँच गए । दूसरे दिन दोपहर में हम लोग औरगाबाद 
में थे। मेरी यह पहली और अन्तिम पारिवारिक यात्रा थी | लौटने के कुछ दिन 
बाद मालूम हुआ -- दृर्दर्श पर समाचार सुना कि डॉ. रामविलास शर्मा का निधन 
हो गया है। 


कि 
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[। 


डॉ. वर्सत चक्रवर्ती 


(१६ दिसम्बर १९३२१ --- १० अक्तूबर २००३) 

आज (५० अक्तूबर २००३ ई, को) सकेरे सबेरे मरे महपाठी विद्वान 
बन्धु और मित्र डॉ भीमसेनजी निर्मल का हैदराबाद से फोन द्वाश समाचार मिला 
कि डॉ चक्रवर्ती का सबेरे चार बजे निधन हो गया हैं । यशोदा अख्यताल में 
थे | बीस-इक्तीस दिन के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया । इसीलिए घर ले जाने 
के लिए कहा । कुछ दिन घर पर फ्े और आज अचानक चले गये । मैंने फोन 
पर उनके पुत्र से बात की थी | मालूम हआ कि घर पर है । बात करने की 
स्थिति में नहीं है। उन्हे फोन दिया गया था | एक बाक्य कॉपती आवाज से 
ब्रोले मैं ठीक हूँ... और चुप हो गए । ब्रजेद्र दूसरे नम्बर का पृत्र तो पास 
में ही सेवा भे था । भीमसेनजी से मालूम हुआ कि ण्येष्ठ पुत्र बिश्वेन्द्र दुबई से 
आ गग्या । छोटे पुत्र नहीं आए । अमरीका से आएंगे । सब कुछ जानकर दुख 
हुआ । 
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ब्गगाएतगण्गक गय एफ्नान भी फए टनाचआग... पिया 


चक्रवर्ती मेश एम ए का सहपाठी और कवि पित्र है | दो वर्ष हम साक्ष- 

भाथ रहे है। बोलार्म में उसको मूल निवास स्थान है | ननिषाल जमशेदपुर (विहार) 
मे ९६ दिसम्बर ११९३५ ई को अन्म हुआ । हिन्दी भाषा शैशवायस्था में सुनने 
मिली । नाना-नानी हिन्दी बोलते थे । वही व्यवहार की भाषा धी । चार भाइयों 
पे चक्रवर्ता ज्येष्ठ थे । भाइयी के नाम मोहन, राजकुमार और कृष्णा है| बोलारप 
के कैटोनमेंट मे पिता का मकान है | माता-पिता तथा चारो भाई वही रहते थे। 
पिताजी अपग्रेजी के विद्वान थे । चक्रवर्ती का अग्रेज़ी भाषा का ज्ञान अच्छा था। 
बिहार से आकर पुन सिकदराबाद में बस जाने के कारण एम ए. उस्मरानिया से 
करना आवश्यक हो गया | मेश परिचय १९५६ ई, जुलाई, में हुआ । उप्त समग्र 
उप्तका विवाह नहीं हुआ था | उम्ते ऊकबिता लिखने और काव्य-वाचन का अभ्यास 
था । विशेष रूप से जयशकर प्रसाद कवि से बहत प्रभावित था । प्रसाद उसके 
आदर्श कवि थे । उसी पर उसने पी-एच डी की उपाधि १९६५ ई. मे प्राप्त की । 
विश्य का शीर्षक थां .... प्रसाद की दार्शनिक चेतना | १९०६ ई में ही देखता 
पा कि चक्रवती कविताएँ लिखता रहा है । हैदराबाद-सिकद्राबाद के कवियों से 
उसका अच्छा परिचय हो गया है। बीए नागपुर विश्वविद्यालय से किया और 
एम ए उस्मानिया विश्वविद्यालय मे | प्रसाद से इतना प्रभावित था कि आँसू" 
की तरह पीडा' काव्य की रचना की | पीडा की कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत है -- 

अऑसू की अज्ञलि भर कर 

इस सुने सजल पहर मे 

दुलशयी मैने पीडा 

अलसित बेंदना कुहर मे 


(0) (७ ७४ 
विस्पृति के अवशेषों में 
प्ाधना सहज मधुमय हो, 
पीडा के यूद हाथों में 
यह जीवन मगलभय हो । 
पीडा की रचना विवाह से पहले हुई है | उस्त समय पीड़ा” के अनुभूत 
क्षणो में मैंने उसे देखा हैं। १९५७ ई. मे वह लिखता रहा है । में उस समय 
सिकदाबाद में जैन ग्रंधालय का लायब्रेरिवन था । चक्रवती के कारण मैने 
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प्रथालय की ओर मे केबि सम्मेलग का आयोजन किया ! बहुत स कवि एकत्रित 
हुए । उनमे नागेश, चकोर आदि कब भी थे । चक्रवर्ती भी थे | कुछ समय 
तक प्रित्र के प्रधान के कारण मने भी कविताएँ लिखी । कालेज की प्रतिकाओ 
में छपी | 

पीड़ा का प्रकाशन विवाह के बाद मे हआ | मैं उस सम्य व्विकंवर्धिनी 
कालेज में क्राम कर्ता था आर चक्रवर्ती उस पसश्य कगल के कालेज में प्राष्यापक 
हो गए ! ६ फरवगी १९७९ हैं की प्रिने तो ख़ष्रकाशित पुस्तक दी | कवि का 
आत्यकथन है --. इसकी पीटिका ने मेरे अबोश्र शैशब का व्यथित इतिहास है ।' 
विशेष भ्ात यह है कि सक़लती तन मे अन्त तक कवि रहा | उप्तकी छायायादी 
शैली में बाद में शहस्थवाद भी भा गया । बेंदों का अध्ययन किया | आदिम 
पानव को पहचानने का प्रयलल किक । प्रसाद की जिज्ञासाओं से प्रेरणा प्राप्त कर 
दार्शनिक स्तर पर चिन्तन करने लगा । चक्रवर्ती के मिवास स्थान पर बेंदो का 
पूरा सेट (सटीक) मैंने उमके टेबल के रूमीप देखा है । मेरी इच्छा भी हुई कि 
बेद पढ़ें । पढ़ नहीं पाया | चक्रवर्ती ने वेदिक वाड्मय का _. उपनिषदों का, क्राह्मण- 
ग्रथों का अध्ययन किया है । बह तो सुनाने के लिए सदैव तत्पर रहा । मै सुन 
नहीं याया | उसने अपनी रचनाएँ मुझे दी है | डाक से भेजी हैं । ऋविताओं 
की छोटी-छोटी पुस्मके है किन्तु चिंगाट' की ओर सकेत करनेवाली और जिज्ञासाओं 
से यूक्त है। उनका मूल्यांकन आलेखों के रूप मे हुआ भी हो तो मैंने उनका 
अध्ययन नहीं क्रिया | ऐस काव्य सकलनों का, जो अपने आप में पूर्ण है, उनके 
माम मात्र लिख रहा हैं ... श्रगनाद (दीपावली १९६३ ई ) / अपूर्त (२८-११-१९८७ 
ई) / जिजीविषा (जनवरी १९८९ ई) और अनादि गाथा (जनवरी १९९० ई)।! 
ये सभी काध्य वैदिक वाइमयब से प्रेरित है । इनमें अनादि गाथा को महाकाव्य 
कहा है | 

जयशकर प्रसाद के नाटकों से भी चक्रवर्ती प्रभावित थे | चद्धगाप्त, स्कदपृप् 
की तरह _.. चक्रवती ने पुलक्रेशिन नाटक लिखा | ऐतिहासिक नाटक है । इसका 
प्रकाशन माहित्थ भवन (प्रा) लिमिटेड, इलाहाबाद से १९७१ ई में हआ | बाद 
में १९७७ ई. में दसश संस्करण प्रकाशित हुआ | यह ऐतिहासिक नाटक है । उसे 
पाठ्यक्रम भें जगह मिली है । प्रसाद के नाटकों की तरह उसमें गीत॑ भी हे। 

चक्रदर्ती की बहचर्चित पुस्तक बँधी महावट से नौका थ्री' है ! इसमे 
उक्त चर्चित विषय के अतिरिक्त अन्य निबन्ध भी है । वस्तुत प्र की भूल के 
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कारण वंश्री महावट से नौका थी परक्ति चल गई थी | घूल पक्ति है... छपी 
महावट में नौका थी । -. चक्रवर्ती ने अर्थ को स्पष्ट किया । इस पर विद्वानों 
पे चर्चा हुई | पत्रिकाओं में ये चर्चाएँ प्रकाशित हुईं है । उनका समाहार करते 
हुए चक्रवर्ती ने आलोचना की पुस्तक प्रकाशित की । इसका प्रकाशन १९९८ ई 
में हुआ | अगले ही वर्ष १९९९ ई में आलोक समीक्षा की स्वतंत्र पुस्तक छपी | 
ये कवियों की ग्वनाओं की समीक्षा प्रस्तुत करनेबाली पुस्तक है | 
डॉ वसत चक्रवर्ती की कविता की पुस्तक अनादि थाथा की समीक्षा प्रका, 
अग्रैल १९९३२ ई में प्रकाशित हुई | उसे पढ़कर चक्रवर्ती ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करते हुए मुझे पत्र लिखा | बह पत्र मैने सीधे प्रकर को भेज दिया | चक्रवर्ती 
की प्रतिक्रिया से विद्यासागरजी प्रसन्न हुए । अपनी प्रतिक्रिया अ्यक्त करते हुए उन्होंने 
मुझे १८ मई १९९२ ई. के पत्र में लिखा - 
डॉ चक्रवर्ती की टिप्पणी मिली, वह वस्तुत बहुत सार्थक टिप्पणी 
है | अनादि गाथा की समीक्षा की वृष्ठि से समीक्षक का वैदिक 
साहित्य और बैदिक काब्य-पद्धति से परिचित होना आवश्यक है । 
जो हिन्दी समीक्षक वैदिक आख्यानों से अग्रेजी माध्यम से परिचित 
है वे आख्यानों के मूल से परिचित नहीं हैं | हमारे समीक्षकों की 
ऐसी धारणा भी प्रतीव नहीं होती कि वेद काव्य भी हैं, बल्कि 
प्राथमिक रूप से काव्य है। जो स्थिति है, उससे आप भी परिचित 
है | डॉ चक्रवर्ती की टिप्पणी मत-अभिमत में प्रकाशित हो ही 
जाएगी । 
यह तो मैंने एक उदाहरण दिया है। प्रकर मे मत-अभिमत के अन्तर्गत प्रतिक्रियाएँ 
छपी हैं | इसके बाद में विश्यासागरजी चक्रवर्ती से भी लिखबाने लगे | चक्रवर्ती 
ने अपना नाम बदल दिया और खुलकर समीक्षा लिखने लगे थे । इस सम्बन्ध 
में ३११ जनवरी १९९४ का चक्रवर्ती का पत्र कलकत्ता से मिला था । 
हैदराबाद 
३१५-१-९४ 
परम प्रिय बन्धुवर, 
आपका पत्र बधासमय हस्तगत | दिगन्त शास्त्री का जन्म 
तीन बर्ष पूर्व आलोचना की सपन्दित जटिलता और निस्सकोच, 
निर्द-द्व आत्मीयता के बीच हुआ। 'वक्षिण समाचार के श्री मुनीन्द्रजी 
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नें ह इन्द आए जी की सलल्‍भ अपब आप और ढा अहिल्या 
मिश्रा की केक्‍्टस | गूलाय नामक कतिय ममीक्षाथ शिजवाई 
थी लगा मह्लिओं के साथ परिचित ही वहीं, बढ़ा आत्मीय 
निकटता वर्षा से मही । अब दोनो के अवलोकन के उपरान्त देखा; 
एक तो उत्कृष्ठ कृति है ओर दप्री व्याकरण, ब्तनी और क्राव्य 
दोषों से भरी हुई निकृष्ट कृति है । उत्त समय में अपने साथ दोगो 
क्रतियों लेकर कलकत्ता चजा गया था, ज्येष्ठ पृत्र विभ्चेन्द्र के पास | 
बही उन रूतिपां की झ्मीक्षा लिखी । आलोचना के असन्दि्ध और 
निर्चजाद सत्य का, कही आत्मीयता अतिक्रमण + कर दे, सोचकर 
अपने नाम को चुप करा देना उचित समझा | उम्र समय बड़े अनिश्चय 
और अम्तर्विरीध की स्थिति में था, ।कन्तु देखा, अज्ञातनामा समीक्षक 
की आलोचना अप्रतिहत हा नहीं, सही अर्थ में त्रिश्वसनीयता भी 
अर्जित करती है | अतएब कलकत्ता के पते से दिगनत शास्त्री ने, 
किप्ती भी कृति को अपबस्थ या घूलधूसरित करने के लिए पहीं, 
केवल प्रतिक्रार या प्रतीकों को प्रस्तुत करने के लिए अभिशप्त नही 
वेग्न आलानना के प्रजाताजिक अस्तित्व कृतित्व के समानाधिकार 
के औचित्य को सिद्ध करने लिए जन्म लिया और चक्रवर्ती भूमिगत 
हो गया | हों, मोलिक साहित्य भी सुजनात्मक और उसके उदात्त 
लक्ष्यों के संम्प्रेषण से पथभ्रष्ट नही हुआ है यह चक्रवर्ती ! जीवन 
से जूझता यह जीवट, शब्द-सोन्दर्य की जीवनधारा में स्वनात्मक 
बहुलहा लेकर अप्रत्याशित गति से प्रबह्मान है । दियनत शास्त्री 
आलोचना के क्षेत्र का निर्मम तानाशाह है, चक्रवती सौन्दर्य सृष्टि 
और जीवन-सृष्टि का कवि । 

आचार्यजी की सूर की सौन्दर्य चेतना की समीक्षा में 
डा. राजमल बोरा अ्रद्धावनत दिखाई देते हैं | यद्यपि विवेचन सुन्दर 
सार्थक है । वाड््मीमांसा के अन्तर्गत नामों का भाषण विज्ञान! की 
समीक्षा बड़ी सुन्दर और तर्कमयी थी | उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल 
प्रजा-पुरुष की व्याख्यान-माला भी तो अदभुत है | 

बड़ा तो कलकत्ते में ६९१९) मे । मझला काम्पूटर के सॉफ्टवेअर 
कार्य में था पर स्कैम की बजह से बैंको से कार्य अब मिल नहीं 
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रहा है | अन्य व्यापारों में हाथ पैर चल रहा है। कोई निश्चित 
व्यवसाय पर उतरा नहीं । छटके ने बी.टेक (इलक्ट्रानिक्स में) कर 
लिया । एम बी ए की परीक्षाएँ दे रहा है, और सुराणाजी की एक 
फ़ैक्टी में सुपरवायजिंग इजीनिआर की तरह कार्यरत है | यहाँ सब 


कुशल है । 
आशा है कि भाभी, बच्चे-बहुओ के साथ सानन्द होगे । 
शुभकामनाएँ । 
अभिन्न 
चक्रवर्ती 


पुनश्च॒ २७-१२-९३ की दिल्ली गया था । यात्रा से २९-१२- 

९३ को लौट आया | यू पी एस सी ने बुलाया था। गत ६ वर्षों 

से उससे जुड़ा हूँ । लिखा कि मै सन ८७ से, जब से दुर्घटनाग्रस्त 

हुआ, रेल यात्रा करता नही । उन्होंने हवाई यात्रा की अनुमति दे 

दी । २७-१२-९३ श्री शकरदयालसिह जी के नये आवास मे जन्मदिन 

का भोज था | अनेक साहित्यकागे से भेट हुई | पोलैड के राजदूत 

से भी मिला । अच्छी हिन्दी बोलते है। बहाँ बडी ठढ़ थी प्राय 

८ डिग्री । हाड-तक कॉप रहे थे । 
आपका पेन्शन तया हो गया या नहीं । 
शेष कुशल । 

चक्रवर्ती 
चक्रवर्ती का सम्बन्ध मेरी तरह डॉ. बैजनाथ चतुर्वेदीजी से था। हिन्दी अकादमी 
(आम्ध्र प्रदेश) के वे अध्यक्ष थे और संकल्य का सम्पादन करते थे। उन्होंने अपनी 
आत्मकथा 'किसान पुत्र की आत्मकथा सकल्य में धारावाहिक रूप में प्रकाशित 
की । बाद में उसका प्रकाशन स्वतंत्र रूप में हुआ | उसके प्रकाशन का काम 
डॉ. चक्रवर्ती देख रहे थे । संकल्या के प्रकाशन में डॉ चक्रवर्ती सहयोग दे 
रहे थे। चतुर्वेदजी भाषा प्रेमी थे। उन्होंने अगिका और बज्जिका भाषा से सम्बन्धित 
आलेख और कविताएँ संकल्य' में प्रकाशित की हैं। दोनो भाषाओ पर स्वतत्र पुस्तके 
हिन्दी अकादमी की ओर से प्रकाशित की है। बिहार के लेखक विशेष रूप से 
संकल्य के लेखक हो गए थे | चतुर्वेदीजी के अन्तिम दिनो के समाचार मुझे चक्रवर्ती 
से मिल जाते थे | चक्रवर्ती ने बाद में सकल्य' का काम करने लगे | सम्पादक 
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हो गए । चतुर्वीजी के काम को आगे बढ़ाया । चतुर्वेदीजी के निजी ग्रथालय 
के सुक्षा की व्यवस्था की | गोर्खनाथ तिथारी भी बह काम करते थे । सकलल्‍य' 
के अक नियमित निकलते रहें | चक्रवर्ती ने सकलल्‍य का स्वरूप बदल दिया ! 
उन्होंने उसे समीक्षा की पत्रिका बनाने का प्रयास किया । मुझसे भी कुछ लिखवाया | 
यो सब कुछ ठीक चल रहा था । जब जब हेदराबाद गया, चक्रवर्ती से मिलने घर 
पर गया था । व्यस्त दिनचर्या | टेघल पर प्षमीक्षा के लिए नई आई हुई पुस्तके 
थी । पत्न-व्यवहार नियमित जारी था | और अचानक यह सुनने में आया कि 
बीमार है । अस्पताल मे है और १० अक्तूबर को चले गए । पूरी बात नहीं हुई । 

हैदराबाद में मेरे दो ही मित्र है। और उनमे से तो चक्रवर्ती तो मेरा एम ए 
का नियमित सहपाठी था । दुसरे मित्र डॉ. भीमसेन निर्मल थे । निर्मलजी के पत्र 
तो मिलते ही रहते थे | यदा-क्दा फोन पे बाते हो जाती थी | हैदराबाद के 
समाचार भी मिल जाते थे | चक्रवर्ती को मिलने घर पर ही जाना पड़ता था । 
उससे भी फोन से बात होती रहती थी | २००० ई. के बाद में इन तीन वर्षो 
में सिकदराबाद अधिक जाने लगा | चक्रवर्ती के घर पर चला जाता । चक्रवर्ती 
ने अपने कैमरे से फोटएँ लीं। मेर साथ अपने ही हाल में बैठ गए । हम दोनों 
की फोटुएँ ली । बाद में डाक से फोटुए भेजी । उनमें से एक फोटो इस पुस्तक 
में दे रहा हैँ। चक्रवर्ती ने सकलय के अको को नया रूप दिया । मुझसे लिखवाकर 
डॉ शरामसिह तोमर तथा डॉ नामवरसिह पर लिखी टिप्पणियाँ छापी । अब तो 
सब स्मृति के गर्भ में है। चक्रवर्ती ने अपनी निजी प्रकाशित पुस्तके अपने पास 
व्यवस्थित नहीं रखी । मित्रगण सब उठाकर ले गए । पीडा की प्रति भी नहीं। 
अन्य पुस्तकों की स्थिति भी यही है । शोध प्रबन्ध तथा पुलकेशिन नाटक को 
छोडकर सभी कविताओं की पुस्तके स्वयं छापी ! वे ही उसके पास नहीं रही। 
गोरखनाथ तिवारी (हिन्दी अकादमी, हैदराबाद का सचिव) ने सभी पुस्तको की 
प्रतियों भेजने के लिए लिखा । मेरे पास भेजी हुई सभी पुस्तके थी | इसीलिए 
जब हैदराबाद पुन गया (२५ नवम्बर २००३ को) तो पहले डॉ. भीमसेनजी: निर्मल 
से मिलने गया | वही पर गोरखनाथ तिवारी मिल गया । मैंने बतलाया कि उपलब्ध 
पुस्तकों की फोटो प्रतियों ले आया हूँ | और वे सब श्रीमती भारती चक्रवर्ती को 
दूँगा । उसके बाद हम चक्रवर्ती के घर पर उस्री दिन गए । श्रीमती चक्रवती मिल 
गई | श्रीमती चक्रवर्ती की माताजी थी । एक पुत्र था | दूसरे दोनों तो चले गये 
थे । चक्रवर्ती के छोटे भाई आनम्द ने पत्र लिखा था | उनसे मिलना नही हुआ । 
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मैने सभी पुस्तकों की कोटो प्रतिया श्रीमतीजी का द दी | कहां -- इन्हें छपवाओं 
तो अच्छा रहेगा । 
डॉ. भीमसेन निर्मल (३० नवम्बर १९२९ ३० दिसम्बर २००३) 

२६ नवम्बर २००३ ई, को हम दोनों चक्रवर्ती के घर जाने से पूछते निर्मलजी 
के घर पर गए थे | फोन पर कहा कि पहले यहाँ आओ' फिर चक्रवर्ती के घर 
पर जाना । तदनुस्तार हम दोनों पहले निर्मलजी के घर पर गए । श्रीमती बी एप 
कात्यायनी (भीमसेनजी की पत्नी) ने हम दोनों के भोजन की व्यवस्था कर दी 
थो | उम्त दिन छुट्टी होने के कासर्ण उनकी बेटी वाणी घर पर ही थी। माता- 
पिता की सेग बेटी ही कर रही थी | एक लड़का देहरादन में आर दसरा अमरीका 
में | बड़ी बेटी और उसकी लडकियों भी अमरीका में थी । घर पर दोनों अकेले 
हते थे। उनकी अपनी स्वयं की लिखी ओर छपी हुई पुमुतके एकत्रित रूप में 
एक जगह रखी हुई नहीं थी | जब-जब मिलता और दोहराता तो एक बार मुश्े 
ऊपरवाले कमरों मे ले गए । अलमारी दिखलाई । उसमें एक स्थान पर पुस्तके 
रखने लगे। बहुत कहने पर उन्होंने परिचय पुस्तिका छपवाई । पुस्तकों के नाम 
लिखे । उनका शोध-प्रबन्ध उनके पास नहीं था । उनसे कहने से मैने अपनी प्रति 
उन्हें भिजवाई। बहुत वर्षो से 09 ० शर्ा थी | मैंने कहा था कि उसे ठीक 
कर दो । दूसरा नया सस्करण छप्वाओं [ यह काम वे कर नहीं पाए | 

उसी दिन २६ नवम्बर २००३ ई को ही भोजन हुआ । बाते हुईं । 
मैंने कहा -- मैं चाहता हूँ. कि हग दोनों का साथ साथ फोटो लिया जाय । 
आप चाहे तो स्टुडिओ चलेगे या फोटोग्राफर को बुलवा लो | क्या पता हम दोनो 
फिर मिल न सके | उस दिन वे बहुत थके हुए लग रहे थे | मैंने विशेष ध्यान 
नहीं दिया | उठकर बेटी के घर गए | उनके घर से बेटी का घर लगा हुआ 
था । बेटी वाणी को पुकारा | वह तुरन दौडी आई | कहा -.. मै फोटोग्राफर 
को तुर्त बुलाती हूँ । फोटोग्राफफ आ गया । उसने हम दोनो की फोटुएँ ली। 
उस दिन पत्नी सामान्य साड़ी पहनकर आई थी । चक्रवर्ती के घर पर श्रीमती भारती 
चक्रवती से मिलने जाना था | इसीलिए जब हम चारो की फोटो लेगे का प्रस्ताव 
आया तो वाणी ने भीतर से नई साडी लाकर दी ; पत्नी ने पहनी फिर हम चारो 
की दो फोटुएँ ली गई | और हम दोनो की तीन फोटएँ ली गई । स्वय उन दोनों 
ने अपनी फोटो अलग से ली | दो-तीन घण्टे हमारे वहाँ बीत गए । पहले गोरखनाथ 
तिवारी ने आधा घटा ले लिया था | उसके जाने के बाद भोजन हुआ और बाद 
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पे फोटुए लने का कार्यक्रम हुआ | उसक बाद हम चक्रवर्ती क घर चल गए । 
उन्हें फोन कर दिया था कि हम आ रहे है । 
लौट आने के बाद मैने उन्हें पत्र लिखा था । उसे ग्रैने लिखा था कि 


अपना आत्मवृत्त' लिखकर भेजिए | उनका १८ दिसम्बर का अत्तिम्र पत्र मिला। 
पत्र यथावत्‌ आगे प्रस्तुत है -- 


प्रो. भीमसेन निर्मल सौगधिका, 
आचार्य एवं प्राक्तन अध्यक्ष १-४-४००/७/१, गांधीनगर, 
एमिरिटिस प्रोफेसर हैदराबाद - ५०० ०८० 


दिनाक १८-१२-२००३ 
प्रिय बन्धुबर, नमस्कार 
आपका ११-१२ का पत्र | समाचार विदित हुए | अभी डाक्टर 
साहब ने २२-१२ को नए ।.&७ देने को कहा है। तब तक लिखना- 
पढ़ना भना है। फिर भी एकाध घटे तक दाई आँख से समाचार- 
पत्र के मोटे-मोटे अक्षर पढ़ ले रहा हूँ ! 
आंत्मवृत्त के बारे में इस मास के अन्त तक कुछ लिख 
भेजूंगा । 
फोटो अच्छे आए हैं। चार अपने पाप्त रखकर, चार आपके 
लिए भेज रहा हूँ । प्राप्ति की सूचना दें | बाकी समाचार बाद में, 
आशा है, स्वस्थ एवं सानन्‍्द है। भाभीजी को नमस्कार और 
बच्चों को आशीर्वाद । 
शेष कुशल । 
आपका 
भीमसेन निर्मल 
अन्तिम पत्र 
निधन ३० दिसम्बर २००३, दोपहर में ३ बजे ! 
आँखो की तकलीफ जारी थ्री | फिर भी पत्र लिखा । फोटएँ भेजी । फोटटएँ 
अच्छी आई । २५ दिसम्बर को मैंने उन्हे पत्र भेजा प्राप्ति सूचना दी | वह उन्हें 
मिला होगा । पढ़ा भी हो । मालूम नहीं | इसके बाद का वृत्त मुझे ठीक से 
मालूम नही | डॉ बसता का सबेरे सबेरे फोन आया कि हैदराबाद से जीजाजी 
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का समाचार मिला कि डॉ निर्मलजी नहीं रहे |! ३० दिसम्बर २००३ को उनका 
निधन हुआ है | फोन से समाचार ३१ दिसम्बर को मिला । मुझे विश्वास नहीं 
हुआ । मैंने हैदराबाद में श्रुतिकान्त भारती ( मिलिन्द प्रकाशन) को फोन किया | 
श्रुतिकान्त को भी पूरी जानकारी नहीं थी | बठलाया कि अभी दाह क्रिया हुई 
नही है । छोटा तथा बेटी अमरीका से आए नहीं है। वाणी ने भी फोन किया 
तब सारे समाचार मालूम हुए । २९ दिमम्बर २००३ के लिबर्टी स्थित रेमेडी अस्पताल 
में उनकी बाईपाम सर्जरी हुईं । उसके दूसरे दिन ३० दिसम्बर को भीमसेनजी चले 
गये | उनका शब अस्पताल में ही रखा गया है। उनका दाह सम्कार ४ दिन 
बाद ३ जनवरी २००४ को हुआ । घटनाएँ कैसे घटती हैं ? कुछ समझना मुश्किल 
हैँ! 

२६ नवम्बर २००३ के दिन उन्होंने अपनी नवप्रकाशित पुस्तक रामायण 
एक नथा आलोक मुझे दी थी | तेलुगु से अनूदित है | मूल लेखक स्व॒सुरवरभ्‌ 
प्रताप रेड्डी है। पुस्तक में वाल्मीकि रामायण की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक मीमासा 
है | उसमे राजनीति भी है। वानरों और राक्षसों के जन्म की कथा है। रामायण 
ओर इलियड की तुलना है और अन्य रामायणों से पक्षणात रहित और प्रामाणिक 
रूप से चर्चा भी की गई है। मैं पढ़कर कुछ लिखूँ ? इससे पहले वे चले गए। 
मुनीस्द्रजी ने दक्षिण समाचार के ७ जनवरी २००४ के अंक में उनके सम्बन्ध में 
लिखा --. 

भीमसेन निर्मल भी चले गए 

तेलुगु और हिन्दी में पारगत होने के कारण उन्होंने दोनों में परस्पर 
अनुवाद का कार्य आरभ किया और देश-भर मे अनुवादक की 
ख्याति अर्जित की और उन्होंने कई लोगो को अनुवाद के क्षेत्र 
में प्रेरित किया | भाषा की शुद्धता के प्रति वे विशेष सतर्क रहते 
थे और अपने सहयोगियो तथा छात्रों का इस दिशा में मार्गदर्शन 
करते रहते थे | देश-भर मे एक सफल अनुवादक के रूप में उनकी 
ख्याति थी और इस रूप में वे कई बार सम्मानित और पुरस्कृत 
भी किये जा चुके थे | विशेष उल्लेखनीय है कि डॉ सी नारायण 

रैडी को जिस पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ का अखिल भारतीय 

प्रतिष्ठाप्राप्त पुरस्कार मिला था उसका अनुबाद तेलुगु से हिन्दी में 

डॉ भीमसेन निर्मल ने ही किया था । 
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विद्वान होने के साथ-साथ वे मिलनसार वृत्ति के थे | सब के साथ 
वे शिष्ट और मम्मानपूर्ण व्यवहार करते थे । 
भारत सरकार के कंद्रीय हिन्दी सस्थान मे उन्हे सम्मानपूर्ण सदस्यता 
सौपी गयी थी, उसके अनुरूष उन्होंने अपना दायित्व निभाया । 
हैदराबाद में एक ससथा है आचार्य आनद्‌ ऋषि साहित्य निधि। 
इसकी स्थापना और सचालन में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 
इस सस्था की ओर से प्रतिवर्ष दक्षिण 
भीमसेन निर्मल का महयोग हिन्दी प्रचार सभाओ और संस्थाओं 
को मिलता रहता था । वे हिन्दी प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी 
मासिक का संपादन भी करते रहे । दक्षिण भारत हिन्दी प्रतिष्ठान 
के बे न्‍्यासी थे और उसकी पत्रिका अग्रताय का वे पाँच साल 
तक सपादन करते रहे । 
तेलुगु से हिन्दी मे किये गये उनके अनुवादों में विशेष उल्लेखनीय 
है पोतन्ना की कृति का अनुवाद, जो तेलुगु साहित्य मे विशेष स्थान 
रखता है । 
'दक्षिण समाचार के प्रकाशन के आर्भ से ही उनका सहयोग और 
समर्थन इस पत्र को मिलता रहा | 
यों मेरे दोनों सहपाठी मित्र और बड़े भाई एक-एक कर चले गए । अक्तूबर 
२००३ में चक्रवर्ती गए और दिसम्बर २००३ में निर्मलजी चले गए ! 
5] 
कोठारी निवास, बेगमपेट (२७ मवम्बर २००३) 
कल सल्ेरे (२७ नवम्बर २००३) ७ बजे भिलिन्द प्रकाशन के मालिक श्री 
श्रुतिकान्त भारती के निवास पर गया | श्रुतिकान्त इस समय बहुत व्यस्त रहा है, 
इसीलिए उसे मिलने स्बेरे-सबेरे पहुँचना पडा । मिल गया | रामबिलास शर्मा 
: व्यक्ति और कार्य पुस्तक छपने के लिए तैयार थी । मुझे डमी कापी दिखलाई | 
दूसरी पुस्तक पृथ्वीराजगसों का पहला भाग के फाइनल प्रूफस्‌ दिए | शेष पुस्तके 
भी शीघ्र छपेगी । 
श्रुतिकान्‍्त के पास अकेले जाना सभव नहीं लगा ! सतोष मेरे साथ में था ! 
लौटकर आने पर मै नामपल्ढी के भवन के नीचे ही खडा हो गया | आठ बज 
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गए थे | पत्नी नीचे आई | सतोष बहीं घर पर रह गया | हम लोग नामपल्ली 
से सीधे सिकदराबाद गए | ललित बाफणा के घर मिलने गये । बीजापुर से मुन्री 
(निर्मला) आई हुई थी | बातचीत मे, बचपन के सस्मग्ण दोहराने में समय कैसे 
बीत गया, पता ही नहीं चला । नाश्ता हो गया | बाद में भोजन भी हो गया। 
ललित ने कहा -- ठहरिये, मे साथ मे चलता हैं | में हाईटेक सिटी दिखलाना 
चाहता हूँ । हम दोनो के साथ निर्मला भी थी | ललित भी बैठ गया । हम 
चारो हैदराबाद की हाईटेक सिटी का राउण्ड लगाने निकले । बेगमपेट से जामगा 
पड़ता हैं। ललित का निवास स्थान पी जी रोड (जेम्स स्ट्रीट के नजदीक) पर 
है। सीधे बेगम पेट की ओर गये । रास्ते में हवाई अड्डा हैं। आगे चलते समय 
मेरी इच्छा कोठारी निवास देखने की हुई | ललित से कहा तो उसने कोठारी 
निवास के पास गाडी रोक दी | हम लोग बाहर से ही कोठारी निवास देख रहे 
थे | गेट के पास गाडी खडी थी । भीतर से कृष्णा चौकीदार आया और कहने 
लगा। भीतर आइए । अपना भवन देखिए । मैं उस भवन में १९५१-१९५२ ई 
वर्षो में इंटरमीडिएट करते समय रहता था । उप्र वर्ष के चौकीदार ने मुझे पहचान 
लिया | इसीलिए वह हमे भीतर ले गया । महिला विद्यालय वहाँ पर १९७१ ई 
से चल रहा है | प्रिसिपल मैडम आई । हमे भीवर ले गई । कहा -.. घूमकर 
देखिए । उस भवन का एक-एक कमरा मुझे मालूम था। मेरे फूफाजी श्री मोतीलालजी 
कोठारी का भवन था । उनकी मृत्यु उसी भवन में नवम्बर १९५६ ई. में हुई थी। 
हम लोग पहले जिस हाल में गये, वह फूफासाहब के बडे रूम से लगी बैठक 
थी ! वहाँ अब कालेज का मीटिंग हाल है । लम्बा-ही-लम्बा टेबल है और चारो 
ओर कुरसियों है। उस कमरे से लगा कमरा फूफासाहव का बेड रूम था | वह 
अब प्रिसिपल का कक्ष है | इन कमरों में मैं बहुत कम आता था । फूफामाहब 
जब बाहर चले जाते तो बाईसाहब के साथ इन कमरों मे आता था | हाल से 
लगे हुए दो कमरे थे जिसमें अलमारियो में ब्राईसाहब का अपना निजी सामान 
रखता था। फूफासाहेब का जब निधन हुआ तो उनका शव उसी हाल मे रखा 
हुआ था | आठ दिन पहले ही दीपावली के समय उन्हे मिलने आया था । उनके 
निधन के बाद कया हुआ ? यह सब बाईसाहब को और भाइयों को मालूम । 
आज तो वहाँ महिलाओ का कालेज है | स्वीमिग-पुल बन्द कर दिया गया है। 
मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि पूरा भवन घूम कर देखू । फूफासाहब के कमरे 
से बाहर निकलते ही मैने खुला आगन देखा । रोशन भाईसाहब का कक्ष देखा । 
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बाईसाहब की बैठक वही लगी रहती थी । नीचे फूफासाहब के तीन-चार कमरो 
सदृश गेशन भाईसाहब के कमरे थे | फुफासाहब के कमरों के मदश ऊपर की 
मजिल पर श्री मदनलालजी भाईसाहब के कमरे थे । और उनके सामने मनोहरलालजी 
भाईसाहब के कमरे थे। चारों भाइयो में तीनों भाई उस भवन मे रहते थे । सबते 
बडे भाई श्री फकीर्चदजी भाईमाहब इन्दौर मे थे | भवन के प्रवेशद्वार पर चौबीसो 
घण्ट चौकीदार बैठता था । भवन में पूरे १२० कमरे थे | भवन के अडर-ग्राऊड 
के कमरे थे | सब ज्यो के त्यो हे । किसी कमरे को गिराया नहीं गया | किन्तु 
मरम्मत की आवश्यकता है | मस्म्मत में दस-बीस लाख रुपये लग सकते है | 

वहाँ पर प्रिसिपल की ओर से रजिस्टर दिया गया और कुछ सस्मरण लिखने 
क्रहा | वहाँ पर क्‍या लिख सकता था ? घर आकर आज सबेरे २८ नवम्बर 
को लिख रहा हूँ | उस भवन के साथ कालेज दिवस के कई प्रसग जुड़े हुए है। 
उसी भवन के स्वीमिग-पुल में मैंने तैरगा सीखा है। बड़े भाईसाहब ने ऊपर से 
मुझ ढक्केल दिया | नीचे गया फिर अपने आप ऊपर आ गया | तैज़ा आ गया 
था किन्तु आत्मविश्वास की कमी थी | बगला छोड़ने के बाद बोइनपल्ली के कुँए 
में तैरता था । बाद में तैरने का अवसर ही नहीं मिला । बाईसाहब को तैरे का 
शौक था । उसके लिए पहले उन्होंने बुलेटिन बिल्डिग के कपम्पाउण्ड में भी स्वीमिग 
पुल बनवाया । 

फूफासाहब के मित्र रधुनाथमलजी थे | उनकी बिल्डिंग अबिड रोड पर थी। 
उनकी स्वयं की बैंक थी | फूफासाहब हैदराबाद के फिल्‍म असोसिएशन के प्रेसिडेट 
थे । हैदराबाद में नाटक मंडली थी फिर मूक सिनेमा और बाद में फिल्में सब 
थी । किसी समय ग्यारह टाकीज उनके अपने थे । मुबई की फिल्म इंडस्ट्री से 
उनका सम्बन्ध था। बी. शांताराम का उनके निवास्त पर आना-जाना था । हैदराबाद 
में प्रथम इंग्लिश दैनिक का --.. हैदराबाद बुलेटिन का -. आरभ करनेवाले थे । 
सम्पादकीय लिखते थे | वे बहुत व्यस्त रहते थे | निज्ञाम के दरबार में जाना- 
आना था । उनके उस भवन को हैदराबाद के सबसे अच्छे भवन के रूप में ख्याति 
प्राप्त थी। इलेस्ट्रेडेड वोकली के मध्य के दो पृष्ठों पर उस भवन की तस्वीर छपी 
थी । 

उसी भत्रन को बंदले हुए रूप में पुन देखने का अवसर मिला । 

80 को 
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यात्राएं और सामग्री संकलन 

औरणाबाद में रहते हुए मैंने यात्राएँ बहुत की है। १९८९ ई तक पारिवारिक 
स्‍तर की यात्राएँ अलग होती थी | उनमे पत्ती और बच्चे साथ में रहते थे किन्तु 
शोध कार्य से सम्बन्धित, संगोप्ठियों से सम्बन्धित और परीक्षाओं से सम्बन्धित यात्राएँ 
अकेले ही होती थी | १९८९ ई. के बाद में अकेले यात्रा करना सभव नही रहा । 
पत्नी को साथ में रखना आवश्यक हो गया । साथ में रहने के कारण यात्रा करने 
में सुविधा हुई । यात्रा के बाद में जब घर पर लौटना होता तो घर बहुत अच्छा 
लगता । घर में जो सुख-सुविधा उपलब्ध रहती है, वह बाहर उपलब्ध नहीं रहती | 
यात्रा से लौटता तो चिह्लियों का ढेर मिलता । एक सप्ताह उत्तर देने में चला जाता | 
जहाँ भी ज्ञाता, वहाँ से पुस्तके ले आता | उनमे से कुछ पढ़ता भी था। आवश्यक 
पुस्तके खरीदने की आदत हो गई । पुस्तक जो देखने मे आए, उसे उसी समय 
खरीद न ले तो पुन वह पुस्तक देखने मिल ही जाएगी, यह कहना कठिन है। 
मिल जाए तो उत्तम भाग्य | यो मेरे पास सामग्री एकत्रित होती गई है । आश्म्भ 
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में - हैदराबाद तथा तिरुपति में -- ज्ञान विज्ञान की -- दर्शनशास्र तथा सौदर्यशास््र 
से सम्बन्धित पुस्तके खरीदता था । बाद में हिन्दी बीरकाब्यों से सम्बन्धित पुस्तके 
खरीदता पहा । महाराजकुमार रघुबीरसिह के कारण इतिहास की पुस्तके खरीदी और 
अब भाषा विज्ञान से सम्बन्धित कोई भी अच्छी पुस्तक खरीदता हूँ । 
दिल्ली या वाशणसी से लौटते समय ट्रेन में ही पुस्तके पढ़ लेने की आदत 

हो गई । ट्रेन में मैंने बहत-सी पुस्तके पढ़ी हैं । यात्रा मे सदैव पुस्तक रखता 
रहा हूँ | यात्राओ में पुस्तके अधिक साथ में नहीं रहती । एक दो गम्भीर पुस्तके 
ही साथ में रखता था। विशेष अध्ययन की पुस्तके घर पर ही पढता रहा हूँ। 
विषय से ध्यान बैंट न जाए, इसीलिए कथा साहित्य से बचता रहा हूँ । न चाहने 
पर भी कुछ सामग्रिक और बहुचर्चित कथा साहित्य की पुस्तकें पड ली हैं। ऐसी 
जो भी पुस्तके पढ़ी, उनकी टिप्पणियाँ मैंने तुरन्त लिख ली है | मुझे मालूम है 
कि इस पुस्तक को दूसरी बार पढने का अवसर मिलनेवाला नही हैं। पी-एच.डी 
का प्रबन्ध प्रस्तुत करने के बाद (जुलाई १९६४ ई. के बाद) का वर्ष मैंने कथा 
साहित्य को दिया | ग्रथालय से लाकर खूब उपन्यास्त पढ़े | सभी उपन्यास लौटा 
देने पड़े | घर पर अपना उपन्यास रखना मैंने आवश्यक नहीं समझा । इसीलिए 
मैने उपन्यास पढना होते ही, दूसरा उपन्यास पढने से पूर्व उस्तकी टिप्पणियाँ लिखने 
लगा । वे टिप्पणियाँ में! पास आज भी मौजूद है । सभी टिप्पणियो का उपयोग 
नही हुआ है। १९७२ ई. में मैंने -- हिन्दी उपन्यास - प्रयोग के चरण पुस्तक 
प्रकाशित की । वह टिप्पणियां के आधार पर लिखी गई है । 

लेखन के लिए सामग्री सकलन बहुत आवश्यक है । यात्राओं मे सगोष्ठियो 
मे, साहित्यिक गतिविधियों का बोध होता है | बहुचर्चित पुस्तकें खरीदता रहा 
। न 


ण््ण् ( 


(| [] 

अन्य भाषाओं की पुस्तकें 
मेरे पास आज जो पुस्तकें एकत्रित है, उममे सब से अधिक हिन्दी की है। 
उसके बाद मराठी की है । अग्रेजी की है | कुछ गुजराती की हैं | बी.ए में 
मैंने पाठ्य-पुस्तक के रूप मे अग्रेजी की पुस्तक बढ़ेंड स्सेल के चयन किए हुए 
निबन्धों' की थी । उस समय सरसेल थे | स्सेल के कारण मेश ध्यान अग्रेजी की 
ओर गया । ग्रथालयों से पहले मैं अग्रेजी की पुस्तके लाता और पढ़ता था ' 
प्रेरी अंग्रेजी भाषा ठीक नहीं थी | इसीलिए अग्रेजी भाषा को ठीक करना आवश्यक 
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था अग्रेजी साहित्य की कुछ पुम्तके ग्रथालयो से लाकर ही पढ़ी है. अग्रेज़ी 
का भय उस समय दूर हो जाता जब मै पुस्तक एरी पढ़ लेता । अद्यपि मेने कुछ 
लेखको की पुस्तके समझने मे कठिनाई होती तथापि उन पुस्तकों को कुछ पृष्ठ 
तो मैं जिज्ञासाबश पढ़ रहा हैँ । अग्रेजी की पुस्तके पहले खरीदता नहीं था किन्तु 
बाद में खरीदने लगा | शुक्लजी के कारण आई ए रिचिडंस की पुस्तकें खरीदी । 
र्सेल की हिन्दी मे अनुदित पुस्तके खरीदी । उन पुस्तको के सस्करण बाद में निकले 
ही नहीं । अशोक महेश्वरी से मैंने कहा भी था और लिखा भी किन्तु उन्होंने 
ध्यान नहीं दिया । 

अग्रेजी की पुस्तके मैने समय की आवश्यकता के कारण पढी है । आज 
भी भारत की जानकारी देनेवाली जितनी पुस्तकें अग्रेजी में उपलब्ध है और निरन्तर 
लिखी जा रही है | उतनी वूसरी भाषा में -- (भारतीय भाषाओं में भी) नहीं है। 
अग्रेजी भाषा की पुस्तकों मे विदेशियों का दृष्टिकोण आ ही जाता है । उनसे मुक्ति 
सहज नही है | सतर्क रहने की आवश्यकता है । 

[६] 

डॉ. सुरेन्द्र बारलिंगे 

डॉ सुरेन्द्र बारलिगे के घर पर रहते हुए मैंने विट्गन्स्टाइन की पुस्तक 
'फ़ीलासाफीकल इस्वेस्टीगेशन पुस्तक देखी । वह पुस्तक सदैव उनके साथ 
रहती | जब वे घर पर रहते, उस समय उनसे पुस्तक लेकर पढ़ लेता था । 
उक्त पुस्तक खरीदने की इच्छा हुई | मुझे मिली नहीं | औरगाबाद आने के बाद 
में पुन डॉ. बारलिंगे से मिलना हुआ और अन्त तक जारी रहा | मैंने पुस्तक 
प्राप्त करमे का प्रयत्न किया । बाद में मालूम हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय 
के दर्शन विभाग के प्रोफेसर डॉ अशोक बोहरा ने उक्त पुस्तक का अनुवाद 
किया है | पुस्तक मैंने दिल्ली मे ही खरीद ली । बाद में अशोक बोहरा से 
पत्र-व्यवहार किया । उन्होंने दूसरी पुस्तक का भी अनुवाद किया था | बह 
भेज दी । दिल्ली गया तो उनसे मिलने विभाग में गया था और बाद में घर पर 
भी गया । बाद में मैंने उनकी तीसरी अनूदित पुस्तक प्राप्त कर ली । विट्गस्टाइन 
सेल के शिष्य थे और बाद में स्सेल उन्हे खूब मानने लगे थे । स्सेल ने अपने 
शिष्य की विद्वत्ता को समझा। बहुत बडी बात है । भाषा-चिन्तन में आज 
भी मुझे उससे बड़ा लेखक पढने नहीं मिला है | डॉ. बारलिंगे के साथ बात 
करने मे उक्त लेखक की छवि का मैंने अनुभव किया है | मैने उनकी पुस्तक 
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((तरालष्य्रजञाड & एफ अंग्रेजी पुस्तक) का अनुवाद हिन्दी में किया 
है । अआजुवाद, मैन उन्हें पढ़कर सुनाया है। वह अनूदित पुस्तक उनके देहाबसान 
के बाद में प्रकाशित हुई है | पुणे विश्वविद्यालय ने उसे प्रकाशित किया है । 
(न 

डॉ. अमर 

में चाहकर भी -- दर्शन मे अभिरुचि रखने पर भी, उस विषय पर ध्याव 
नही दे सका । मराठ्वाड़ा विश्वविद्यालय मे डॉ. अमूर (कर्नाटक के) अग्रेजी विभाग 
के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष थे | वे मुझे बहुत चाहते थे । उन्होंने अपने विभाग के 
सेमिनारी में मुझे आमंत्रित किया और कुछ लिखवा भी लिया । मैंने सेल पर 
आलेख लिखा और पढ़कर सुनाया । सेवानिवृत्त होने के बाद अमूर साहब धारवाड 
चले गए । वहाँ के अग्रेजी विभाग में मेरा नाम दिया और मुझे मगोष्ठी मे बुलवाया। 
उस समय प्रेमचंद पर मैंने अपना आलेख अग्रेज़ी में प्रस्तुत किया । कुछ कारणबश 
ही मैंने अग्रेजी में लेखन कार्य किया है। पढने और समझने की कठिनाई दूर 
हो गई । तिरुपति में तो यूनिवर्सिटी में अन्य बिभागों के प्राध्यापकों के साथ संवाद 
अंग्रेजी मे ही होता | मेरी अंग्रेजी को लोग बुरा नहीं मानते । मुझे बहुत-सी चिट्लियाँ 
अग्रेजी मे मिली है । 

जब मैं भारतीय इतिहास और भारतीय भाषाओं के इतिहास पर पुस्तके 
खोजने लगा तो पुस्तके अग्रेजी मे ही मिली और वे मैंने विषय की आवश्यकता 
से खरीदी । भारतीय भाषाओं पर हिन्दी में पुस्तके आज भी नहीं मिलती । 
साहित्य अकादमी ने भारतीय भाषाओं के इतिहास पर, साहित्य के इतिहास पर 
तो पुस्तकें छापी है, वे प्राय अग्रेजी में है। दक्षिण की भाषाओं पर स्वतंत्र 
पुस्तके हिन्दी मे कम है | यो विषय बोध के लिए अग्रेजी में पुस्तकें पढ़ना 
आवश्यक्र ही नहीं, आज तो अनिवार्य भी है। आज भी विश्वविद्यालयों मे 
विज्ञान के विषय तो अग्रेजी मे ही पढाए जाते है | इसी तरह अन्य 
विषय --. जैसे --- इतिहांस, भूगोल, समाजशास्त, अर्थशास्र आदि का माध्यम भी 
अंग्रेजी भाषा है। यहाँ तक कि हमारे अपने देश की भाषाओ को पढ़ाने का 
माध्यम अग्रेजी भाषा है| संस्कृत भाषा का अध्ययन-अध्यापन अंग्रेजी माध्यम से 
होता है । भारतीय भाषाओं को माध्यम्र रूप में अपनाने की प्रक्रिया आरंभिक स्तर 
पर है । 

जिओ 
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भारतीय भाषाएँ 
भारतीय भाषाओं को पमन्नने के लिए, भारतीय प्रदेशों की यात्राएँ आवश्यक 
हैं । इसीलिए मैंने यात्राओं के प्मय, अलग-अलग प्रदेशों की भाषाओं पर ध्यान 
दिया हैं। भारतीय भाषाओं पर जो पुम्तके मिली है, उन्हें खरीदता रहा हैं । ऐसी 
धुस्तक्े अँग्रेजी भाषा में ही अधिक मिली है | कुछ विदेशी विद्वानों की पुस्तके 
हिन्दी में अनूदित रूप में मिलने लगी हैं। किन्तु आज भी सभी भाषाओं का 
ऐतिहासिक परिचय देनेवाली पुस्तके हिन्दी में नहीं है । ऐतिहासिक भाषाबविज्ञान 
पर हमारे देश के बिद्वानों ने जो काम किया, वह आज भी उपेक्षित है | इस 
दृष्टि से डॉ रामविलास शर्मा ने जो काम किया, उसे अभी भी स्वीकृति नहीं 
मिली है । उन्हें भाषा विज्ञान का विद्वान माना ही नहीं गया । उनके बहु कार्य 
की अभी तक पहचान नहीं हुई है । संस्कृत भाषा के इतिहास पर अग्नेजी भे 
जितनी पुस्तके मिल जाएगी, वह हिन्दी में नहीं है| संस्कृत साहित्य के इतिहास 
पर कीथ की पुस्तक (अंग्रेजी मे) का जितना नाम है, उतना किसी भारतीय विद्वान 
का नही है । प्राकृत भाषा पर अच्छी पुस्तके मिलती नहीं है । ऐतिहासिक भाषा 
विज्ञान पर काम कलेवालों ने प्राकृत भाषा की पूर्णत उपेक्षा की है । प्राकत 
भाषा पर आज भी विदेशी विद्वान पिशेल' (जर्मन विद्वान) का नाम ख्यात है। 
स्वयं डॉ. ग़मबिलास शर्मा ने प्राकृत भाषा पर ध्यान नहीं दिया हैं| वैदिक संस्कृत 
और लौकिक सस्कृत के अन्तराल को झ्मझानेबाली पुस्तके आज भी नहीं 
मिलती । इस दृष्टि से डॉ सिद्धेश्वर वर्मा भें काम किया है । उन्होंने अंग्रेजी में 
पुस्तक लिखीं -.. (हट कापवरड ॥॥ पट 0000० 0छ:2४श8॥0त 0 [तंज 
(कछणथ्ाक्षाक' है । उसका हिन्दी अनुवाद हो गया है । प्राचीन भारतीय वैयकारणों 
के ध्वन्यात्मक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन |” पुस्तक का यही नाम है | 
ऐसी परुस्तके बहुत कम है । 
[| [] 
विश्वविद्यालय 
में १९८४ ई से १९९३ ई. तक लगभग ३९ वर्ष तक विश्वविद्यालय में 
काम करता रहा हूँ | १९५४ से १९५८ ई तक तो छात्र था | १९०८-१९५९ 
का वर्ष कालेज में काम करता रहा । १९५९ ई में युनः वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय 
में (१९६८ ई. तक) रहा । १९६८ ई से सेवानिवृत्त होने तक पुन मराठवाड़ा 
विश्वविद्यालय में ही रहा और बाद में भो २००० ई तक मेरा जाना आना जारी 
रहा है | इस नाते से मुझे पढ़ने-लिखने का वातावरण मिला है | मुझे जिस किसी 
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भी विषय की जानकारी की आवश्यकता हुई, मैं उक्त विषय के अधिकारी के पास 
पहुँच जाता था | उनके घर पर भी जाता । दूसरे विषयों मे जो काम होता, उन्हें 
देखने का अबसर मिलता । ग्रथालय सुलभ रहता । मैने विश्वविद्यालय के ग्रथालय 
में घण्टो गुजारे हैं। एक रेक के पास खड़े हो जाता तो उसे देखने में, वह दिन 
गुजर जाता । मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का ग्रधालय बहुत उत्तम है| आरस्म्भ मे 
गोरे साहब ग्रथपाल थे । उनसे सदैव मिलता | जब भी ग्रथालय में जाता तो 
उनके कक्ष में पहुँचता और यदि वे मिल जाते तो उनके पास बैठ जाता । उनके 
साथ चाय पीता । वे विशिष्ट चाय पीते थे । उनके कक्ष से लगा एक छोटा कमरा 
था | उनकी चाय वही बनती । डीकाशन की चाय बनती । वे स्वयं पीते और 
फिर मुझे भी मिल जाती । बातचीत करने में उनके पास सूचनाओं का भण्डार 
था। विश्वकोश की तरह बोलते थे । कौनसी पुस्तका कहों रखी है ? उन्हें मालूम 
था। कहने के साथ पुस्तक तुरन्त मगवाकर दिखा देते थे । मेरे देखने मे ऐसे ग्रथपाल 
बहुत कम रहे हैं । 

की लक 

('शा्ज्श जर्राषयाट णी ग्राशाह जाएं ४ए्शेशा ॥शाएाशए25 
मुझे हैदराबाद मे ही किसी ने उक्त इस्टीट्यूट के ग्रथपाल श्री. सी. एस 
रमख्या का पता दिया था । ग्रथपाल के कार्य से सेवानिवृत्त होकर वे शातिनगर 
में रहने लगे थे । द्रविड परिवार में हुए कार्य की पुस्तकों की सूची उन्होंने संदर्भ- 
ग्रथ के रूप में तैयार की थी ! यक्त संदर्भ ग्रंथ के वाल्यूम छप गए थे । जनजातीय 
भाषाओं के ग्रथों पर छपी हुई पुस्तको का संदर्भ ग्रथ उन्होंने तैयार किया था | 
उनके घर गया । उन्होंने अपना कार्य मुझे दिखलाया । द्रविड़ परिवार पर बहुत 
कार्य हुआ है । इस देश मे और विदेशों मे भी हुआ है | तिरुपति का मैरा छात्र 
डॉ बी रामकृष्ण रेड्डी आज कुप्पम्‌ (जिला चितूर) में द्रविड विश्वविद्यालय का 
रजिस्ट्रार है । श्री सी. एस रामय्या ने मुझे उक्त इस्टीट्यूट के नये ग्रंथपाल के 
नाम पत्र दिया और मेरी सहायता करने के लिए कहा । तदनजुसार मैं उक्त इस्टीट्यूट 
में पहुँचा और पुस्तकों की खोज की | कुछ पुस्तके मिली । पुस्तके सभी इंग्लिश 
में थी | उनमें मैंने हां ५४ 72एथ6७णा की पुस्तक जिब्चशताक्षा ापएप्राश८5 
40 ०ता८0०॥ देखी । मैने उक्त पुस्तक के साथ-साथ कुछ अन्य पुस्तकी 
के आवश्यक आलेखो की जीराक्स प्रतियोँ तैयाय की और घर ले आया । यो 
सी एस रामय्या जैसे और भी ग्रथपाल है जो उपलब्ध ग्रंथों को आधार मानकर 
सदर्भ ग्रथ तैयार करते है, जिनसे विद्वानों का कार्य और सरल हो जाता है । दक्षिण 
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की भाषाओं पर विदेशों में बहुत काम हुआ है किन्तु वह सब काम अंग्रेजी मे 
है | हमारे अपने देश की भाषाओं में नहीं है। हिन्दी म इस प्रकार का काम 
करनेवाली संस्था किन्द्रीय हिन्दी सस्थान है जिम्नका केन्द्रीय कार्यालय आगरा में 
है और उसकी शाखाएँ दिल्ली, हैदराबाद, मैसूर, गुवाहाटी आदि स्थानों पर हे । 
धारवाड विश्वविद्यालय मे कन्नह भाषा” का स्थषतत्न भवन है। त्रिवेश्रम्‌ू और अन्नामलाई 
मे भी ऐसे केन्द्र है। पूना में भी डेक़न कालेज में भाषा विज्ञान का अलग विभाग 
है । भाषाओं पर देशभर में अब तो कई सस्थान है और खूब काम हों रहा हे। 
यू जी,सी. का प्राजेक्ट पूरा कर मैने मई-जून १९९९ ई में यूजी सी को प्रस्तुत 
कर दिया | उसके बाद अब केवल भाषा विज्ञान की पुस्तके पढ़ रहा हैँ | जहाँ 
भी जाने का अवसर मिला ; वहाँ अब इसी विषय की पुस्तके देखता रहता हूँ। 
दक्षिण भारत की भाषाओ पर स्वतत्र काम करने की इच्छा है किन्तु द्रविड्द परिवार 
पर कुछ लिखों तो प्रकाशक प्रोत्साहन नहीं देंते | इस पर भी मेरा कार्य जारी 
है | मेरी इसी वर्ष (२००४ ई ) प्रकाशित पुस्तक में मैंने कामिल वी ज्वेलेबिल 
के आधार पर द्रविड परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किय्रा है। इस 
पुस्तक से पूर्व मैंने भारत की भाषाएँ पुस्तक लिखी थी | (१९९० ई मे 
प्रकाशित) --.. उसमे मैने द्रविड़ परिवार का वर्गीकरण प्रधान रूप से भद्गराज कृष्णमूर्ति 
के आधार पर लिखा था । हैदराबाद की उक्त यात्रा मे (अक्तूबर १९९९ ई) मै 
हैदराबाद के केन्द्रीय विश्वविद्यालय के [,॥8प्राशा० एछश)पाएएा। में गया था। उस्त 
समय वहाँ पर वेकट्स्मणराव हिन्दी विभाग में प्रोफेसर एवं डीन थे । तिरुपति में 
ब मेरे छात्र ही थे। उनके साथ मै भाषा विज्ञान के विभाग में गया | डॉ उदयनारायणसिह 
विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष थे | उनसे बात हुई । विभाग के अन्य सदस्यों 
से परिचय हुआ । उनसे मिलकर कुछ पुस्तकों के नाम लिख लिए | उदयनारायणसिह 
ने भद्रराज कृष्णमूर्ति के निबन्धो का सकलन सम्पादित किया है -. [060४९९ 
:0एटक्षाकत & 802०५ पुस्तक का नाम है। इसी तरह सुनीतिकुमार चारट्ट्ज्या 
पर भी पुस्तक सम्पादित की है । हैदगबाद छोडकर मैसूर चले गये है। 
णा. के निदेशक हो गए हैं । 

मैंने अनुभव किया कि कार्य विशाल है। मैंने पूर्वोत्तर के प्रदेशों की यात्रा 
नहीं की | इसी तरह कश्मीर की उत्तराचल की तथा पंजाब-हरियाणा की यात्राएँ 
योजनानुसार नही की | इस पर भी इन प्रदेशों की भाषाओं और उनके साहित्यिक 
स्वरूप की पहचान करानेवाली पुस्तके खरीदी है | यो सामग्री एकत्रित हो गई है। 
इस सारी सामग्री का उपयोग कर पाऊँगा या नहीं ? मैं नहीं जानता । 


हित कि ही 
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मुनि जिनविजयजी 
मुनिजी से मिलने चित्तोड से चन्देरिया गया था | १९७२ या १९७३ ई 
में गया । ऋन्‍च्देग्या रेलवे स्टेशन भी है। मैं तो बस से चला गया ! पूछते- 
पूछते उनके आबास पर पहुँचा | मिल गये । आजीवन काम करनेवालो में थे ! 
प्राकत भाषा के विद्वान्‌ थे | कई पुस्तकी का सम्पादन किया है । पोधियाँ पढने 
मे माहिर थे। विद्या उनके कठ में थी। उन्होंने जोधपुर मे प्राध्य विद्या प्रतिष्ठान 
की स्थापना की | उसकी शाखाएँ जयपुर और उदयपुर में हैं । डॉ सधाकृष्णन्‌ 
से उनका परिचय था| के एम मुशी से सम्पर्क था | मुंबई, अहमदाबाद तथा 
कलकत्ता में रहकर काम किया और अन्तिम दिनो में चन्देरिया मे रहते थे | मैं 
जब मिला, उस समय ८० वर्ष के ऊपर ही होगे । वाणी में बल था | लिखना- 
पढ़ना बन्द कर दिया। एक लडकी उनकी सेवा में थी । उनसे बात की तो बतलाया 
कि वे अब चिट्ठियो का उत्तर नही देते । सब काम छोड दिया है। उन्होंने उस समय 
मुझे दो पुस्तकें दी | एक उनकी आत्मकथा थी और दूसरी उनको मिली चिट्ठियो 
का सकलन था । उन्होंने कहा -- चिट्ठी मठ लिखना । शेष जीवन सुख से एक 
गॉव में व्यतीत कर रहे थे | उनके आत्मबल को देखकर मैं चकित रह गया । 
[ 
महाराजकुमार रघुबीरसिंह 
महाराजकुमार रघुबीरसिह को भी अन्तिम दिनो में मैंने देखा है। उनकी उपस्थिति 
में लदूना' में जो सगोग्नी हुई | उसमे उन्हें हाथ पकड कर लाना पड़ता था । 
चलना नही होता था | पहले की तरह बोलना बन्द कर दिया था। हास्य मुद्रा 
वही थी | देखकर तृप्त हो जाते थे | मनोहरसिह राणावत उनकी सेवा में था । 
अत्तिम बार उनसे मिलने अप्रैल १९८९ ई. में गया था | उस समय मैंने उनके 
पत्रों का संकलन सम्पादित कर दिया था । प्रकाशक को पुष्तक छापने के लिए 
देनी थी | श्री सियाशरण खण्डेलवाल प्रकाशक था | औरंगाबाद घर पर आया। 
विभाग में मिला और पुस्तक मागी । पुस्तक पहले ही टंकित कर रखी थी | मैं 
२५ या २२ अप्रैल १९८९ को उनसे पाण्डुलिपि के साथ पिला । पुस्तक उन्होंने 
हाथ में ली | देखी । पाण्डुलिपि पलट कर देखी । मौन रूप मे ही स्वीकृति दी। 
विशेष बात नहीं हुई | सीतामऊ से मै जयपुर गया । ट्रेन में बैठकर मैंने पुस्तक 
की विज्ञाप्ति. २३ अप्रैल १९८९ ई, को लिखी | २४ अप्रैल को प्रकाशक से 
मिलने गया । हवा महल के मामने की चौपड के पास के दूसरे मार्ग पर शरण 
बुक डेपो' दुकान पर मिलने गया । पुस्तक छापना स्वीकार कर लिया । पुस्तक 
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उमने तुरन्त छाप दी । औरगाबाद आया ओर पुस्तक की प्रति घर पर देकर गया । 
मे उन दिनो बीमार था | घर पर ही आराम कर रहा था | १९९० ई मे पुस्तक 
छप गई थी । महाराजकुमार को भी उसने पुस्तक दें दी थी | उनके पास' गया 
ओर उनसे 'औरगजेब' (जदुनाथ सम्कार की ०॥७॥ ० शा पुस्तक) पुस्तक छापने 
की अनुमति ले ली | हिन्दी अनुवाद महाराजकुमार ने किया था। में जब जयपुर 
में उससे मिला था तो उसने ओरंगजेब -- पुस्तक का नया सस्करण छाप दिया 
था । कोई प्रकाशक इतनी तेजी से पुस्तके छापता है, यह मैने देखा नहीं था। 
मुझे इसी बात का सतोष हैं कि उसने पुस्तक छाप दी ओर उसे महाराजकुमार 
ने देख लिया | फरवरी १९९१ ई में सगोष्ठी का आयोजन था किन्तु उसी मास 
१३ फरवरी १९९१ ई को उनका निधन हो गया | बाद में उन पर जो ग्रथ सम्पादित 
हुआ, वह ग्रथ भी श्री सियाशरण खण्डेलबाल ने छापा । उसके सम्पादक मण्डल 
का मैं सदस्य था | ग्रथ १९९३ ई में छपा | विमोचन के अबसर पर सीतामऊ 
गया था । 

भहाराजकुमार रघुबीरसिह की कार्य पद्धति पर उनके पास रहते हुए, मैंने बहुत 
ध्यान दिया है। उनमे से मैंने भी उक्त पद्धतियों को अपनाने का प्रयत्न किया 
है | पत्र-लेखन और पत्रो की सुरक्षा उनसे ही सीखी है । जाबक क्रमाक ओर 
तिथियों का क्रम १९८९ ई. के वाद में नियमित लिखने लगा । सदर्भो को जोड़ना | 
अलग-अलग फाइले बनाना । सामग्री को क्रम में रखना । पुस्तक अपनी होने 
पर --.. खरीदने के बाद ही --- पढ़ना । ग्रथालय की पुस्तकें पढने मे लाभ नही है। 
उनका उपयोग दूसरी बार, तीसरी बार पढने के बाद में ही संभव है । पुस्तक 
पर कुछ लिखना हो तो उसे पढने के साथ तुर्त लिख लेना ही ठीक रहता है। 
इतिहास का"“उपयोग क्यो होता है ” इतिहास का अर्थ मात्र राजनीतिक इतिहास 
न मानकर उसके व्यापक स्वरूप को समझना और उस पर उसी पद्धति से कार्य 
करना, काल-क्रम की पहचानना; उनके अलगाब को जानना, वर्गीकरण करना , 
ऐतिहाप्रिक काल के अनुसार तथ्यो को पहचानना.. आदि आदि बहुत-सी बाते 
है, जो अनजान में और कम्ते-करते सहज सीख गया हैं । 

|| 

भालचन्द्र तेलंग 

आज मै जो कुछ हूँ, इसका कारण मेरे गुरुजन है। और्गाबाद मे डॉ. भालचन्द्र 
तेलग थे | उनके पास नियमित जाता था । जो कुछ लिखता, उन्हें सुनाता था। 
ने काव्यशासत्र और भाषा विज्ञान के मर्मज्ञ थे | पद्माकर कवि के बशज थे | अन्तिम 
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दिनो मं उनकी आँखे चली गई | क्या करे / पत्र आते थे | मैं उनके पास उमर 
अवस्था में भी उनके घर जाता । चिझद्नियों पढ़कर सुनाता । वे जो कहते, तदनुसार 
उनके पत्रों के उत्तर लिख देता | बहुत खुश होते | नया मकान बन गया था। 
उन्हे अपने घर पर ले आया और फिर छोड आया । अन्तिम दिनो में 'दक्खिनी 
भाषा पर काम किया | उन्हे कोई प्रकाशक नहीं मिला | पद्माकर अनुसन्धान 
शाला खोली । उसीके अतठर्गत स्वय पुस्तक प्रकाशित की अनूप प्रकास (गन 
कबरि कृत) की पाण्डुलिपि उनके पास थी । आधी ही थी | लद॒न की संस्था 
से पत्र-व्यवहार कर उस कृति की शेष पाण्डुलिपि मगवाई । फोटो कापी आ गई। 
किन्तु जब आखें चली गई तो क्या करते ? उन्होंने उक्त प्रतियाँ मुझे दे दी । 
मेने उक्त कार्य पूर्ण किया और वागणस्ती के सजय प्रकाशन से १९९९ ई में उसे 
छपवा दिया । 

तेलग साहब तो स्थानीय रूप में उपलब्ध थे | जब चाहता, उनके पाम 
चला जाता था । भारतीय हिन्दी परिषद के औरगाबाद अधिवेशन से पूर्व मार्च 
१९८४ ई में उनका निधन हो गया। प्रमाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। 
विभाग में डॉ राजूएकर साहब के कक्ष में बैठा था| उप्त समय डॉ प्रेमस्वरूप 
गुप्त भी बैठे हुए थे | उनके हाथ में टाइम्स ऑफ इडिया' की प्रति थी | उन्होंने 
उक्त समाचार सुनाया | फरवरी में एक मास पूर्व ही उनसे मिला था । में ग्रथालय 
से विभाग की ओर लौट रहा था | डॉ तेलंग बैक का काम पूर्ण कर बाहर आकर 
ऑटो में बैठ गये थे | मैने ऑटो रोककर बात की। अधिक बोले नहीं | म॑ 
जा रहा हूँ । -. इतना कहा | चुप हो गए । सब हो गया है--. इतना कहते- 
कहते रह गये थे | बंगला बेच दिया था । स्वयं अपनी ओर से सब कुछ पूर्ण 
कर चले गए । श्रीमती सुशीलादेवी (उनकी पत्नी) साथ में थी | और बस, वे 
एक मास के भीतर चले गए | ७८ वर्ष की आयु में गए । 

हि हल 

महाराजकुमार रघुबीरसिंह और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 

मेरे लेखन पर उक्त दोनों लेखको का प्रभाव है | आचार्य शुक्ल को जानने- 
पहचानने की दृष्टि से उनकी जीवनी मैंने लिखी है | उप्तका क्रम बैठाने में बहुत 
समय गया । उक्त जीवनी मैंने तीन बार -. अपने को ठीक करते हुए -- लिखी 
है । इच्छानुसार सकलित सामग्री का उपयोग नहीं हो सका । यह सारा काम 
महाराजकुमार के निधन के बाद का है | जब तक महाराजकुमार थे -- मेरे लिए 
बही आदर्श थे | महाराजकुमार का पत्र मिलता और मै फिर उनके बतलाए कार्य 
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म॑ जुट जाता । मुझे उन्होंने भटकने से और अन्य कार्य करने स रोका है । प्रो 
में फटकार लगाई है । व्यावहारिक परामर्श दिया है। सात्वना दी है और काम 
करने में अग्रसर रहने के लिए कहा है | जब भी उनसे मिलता मुझे उनकी दीप्षि 
मिलती । कार्य मे आत्मविश्वास बढता । मैं चाहकर भी उनके सृजनात्मक गुणों 
को व्यक्त नही कर सका हूँ | इतिहासकार तो वे थे ही। किन्तु इतिहास-लेखन' 
में उनका गद्य पढ़ जाओ तो उसमें सजनात्मकता मिल जाएगी । ठीक उसी तरह 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को पढ़ जाओ और विशेष रूप से हिन्दी साहित्य का 
इतिहास' पढ़ जाओ तो उसमें इतिहासकार के गुण प्रच्छन्न रूप में मिल जाएंगे। 
शुक्लजी के इतिहास ज्ञान पर मैने कुछ नहीं लिखा है | उनके फुटकल लेखन 
में इतिहास ज्ञान अधिक है किन्तु उनका हिन्दी साहित्य का इतिहास भी प्रधान 
रूप से भारत के राजनीतिक इतिहास से अधिक जुडा है। वे काल-क्रम का और तथ्यों 
का ध्यान अधिक रखते है | एक इतिहासकार के रूप में साहित्य के तंथ्यो को 
परखते हैं । और फिर उनका गहन ज्ञान है, जिसका वे उपयोग वे करते ही है। 

महाराजकुमार के लेखन में सुजनात्मक गुण हैं | इसीलिए उन्होने काव्यो में 
इतिहास को पहचाना है | उनके लेखन का विषय इतिहास ही रहता है किन्तु वे 
ऐतिहासिक चरित्रों को सृजनात्मक आधार देते हुए परखते और पहचानते है | उनका 
ऐतिहासिक पर्यालोचन इसीलिए सूजनात्यक हो जाता है। शेष स्थृतियाँ उनके 
गद्य लेखन की उत्तम पुस्तक है जिसके आरम्भ के पृष्ठ शुक्लजी ने लिखे है । 
शुक्लजी सृजनात्मक गुणो को उजागर करते हैं। आचार्य शुक्ल का वह अन्तिम 
निबन्ध हैं। चिन्तामणि भाग १ --- के अन्त में छपा है। शीर्षक है --- रसात्मक 
बोध के विविध रूप. | आज कोई उस निबन्ध को पढ जाए तो इस बात की 
कोई कल्पना नहीं कर प्तकता कि उक्त निबन्ध का मूल आधार शेष स्मृतियां 
है। उसी निबन्ध से शेष स्मृतियोँ के सारे उदाहरण हटा दिए गए हैं। महाराजकुमार 
का नाम भी उसमें नहीं है। निबन्ध को शास्त्रीय रूप दे दिया गया है | शुक्लजी 
ने अपने लेखन को बहुत सवारा है | उमग में आकर लिखे गए निबन्धों को उन्होंने 
सवार कर शांसखत्रीय रूप में पुन. पुन. लिखा है। और देखिए यह सब वे पेसिल 
से और लेटे लेटे लिखते थे | पेंसिल से लिखते और सीधे प्रेस को दे देते | 
कई बार प्रेस में उनकी सामग्री खो गई और उन्हे दूसरी बार लिखना पडा है । 
उनकी कविताओं का सकलन जो इलाहाबाद को छापने के लिए दिया गया था, 
खो गया था | पुन उसका सकलन हो नहीं सका | बहुत-सा लेखन गायब हो 
गया है | यह सब मुझे उनके पुत्र केशबचन्द्र शुक्ल ने बतलाया है। मुझे 
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यहाँ पर इतना ही कहना है कि शुक्लजी का शास्त्रीय लेखन व्यवहार पर आधारित 
है और अनुभूत है| सृजन में उन्होंने शास््ष की. खोज की है । 

ठीक इस्नके विपरीत महाराजकुमार काव्यों मे ऐतिहासिक सदर्भ खोज लेते 
है । जहाँ नकारना हैं, वहाँ वे साफ नकार देते है ! मुझे तो कई बार फटकार 
लगाई है | काव्य के प्रयोजन में निहित ऐतिहासिक सत्य को पहचान लेते है । 
ऐतिहासिक काल-क्रम (तिथियो को क्रम से पहचानने का क्रम) को अच्छी तरह 
पहचान लेते हैं| वे शास्त्र में उलझते नहीं । उनकी साहित्यिक अभिरुचि ने उन्हे 
सृजनात्मक लेखक का बल दिया है| महाराजकुमार क्रो इतिहासकार के रूप में 
तो पहचाना गया है। किन्तु उनके साहित्यिक कार्य की पहचान अभी भी नहीं 
हुई है । 

[। [| 

डॉ. रामविलास शर्मा 

डॉ. रामयिलास शर्मा से मेरा सम्पर्क १९६९ ई हुआ किन्तु १९८० ई 
तक मेरा ध्यान उनकी ओर अधिक नहीं गया । निराला की साहित्य साधना 
भाग १ --. ने मेरा ध्याव उनकी ओर पुन खीचा | पढने के बाद तुरन्त उन्हें पत्र 
लिखा था । उत्तर मिला | यह १९७४ ई की बात है । बाद के दोनो भाग मैंने 
खरीद लिए किन्तु उस तल्लीनता से पढना नहीं हुआ | इस बात को वे भी जानते 
थे | डॉ. रामविलास शर्मा के कार्य का फलक व्यापक है | उनकी विशेषताओं 
को जानने में मुझे काफी समय लगा । उनके साथ रहकर उनसे विशेष चर्चा करने 
का समय जैसा चाहता था, पैसा नहीं मिला | 

उनसे मिलकर उनकी पुस्तके और उनके विषयों पर चर्चा उनके अन्तिम वर्षो 
में हुई । १९९५ ई. के बाद में हुई । १९९५ ई. से २००० ई. के पाँच छ वर्षो 
में ही उनके पास जाता रहा हूँ । महाराजकुमार का निधन १९९१ ई. में हो गया 
था । प॑ काशीराम शर्मा के साथ पूरी तरह से काम्त करे लगा था । उन्हीं दिनो 
में डॉ. रामविलास शर्मा भाषा विज्ञान पर काम करने लगे थे । और उस विषय 
पर आंत करने के लिए तैयार थे । वस्तुत सेवानिवृत्त होने के बाद वे के एम 
मुशी विद्यापीठ में नियुक्त हो गए थे । वहाँ के ग्रंथालय का पूरा उपयोग कर उन्हेंने 
“भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिन्दी के तीन भाग क्रमश १९७९ ई 
१९८० और १९८१ ई. में प्रकाशित करवाए | १९८० ई मे वे दिल्ली पहुँच 
गए थे | दिल्ली मे अन्तिम दिनों मे वे जिन महत्त्वपूर्ण विषयों वे काम कर रहें 
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थ्‌ , उन लिकयों पर मग ध्यान भी गया | मेंन वीगकाब्यों पर काम क्रना बंद 
कर दिया था । गात्र अधूरे कामों को पूर्ण करे मे लगा था। भारत के प्राचीन 
भाषा परियार और हिन्दी के तोनों भाग छपने के तुरनत बाद में क्रमश खरीद 
लिए थे | पढने मे समय लगा । उन एर शीघ्र ही कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं 
की । 

पृथ्वीराजरासों -- पर काम करते समय मैने उन्हें पत्र लिखे थे तो कुछ कहने 
से इनकार कर दिया | साफ लिखा दिया क्रि उनका ध्यान दुसरी ओर है| उनकी 
इस आदत के कारण उनका बहुत काम हुआ है । वे अपना ध्यान बॉटते नहीं। 
जिस विषय पर काम करते हैं, उसी विषय पर चिन्तन जारी रहता है और उसी 
विषय की सामग्री की खोज में रहते है। लेखन पूर्ण हो जाने के बाद दुसरे विषय 
पर ध्यान देते हैं। अपनी धरस्ती अपने लोग (आत्मकथा) के तीनों भाग ६१९५ 
ई, में यूरी तरह लिख दिए गए थे | १९९६ ई में किताब घर से उनका प्रकाशन 
हो गया था ! मैंने थे तीनों भाग भी मंगवा कर पढ़ लिए । पढ़ने के बाद अपनी 
प्रतिक्रिया लिखकर भेजता था । उनका आग्रह रहा कि पुस्तके धीरे धीरे पठो । 
मेरे पढ़ने से वे खुश थे । बाद में उन्हेंने अपनी प्रस्तक भी प्ुझे दी । उनकी 
पुस्तकें पढ़ने के बाद जब मैं उनसे बात करता या उनसे बात करने के बाद जब 
उनकी पुस्तकें पछता तो मैंने अनुभव किया कि उनमें एक्रूपता है। जैसा वे सोचते 
विचारते हैं, वैसा ही बे लिखते है और जैसा थे लिखते है, वैसे ही थे बोलते 
है। उनके निर्णय बहुत साफ और स्पष्ट रहते है। ब्रिना आधार और बिना जानकारी 
के वे + तो बोलते है और न ही वे लिखते है । 

मेरी उनसे अन्तिम भेट १९ नवम्बर १९९९ ई को हुई । उसके बाद मिलना 
नहीं हुआ । ३ दिसम्बर १९९९ ई. को मैने उन्हे पत्र लिखा । १२ दिप्तम्बर १९९९ 
ई का उनका पत्र मिला | वहीं उनका अन्तिम पत्र है। अन्तिम दिलों में उन्होंने 
ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिन्दी भाषा पुस्तक के सम्पादन की अनुमति 
भागी थी । वह उन्होंने मुझे दे दी और अशोक महेश्वरी ने (रजकमल प्रकाशन 
ने) उप्त सम्पादित पुस्तक को प्रकाशित किया | पुस्तक की पाण्डुलिपि मै उम्हे 
दिखाना चाहता था । किन्तु तब बे देखने की स्थिति में नहीं थे । बिजयमोहन 
शर्मा (उनके पुत्र) औरंगाबाद मे घर पर आए थे । उनके साथ जो ब्रातचीत हुई, 
उससे उनकों समझने में मुझे काफी सहायता मिली । मैं जब-जब उनके घर पर 
गया, वे अकेले ही मिले | सब लोग क्राम पर चले जाते थे | एक बार केदारनाथ 
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अग्रवाल उनके स्राथा आए प्रसिद्ध कवि उनके साथ मल ! वे उनके पास रहते 
थे । परिवार क्र किमी व्यक्ति स सम्पर्क हुआ ही नहीं । 
पश्चिम एशिया और ऋग्वेट उनकी पुस्तक बहुत चर्चित हुई | दिल्ली पहुँचने 
के बाद उसो पुस्तक ने उन्हे अधिक ख्यात किया । उसके सम्बन्ध में मतभेद भो 
रहा | वर्तमान को छोडकर ने प्राचीन की ओर मुड़ गये | उनका इस दृष्टि से 
परिवर्तन लोगो को जल्दी समझ में नहीं आया । मैने भी जिज्ञासावश उक्त पुस्तक 
पढ़ी । बेंदों की ओर मैय ध्यान गया । इसी तरह बाद में उन्होंब दो बृहत्‌ ग्रथ 
लिखे -... भारतोय सस्कृति और हिन्दी प्रदेश भाग-१ (६१९ पृष्ठ), भाग २ (७८८ 
पृष्ठ) । इन पुस्तकों का ठीक से मूत्याकन नहीं हुआ है | हालाकि थे दोनों ही 
ग्रंथ उन्हें लोकमान्य तिलक की श्रेणी में रखते हैं। इन दोनों भागों के आधार 
पर उनके मनीषा रूप की पहचान अभी हुई नहीं है| में जब उनसे मिला था 
तो वे मनीणियों क्री तरह बात करते हुए प्रतीन होते थे । हिन्दी प्रदेश -- का 
चिंतन और हिन्दी की जातीयता के चिन्तन पर श्रतिक्रियाएँ बहुत हुई है | पत्र- 
पत्रिकाओं में वे सब प्रकाशित भी हुई हैं | उनका अतीतोन्मुख होना बहुतों को 
ठीक नहीं लगा | उनमे डॉ. नामबरसिंह भी हैं। किसी पुस्तक को तथा विचारधास 
को समझने में समय लगता ही हैं। काल स्थर्थ उसका मूल्याकन यथास्षमव करेंगा। 
अंतिम दिनो में डॉ. रामविलास शर्मा तुलसीदास अधिक पढ़ने लगे थे । 
तुलसीदास के सौदर्य बोध से अधिक प्रभावित थे । उनके निधन के एक वर्ष वाद 
में दिल्ली की साहित्य अकादमी से भारतीय सौंदर्यवोध और तुलसीदास -- ग्रथ 
का प्रकाशन हुआ है। उक्त ग्रथ के प्रास्म में पृ. ७ से २३ तक ग्रथ की प्रस्तुति 
डॉ. रणजीत साहा की लिखी हुई हैं । पड़ोसी होने के नाते साहाजी का सम्पर्क 
बना हुआ था । ग्रथ कैसे तैयार हुआ इस बात का कच्चा चिह्ठ उक्त प्रस्तुति 
में है | प्रंथ उनसे लिखवा लिया गया है | साहा साहब लिखते हैं । 
“अपनी कुछ अन्तिम मुलाकातों में जब वे मृत्यु शब्या पर पढ़े 
थे अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर काफी रुक-रुककर और धीमे- 
धीमे जो कुछ कहते, उनमे तुलसीदास को केन्द्र में रखकर एक 
बड़ी पुस्तक तैयार करने की चाह उन्होंने जताई थी । इन दिनों 
परियार के लोग सबेरे डा. साहब के कहने पर मानस के उनके 
इच्छित प्रसगो को पढ़कर सुनाते थे । सभवत इसीलिए उन्होंने मुझ 
से कहा था, मुझे तुलसीदास पर एक किताब अलग से लिखनी 
है | उन्होने बताया था-- मै उन्हें कभी कभी राम से भी बडा 
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पाता हैँ | या चौपाइयो का अस्फुट उल्लेख करने लगते थे -.. जो 
पेरी पकड़ से बाहर थे | वे यह समझ रहे थे कि सामनेवाला शायद 
उनकी बात ठीक से सुन नहीं था रहा हैं। ठीक से समझ नहीं 
पा रहा है... इसीलिए वे मुस्करा भर देते थे | उनकी बह आत्मीय 
और धीरे धीरे विस्‍्ल होती जाती मुस्कान, उनकी बंबसी और लाचारगो 
की ऐसी कहानी थी, जो भुझे अद्र तक चीर जाती थी -.. जिन्हें 
तब झेल पाना और इतने दिनों बाद फिर से महसूस करना भी 
बहुत यातनादायक है ।. 
(भारतीय सौदर्यवोध और तुलसीदास, पएि. २० 
प्रथम मस्‍स्करण २००१ ई) 
तुलसीदास को स्मरण करते हुए डॉ रामबिलास शर्मा चले गये । तुलसीदास 
पर लिखने की चाह उनके मन में रह गई | तुलसीदास के सौदर्यबोध पर वे मुग्ध 
थे । अवधी के लोकगीतों को बहुत पसद करते थे | टी वी पर लोकगीतो की 
धुन सुनते थे । अबधी के साथ साथ अन्य बोलियों के गीतों को भी उसी प्यार 
से सुनते थे | समलला नहछू, पार्वती मगल, जानकी मगल के सौदर्य बोध पर 
वे मुग्ध थे । बोली के माध्यम से सगीत सुनते और मुग्ध हो जाते थे | इन सब 
का विश्लेषण उन्होंने किया है। निरन्तर वैचारिक लेखन करनेबाला सहृदय भी होता 
है, इस बात की पहचान भारतीय सौंदर्ययोध और तुलसीदास पुस्तक से होती है; 
तदर्थ मैं डॉ रणजीत साहा की सराहना करता हूँ । 
मेरे गुरुजनो में एक-एक कर सब चले गये । डॉ भालचन्द्र तेलग गये । 
महाराजकुमार डॉ रघुबीरसिह गए | विद्यासागर विद्यालकार गए | और बाद मे 
डॉ रामविलास शर्मा भी गए । मेरे दोनो सहपाठी मित्र और अग्रज बन्धु 
डॉ भीमसेनजी निर्मल और डॉ. चक्रवर्ती भी चले गए | प॑ काशीराम. शर्मा है। 
उनसे पत्रे-व्यवहार जारी है| वे भी अस्सी वर्ष के हो गए हैं। कुछ ऊपर होगे। 
जो लोग हैं, उन्हें अब पहले की तरह मिलना सभव नहीं । शारीरिक विवशताएँ 
है | 
भारतीय भाषाओं के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्वरूप पर लिखने की योजना 
है | सामग्री सकलित है | शरीर ने साथ दिया तो उक्त कार्य पूर्ण करूँगा । 


हि 3, ही 
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कण 





(१९९ मई २००० ई०) 


प्र 
प्जा 


महामहिम राष्ट्रपति के. आर. नारायणन, राजमल बोग़ और मानव संसाधन 





एवं आशा (] स्गीता एवं अनिल 


के साथ: पीछे खडे हुए - सुनिल 





साथ सुनिल (पुत्र) 
ई«) 


(२००३ 


ग, आकाश के सा 





अनिल (पुत्र) 





ज्ृम्ऋ 
| + का द्र्र 


पा -प 
र्न्नी 


([ मार्च २००४ रद ) 


देशा तथा दिव्या के साथ 






या / | कक 
हा आग धर 


बी 





[ग, कैंवर साहब महेश जैन, नमिता (पुत्री) और मिहिका 
(फरवरी २००४ ई०) 


लेखक अपने छोटे भाई के साथ 


स्कसायनातता प्कण्णर 3 
ध्टज ज्जिज्यू ८ ऋत 
२० पड ५४८ 


ज्यूदूणफ्ण 
ज्डु 


हू 


आम 3 अर 


लेखक एवं आशा (7 शांता एवं तेजमल 
तेजमल के निवास स्थान पर, लातूर में ! 
(नवम्बर २००० ई०) 


वेजयपालसिह अभिनदन ग्रथ समारोह १९८३ ई 


38+#०+-९+-+--:4-4-7-क्‍*५ (७००० व्यूट'कन्‍कन क+०२-नग च्क्स्शच गण ताक ४फ्च आपका चक्ण आ्कनत काना ध्ग जग, १७७ अंग आस ााअंबक कह अमल 
लि -ण 





४... नपन्‍्यतननपननीनयो 3७ धया ना“ व ०+क >नन कस जप न 


विजयेन्द्र स्नातक, डॉ. विजयपालसिंह (हार पहनते हुए) 
(हार पहनाते हुए) तथा समारोह के अध्यक्ष प्रो, नूरूल हसन 
ख्यूशन क्लब, नई दिल्‍ली, १५ सितम्बर १९८३ ई०) 





प्रहाराजकुमार डॉ. रघुबीरसिंह (सीतामऊ) के साथ 
क के निवास स्थान पर. ३ अप्रैल १९८० ई«) 





लेखक पं, काशीराम शर्मा के साथ 
औरंगाबाद में लेखक के आवास पर, अगस्त १९९१ ई« 





मुनि मिश्रीलालजी लेखक को, लेखक के आवास पर 
मगलीक सुनाते हुए 
(५ नवम्बर १९९२ ई-) 





लेखक के साथ डॉ. जगदीश गुप्त 
'गाबाद में लेखक के निवास स्थान पर १९८७ ई. 





खक महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आचार्य 
विष्णुकान्त शास्त्री के साथ 
भवन, शिमला. हिमाचल प्रदेश २२ मई २००० ई० 
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लेखक : प्रोफेसर भीमसैनजी निर्मल के 
हैदराबाद मे, निर्मलजी के निवास स्थान पर 
(२६ नवम्बर २००३ ई«) 


धर; गम 
मम || हु 





ण्‌ नि 
हँ ष्कृ ब्र हि रन 

! ह 4१ |] न । 

रु ब्क बुँ० कं डे की] 
श्र ! !' | छत गा शा । 

*, डर बै। कं 

: ५ ! कि हि है न बज गि 
8 कि ४ नम, देंगी 


लेखक प्रोफेसर एवं कवि वसंत चक्रवर्ती के साथ 
हैदराबाद में चक्रवर्ती के निवास स्थान पर 
(२००२ ई) 


जीवनयात्रा के पडाव -- आत्यकथा भाग ? 
__की प्रतिक्रिया में प्राप कुछ पत्र. में प्राप्त कुछ पत्र 
चूरू 
दिनाक २०-०५-०२००३ 
पुककेर, 

आप की आत्मकथा का प्रथम खण्ड १३-५७ को मिल गया 
ये। । पर उम्त प्म्य में दिल्ली की यात्रा के लिए निकल रहा था। 
अंत दब मे सका | केन्रीय हिन्दी निदेशालय की बैठक में गया 
शा | वहा आादशणणीय बअन्धु ब्रजकिशोरजी से भी मिलना हुआ । 
य नेशनल बुक ट्रस्ट के चेअरमैन है। उन्होंने आश्वासन दिया है 
के से बुक टुस्ट की ओर से तोलूकाणियम्‌ का हिन्दी अनुवाद 
प्काशित करवा देंगे । जोधपुर महाराजा का पुस्तक प्रकाश केन्द्र 
/तनरासों को प्रकाशित करने के लिए तैयार हो गया है | दोनों 
पुस्तफे णीघ्र ही प्रकाशनार्थ भिजवा दूँगा । 

१६-० को दिल्ली से लौदकर आपकी पुस्तक पढ़ ली है | 
पराता-मिता के अभाव भें आपको कैसा बिकट जीवन यापन करना 
पडा आर आप के जीवन ने कैसे आप को सफल बनाया, पढ़कर 
आप ऊ3े प्रति श्रद्धा से मन भर गया है। भगवान्‌ आपको दोर्घ 
आयु प्रदान के ताकि आप साहित्य भंडार को समृद्धतर कर सके 
यही मेरी कामना है। आलेख प्रकाशन से प्रकाश्य आप की पुस्तक 
की प्रतीक्षा में हैँ | 

भवदीय 
काशीराम शर्मा 


९-६-२००३ 

प्रिय डॉ साहब, 
अभी जीवनयात्रा के पडाव १ प्राप्त हुई | इसमे जो 
कथा-ग्जकता और हृदयावर्जकता हैं उसके कारण इमे मै भी घंटो 
पढ़ने जैठ गया, मेरी पत्नी भी । औरगाबाद तक जीवनयात्रा आ 
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हा 


गई, अब चौथे तथा आओ के पड़ाबा की प्रतीक्षा हैं । इस पुस्तक 
पं भी पत्न-प्लामग्री, तिरुपति के हिन्दी विभाग का हाल आदि ने 
जो विषय, वैविध्य बना दिया है। वह इसे ओर भी मग्रहणीय 
बनाता है| आश्चर्य यह जानकर हआ कि प्रारभ से अब तक 
की घटनाएँ आपने केसे सजों कर रखी थी । 
आपकी लेखनी निरन्तर सक्रिय हैं यह परम हप का विषय 
है। आप हम लोगों को निरन्तर स्मरण कग्ते रहते हे यह भी हमारा 
सौभाग्य है | घर में सब को नमस्कार | 
स्नेहाधीन 
देव्षि कलानाथ शासी 
((/८, पृथ्वीराज रोड, जयपुर-३०२००१ 
० (६) 
फोन . २७१५६७२१ बी-१५१, महाराणा प्रताप एन्कलेब 
पीतमपुरा दिल्ली-३४ 
(७-५-२००४३ 
प्रिय बन्धु, 
आशा करता हूँ आप स्वस्थ और प्रसन्न है| आपकी आत्मकथा 
भाग-१ मिली | छपाई तो बहुत सुदर है। जैसे ही अवकाश मिलेगा 
मैं इसे अवश्य पढ़ेँगो | इस तरफ तो मै बहुत व्यस्त हूँ और स्वास्थ्य 
के कारण थोड़ा त्रस्‍तत भी | इसीलिए विशेष कुछ नहीं कर पा ग्हा 
हूँ । आशा करता हूँ आप सपरिवार सानन्‍्द हैं | 


शेष शुभ । 

भवदीय 
किष्णु प्रभाकर 

0 ए? 
नबी-१५१, महाराणा प्रताप एन्क्रलेब 
पीतमपुरा दिल्ली-३४ 
१४-७-२००३ 

प्रिय भाई, 


आपका १ जुलाई का पत्र मिला । बहुत खुशी की बात हे 
कि आप अपनी जीवनी का दूसरा भाग लिख रहे है | सुझाव क्‍या 
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दे । सर तत्म्थ भाव मैं जो कुछ अनुभव किया है लिखिए 
क्रम शो लम्पिय कि इस थुग का चित्र भी हो जाए | किसी की 
नि|। परणया + चक्रत्युह में न फेंसे पर सत्य लिखने मे भी मत 
पूजिय । 
सताकी भोर सब तो आप जानते ही हैं। अभी-अभी दिवगत 
पे, थी भाग खसाशनों की आत्मकथा आईं है। उस्ते पढ़ सके तो 
पट वॉजिए । बस का बित्रेण अवश्य आ जाना चाहिये और अपने 
अन्गग मेन का भी | 
आतख संवाद का नया अक आपको पसंद आया, अच्छा 
वरती ॥ आय सनकी पत्र लिए्ष ही पे है । 
परा स्वास्थ्य जगा परेशान करने लगा है। जीवन के ९२वे 
ना में &-सान घट रोजे मेहनत करनी पड़ती है । 
ओर सत्र ठीक चल रहा है। आपके पुराने शिष्य तो आपसे 
मिनते ही रहते होंगे । वहाँ पबकों, मेरा विशेष कर अपनी पत्नी 
की नमशकार कहिए | 
शंष कुणल । 
भत्रदीय 
विष्णु प्रभाकर 


रगनाथ विलागी दयाल जयवतीनगर 
अबाजोगाई - ४३१ ५१७ 
दि २० मई २००३ 

आदणीय हॉक्स गजमलजी 

सप्रेध नमस्कार, 

जीवनयात्रा के पड़ाव की प्रति प्राप्त हुई। आभारी हूँ। आत्मकथा 
को पूर्ण सत्य न मानें' आपने अपनी बात में कहा है । पर पढने 
पर चहीं लगता कि आपने कुछ असत्य भी लिखा है। आपकी 
गली मेलिस टोबरईसनन वाली है । मुखपृष्ठ से मलपृष्ठ सुन्दर बनी 
है । माब्रपष्ठ पर श्री मुकुन्दाज से तिरुपती का पथ होता तो ” 
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उसमे गतिमानता के साथ एक प्रसन्नता भी है! बाईसाब को 
आधी हनखा देने का मन न होते हुए भी देते रहते है और बात 
को कट होने से बचा लेते है। रामणाथन के जीवन की उदामी 
और निराशा को सहजभाव से लेकर बढ़ जाते है ! तिरुपति का 
बिछोह सवेदना को आलोडित करता है | पर औरगाबाद में भी 
तो व्यकट राह देख रहा है । 
'अपनी बात से लगता है आत्मकथा २ भी तैयार हो गयी 
है । श्घ्र ही हो जायेगी | 
अबाजोगाई के सदर बाजार के मकान की टीन पर खडे आपकी 
प्रसन्न मुद्रा --- दर्शनीय है । 
एक अच्छी आत्मकथा के लिए आपका अभिनन्देन तथा 
आत्मकथा-२ जहाँ शायद अधिक मुखर होने की सम्भावना और 
आवश्यकता है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएँ । 
आपका 
रगनाथ तिवारी 


फोन २६२८१५९ सुस्सगत, ४७, राघवेन्द्र नगर 
सोलापुर - ४१३ ००१ 
दि ११ जून २००३ 
प्रिय डाक्टर राजमलजी, 
ससस्‍्नेह नभस्कार, 
आप की आत्मकथा का पहला भाग, जीवनयात्रा के पड़ाब' 
पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई । प्राप्ति सूचना में बिलंब के लिए क्षमा 
कीजिए । पाते ही पढता, गया ! विशेषत अम्बाजोगाई के दिनों 
की कथा पढ़ने मे आत्मीयता प्रतीत होने से उस भूगोल को दुबारा 
अनुभव का आनद आया | वह भूगोल अब प्राय नामशेष हो रहा 
है | हैदराबाद और तिरुपति के प्रसंग भी किसी रचना को सार्थक्र 
व सफल बनाने में सहयोग देते होंगे | तटस्थ ब्योरे, आत्मीय अनुभव, 
शैलीगत संयम और सादगी तथा सबसे बडी बात किसी बात को 
ने छिपाने की पारदर्शी ईमानदारी ने आपकी आत्मकथा विशिष्ट 
बन गयी है। इसका श्रेय निसन्देह आपकी सहधर्मचारिणी को जाता 
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है तथा आपके परिवार का भी | मुझे लगता है कि आपने अत्यधिक 

मंक्षेप से काम किया है। कुछ अधिक खुलकर विस्तार से चिन्तन 

मनन और टिप्पणियों से विस्तार पाया जा सकता था । जो है सो 

तो है ही । आपके व परिवार के सुख स्वास्थ्य समृद्धि के लिए 
आभारिक । 

शुभकामनाओं के साथ । 
आपका 
निशिकान्त ठकार 


०0 (0 
फोन. २७१८६४४६ १९४, महाराणा प्रताप एन्‍न्कलेब 
दिल्ली-११०० ३४ 
१२-७५०२००३ 


भाई बोराजी, 
आपकी जीवनी जीवमनयात्रा के पड़ाव का प्रथम खण्ड मिला। 
अभी जहों-वहॉाँ के उलट्कर ही देख पाया हूँ । 
आपने अपने वृत्त के साथ जो इतिहास और भौगोलिक सन्दर्भ 
जोड कर रखा है | उसीसे इससें जान आ गई है | 
भगवानसिह 


१२६०, नया रामनगर, 
उरई-२८५००१ 
२०-८- २००३ 

भाई बोराजी, 
अनेक स्मृतियों मे डूबता-उतरता आज आप की आत्मकथा 
का पहला खण्ड समाप्त कर दिया । मैंने भी तुकोबा की पक्तियों 
पढ़कर विश्राम किया । हालाकि तुकोबा के अभंग में समायी घुगध 
तो मै नहीं ले सका पर आपके पूरे आत्मवृत्त में व्याप्त आपके 
चरित्र की सुगंध से आप्लावित होता रहा ) आपके परिवार का 
दानी शीलवान पावन चरित्र, आपका कए्ट, आपकी ताईजी का चरित्र, 
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आपबी लगन, शिक्षा के लिए किये गये फ्रकन, शोध क्रार्य के 
लिए अनकत् प्रयास | फिर लगातार लेखन, अध्ययन, मनन में 
मल रहना, अपने मन के ज्ञान की भी दीपि से भरना और उसे 
बाहर लुटावे रहना । आपने कभी -भी कुठओ को नहीं । आशकी 
दृष्टि विधायात्मक रही | आप सदा क्नियी बने रहे ! पस्तक पर 
पक मास से लगा रहा | आज खतम हुई तो समापन सा लगा। 
अब बिम्तृत पत्र लिखेँगा | तब उसमें समोक्षा होगी, अपनी प्रतिक्रिया, 
ऊुछ सुझाव | 

आपका 


शमशकर द्विवेदी 


फोन (नि) २७०३१५०१ बुलटॉप होजरी एण्ड 
किड्डीम बियर 
१९०६-७७७/॥ जनग्ल बाजार 
सिकंदराबाद - 0०७ 0603३ 
२९-७३७-२००३ 
आदरणीय भाईसाहब, 
श्री रजमलजी बोश को जैन मदनलाल मरलेचा का सप्रेम 
भमस्कार । 
आप द्वार प्रेषित आत्मकथा प्राप्त हुई । एक ही बेठक में 
पुस्तक को पढ़ा । 
भाव और बुद्धि का सतुलन ही एक अच्छी रचना कहें या 
आत्मकथा के सृजन का हेतु बनता है । 
अति बीद्धिकता व्यक्ति को पत्थरों का बुन बना देती है । 
और अति भावुकता पागल के प्रलाप से कमर नहीं होती । ज्यक्तित्व 
परम्पर विरोधी तन्तुओ से मिलकर ही बनता है। विरुद्धों का सामजस्य 
ही तो सौन्दर्य हैं। भाईमाहब आपकी आत्यकथा में भी इसी सौन्दर्य 
की लचक है ! व्यापक सदर्भो को समेटे आत्मकथा एक बैठक 
में पाठक आद्योपान्त पढ़ लेता है | सरसता और मिस्तरता इसकी 
विशेषता है । 
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पर में बथायाग्य सभी को प्रणाम, नमस्कार, आशीष व 
प्यार | 
आपका शुभविन्तक् 
जैन मदनलाल मरलेचश 
पं 
१/११७९८, पंचंगील गार्डन, नवीन शाहदरा 
विद्वी-११००३२ 
५-०२७-९००३ 
आदरणीय परमश्रेष्ठ बोगजी, 
सादर ससस्‍्नेह्त नमस्ते ! आपकी आत्मकथा 'जीवनयात्रा के 
पडाव' आद्योगत पढ़ गया हैँ । आत्मिक आनंद प्राप्त हआ । ऐसा 
प्रतित हुआ, मानों आपसे साक्षात्‌ मिलना हुआ है । आपके 
परिवाए के कर्णधार आपके परमपृज्य दादाजी श्रीयुत मोहनलालजी 
बोर को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि | उनका चरित्र अत्याधिक 
प्रणादायक और अनुकरणीय है । अपने पूज्य पिताजी श्रीयुत 
रनलालज्जी बोरा औरा दादाजी दोनों की पावन स्पृतियों को अपनी 
कृति आपने समर्पित की है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र 
हैं | इन्ही के आशीर्वाद से आप इस गुरु-गभीर कृति के प्रणेता 
बन सके है ! 
आपकी अपनी बात बड़ी सहजता से लिखी गई हैं। पत्नो 
के डडे' का उल्लेख पढ़कर होंठो पर मुस्कान खिल उठी । उन जेसी 
विदषी पूज्य देवी को मेरा सादर अभिवादन -- उन्हींकी ब्रेरणा से 
आप इतनी बढ़िया पठनीय अनुपम कृति लिख सके । 
आपने यह बहुत ही ठीक लिखा है कि स्मृतियां मनुष्य को 
मुख देंती है ।, अतीत हमारी धरोहर है ।, मानवीय गुण-दोप 
सब में होते है ।, मनुष्य ती गलतियो का पुतला है|, सफलता 
ओर असफलता भी हारे मानने में हैं ॥', जी अपना समझते है, 
वे ही तो झौँटते है।, साथ मनुष्य के गई बुगई, रह गई उसकी 
भलाई ।' सत्य का साक्षात्कार बडा भयानक होता है और भय 


तो मुत्यु है । 
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ही, | 


ने रा... >पनन-म-+ कम... मा. 


दो सौ वर्ष का आपके परिब्रार का इतिहास उपलब्ध हैं - 
यह वास्तव में सतोष और गौरव का विषय है। उसके आधार 
पर आपने पूर्वजों के सम्बन्ध में बडी दिलचस्प आनकारी प्राप्त हुई 
तथा बोरा परिवार की वश-तालिकाएँ भी देखने क्री मिली | आपके 
इम सभी पूर्वजों को मेरी हार्दिक श्रद्धाजलि । 
आपने अपनी इस आत्मकथा में तिरुपति के हिन्दी विभाग 
के सम्बन्ध में 'परिशिष्टट में महत्त्वपूर्ण जानकारी दी है । 
आपकी इस आत्मकथा को पढने में मेरा जो समय लगा 
है -- वास्तव में वह सार्थक हुआ है। पढने के लिए आपने इसकी 
एक प्रति भेट-स्वरूप' भेजने का जो अनुग्रह किया है, उसके लिए 
नितात आभारी हूँ । 
कभी आप सपत्नीक दिल्ली आने का भी कार्यक्रम बनाइए । 
योग्य सेवा लिखिएगा । 
अनंत शुभकामनाओं के साथ । 
शुभेच्छु आपका 
ईश्बग्चन्द्र खण्डेलवाल 


| 
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